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अस्तावना 
/मुर्क यह लिखते हुए अति प्रसक्षता होती है कि भेरे मित्र व सहयोगी 
श्री प्पारेत्ताल रावत द्वार लिखा हुआ प्राचीन व आधुनिक भारतीय शिक्षा का 
हलिहास! हिन्दी में अपने विषय का प्रथम विस्तृत व मौखिक प्रयास है। श्री रावत 
से इस पम्तक की रचना में विभिद्न मृल-अन्थे से सहायता ली हे, जिनका उन्होंने 
यथारथान उल्हेग्ग किया है। दस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन-काल, 
मध्यबुध तथा श्रापनिक कातव की विशिन्ष शिक्षा प्रणालियों का एक क्रमिक विकास 
लखिलित किला गया हे। कहने की श्रावश्वकता नहां कि राष्ट्रमापा म॑ उच्च अध्ययन 
# लि! प्रामागिक गअन्थी को कितनी आवश्यकता मुझे अत्यन्त हप है कि श्री 
गाते ने वी इस रचना द्राग शिवानक्षेत्र म॑ इस श्रभाव की प्रार्ति करने का 
सरीहनीव सास किया हे । 
» धर कीड सन्दह बढ़ी कि शारत में आधुनिक शिक्षा अधिकांश मं पश्चिम की 
व है आर बहुत कुछ अर शा में वह प्रायीग भारतीय शिक्षा से असम्बद्ध है, तथापि 
प्रतीत शिक्षा के प्रकाश में श्राधुनिक शिक्षा समस्याश्रों का तुलनात्मक विवेचन 
जियय हक झथधिक स्प्ठ और वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देता है। प्रस्तुत पुस्तक 
| भी राव ने एल विवधत के साथ आवुरनिक शिक्षा समस्याश्रों को उनके मूल 
में सतके करे उसके लिए टतायहारिक सुझाव सके हं | 
नम यह बेखका अत्या हर्ष हुआ कि दस परम्तवक में वर्तमान भारतीय शिक्षा- 
जगत का शावुविकतस प्रवलियों, जसे बिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा ( प्रीढ़ 
शिला ) तथा आवपासिक ये व्यायसाथिक शिक्षा का विस्तृत उल्लेस्थ किया गया है । 
सके अधिरिक प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का 
तीखिक टतिहास देने हर उनका आलोचनात्मक बरणन किया है। भारतीय शिक्षा 
के अलर्गत मियुक्त किए गाए ग्रायः सभी प्रमुख कमीशनों, समितियों तथा योजनाश्रों 
जैसे: बूढ का सापणा-पत्र, भाश्तीय शिक्षा कमी गन (हन्टर कमीशन), कलकत्ता विश्व- 
विशालय कमीशन (सेंटर क्रीशन), भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन १६०२ ई० 
ये १६५४६ 2०, हाटाग समिति, बचों योजना, बुहनगंबटठ समिति, युद्धोत्तर शिक्षा- 
विकास योजना १६४४ ४० (सा्जन्द याजगा), माध्यमिक शिक्षा कमीशन १६५३ ई० 
तथा प्रस्तावित विश्वोवियालय-विवयक दत्याडि का अच्छा विवचन किया है । 
मुझे विश्वास हैं कि ऐसी रवना ने केबल शिक्षा के विद्याथियों के लिये ही 
अपितु साधारण पाठकों के लिए भी शत्यस्त मृल्यवान सिद्ध होगी। में श्री रावत 
क सफलता की दृदस से कामना करता हूँ | 
रामकरन सिंह 
अगर एम० ए०, ९ ल-एल० बी०, डी० एड (दारबर्ड) 
१०-१२४४२ ६० । भ्रन्सिपल्, बल्वन्त राजपूत कालेज, 
आगरा | 


“प्राचौन व श्राधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास” के प्रगेता भी प्यारे- 
ताल रावत, एम० ए० , एल० टी०, मेरे शिष्य रह चुके हू | खत आाज उनका 
इस पुरतक के लिए दो शब्द लिखने में मुझे बड़ा हप हो रहा है। श्री रावत की 
प्रतिमा से मैं बहुत प्रारम्भ से ही बड़ा प्रभावित राहा हूँ । इनको शी लीं, भाषा- 
सौष्ठव और विचार-गाम्मीय॑ प्रशंसनीय हैं | मेरी समझ में प्रस्तुत पूरं++ अपने 
ढड्ज की अ्रकेली है। अरब तक हिन्दी में इस विधय पर जितनों पुरजक लिकल 
चुकी हैं उनमें श्री रावत की पुस्तक का स्थान बहुत दा ऊँचा है। न यश में 
इसे सर्वश्रे 8 भी कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी | इसमें विभिन्न दखकों ७ तो 
के गवेधणात्मक विवेचन श्रोर विश्लेषण के साथ-साथ श्री «7 न अपनों 
मौलिकता का स्पष्ट परिचय दिया है। पुस्तक का प्रगायन बह 6 शा ५ वह 
से किया गया है | मेरा विचार है कि यह पुस्तक भारतीय शिक्षा + सभा व या- 
थिंयों श्र्थात्‌ शिक्षा-शाह्तियों, श्रध्यापकों तथा विद्यार्थियों फे लिए हत्थे । उप 
योगी है । श्रतः हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तक लिखकर श्री राबन थे + न 
शिक्षा-त्तेत्र की ही नहीं, वरन्‌ एक दृष्टिकोण से हिन्दी को भी मे: ४; ३ | 
पुस्तक इतनी श्रनूठी है कि इसके लिए कुछ लिखने में में अपने थी 7 वन वल 
समम रहा हूँ। 

श्रव हन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में भी (47 पीर भोरे 
शिक्षा का माध्यम हो चली है। किन्दु उपयुक्त पुस्तकों के अभाष + कारण ये ु 
श्रति वाहुनीय प्रगति श्रभी मली भाँति प्रवाह नहीं पकड़ पाई है। #स प्रा 
को प्रवाह देने की जो चेष्टा करता है उसके प्रति सारे शिक्षा संतार ।! क, 'थं 
होना चाहिये | प्रस्तुत पुस्तक की रचना से श्री रावत ने इस प्रगा को आय 
प्रवाहित करने का पूरा प्रयत्न किया है। इस दृष्टिकोश से शिक्षानजगन श्री रावत 
का ऋणी है। मुझे आशा है कि शिक्षा-्ेत्र में इस पुस्तक का श्रादर इंसा | 

भी रावत अभी नवयुवक हैं और उनमें विभिन्न श्रेश्य कार्यों & लिए 
प्रेरणा और उत्साह कूट-कूट कर भरा हुआ है। मेरा विश्वास ६ ।॥ । इसी 
प्रकार शिक्षा क्षेत्र की बड़ी-बड़ी सेवायें करेंगे | मेरी मनोकामना ह | भ्री 
क्र उत्तरोत्तर उंखेति न उनके गुणु और प्रतिभा से प्रताप । भोग बध्त 

पर अग्रसर रहे !!! 


भूमिका 


भारत में जनतंत्र के विकास के साथ ही साथ शिक्षा का महत्व दिन प्रति- 
दिन बढ़ता जा रहा हे | देश की आर्थिक सम्रस्याओ्रों व योज्ननाश्रों के उपरान्त 
संभवतः शिक्षा ही वह प्रमुख विपय है जिस पर आज इतना चिन्तन किया जा 
रहा है | ऐसी अवस्था में देश की विभिन्न शिक्षा-समस्याश्रों को उचित रूप से 
स्मभने के लिये वतमान शिक्षा का आलोचनात्मक विवेचन तथा भूतकालीन 
शिक्षा-सुमस्याश्रों, परिस्थितियों एवं घटनाओं के क्रमिक विकास के इतिहास के 
अध्ययन की आवश्यकता है| प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति 
का एक प्रयास है | 

भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध हैं| किन्तु 
राष्ट्रभापा में इस प्रकार के प्रामाणिक ग्रन्थों का पूणतः अ्रभाव है। हिन्दी में 
अ्रभी तक कोई ऐसा गन्थ नहीं लिग्या गया ओ कि भारतीय शिक्षा का अनुसन्धा- 
नात्मक विवेचन करता ड्ो और जिसमें प्राचीन, मध्ययुग तथा वतमान काल 
की शिक्षा-प्रगति का वितरण एक ही पुस्तक में विस्तृत रूप से किया गया हो | 
परिणामनः शिक्षा के विद्यार्थियों एवं भारतीय शिक्षा में रचि रखने वाले जिज्ञा- 
सुश्रों को दृरूद कठिनाई का सामना करना पड़ता था। प्राचीन व आधुनिक 
भारतीय शिक्षा का इतिहास! इस अभाव को दूर करने का एक लघु प्रयास ह्टै। 

इस पुस्तक में प्रचीन-शिक्षा की दो भागों--ब्राह्मणीय शिक्षा तथा बौद्ध 
शिज्षा--में विभक्त कर दिया गया है। प्रायः मध्यकालीन शिक्षा का अ्रभिप्राय 
केवल मुसलिम शिक्षा से ही लिया जाता है। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में तत्कालीन 
हिन्दू शिक्षा का भी उल्लेग्ब किया गया है| आधुनिक काल की शिक्षा का वर्णन 
एक भारतीय दृश्कोंण को लेकर तथा समत्यात्रों को उनके मूल रूप में समभते 
हुए. एवं उनके लिखे व्यावहारिक व वैज्ञानिक सुझाव रखते हुए अधिक विस्तार 
से देने की चेष्टा की गई ऐहै। पुस्तक की भाषा को सरलतम द्विन्दी रक्खा गया 
है, किन्तु कुछ प्रचलित अंग्रेज़ी शब्दों जैसे: स्कूल, कालेज, रिपोर्ट, कमीशन 

इत्यादि को भी दिनदो के क्रम में स्वीकार कर लिया गया है। इस पुस्तक क॑ 

रचना में मेंने अन्य मूल-ग्रन्थों तथा विभिन्न सरकारी व गेर-सरकारी प्रतिवेदन 
की स्वतन्त्रतापर्वक सहायता ली है, जिनका यथास्थान उल्लेख कर दिया है 
ऐतिहासिक -हृत््व रखने वाले उद्धरणों व कथरनों को पुस्तक के प्रवाह के साथ, 
ही प्रसंगानुसार उचित स्थानों पर मिला दिया गया है| 


( २ ) 


प्रस्तुत पुश्तक के अस्तित्व का पूर्ण श्रेय मेरे प्रष्यनीय नुब्वर्स ट[७ 
सरयूप्रसाद चौबे एम०ए०, एम० एड० (इलाहाबाद), टटी० 7० ( 6 *+«) 
संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका को है जिनकी आत्मिक प्रेरणा, पथ-प्रदर्शस था २ च-प- 
त्मक सुझावों के बिना मेरा यह तुच्छु प्रयास अ्रसंभयग ही था । ०३ 4, <० 0] 
चिरऋणो हूँ | श्रे कपिलदेवसिंह जी, एम० ए०, प्रधान पृर्त। (७५०७, बनते 
राजपूत कालेज आगरा, ने मुझे आवश्यक पुरुतकों को सहायना ॥+५ ३२ कार्य 
को अत्यन्त सुलभ कर दिया; श्रतः मैं उनके प्रति अपनी कतजना प्रदेश | ++ पे 
हूँ | प्रोफेतर बंशीधर सिंह जी एम० ए०, बी० ट०, ए० टडिपए (दल ईक्दन), 
अध्यक्ष बलवंत राजपूत ट्रेनिंग कालेज आ्रागरा, से मुझे तो प्रेरणा स फू 
सहायता मिली उसके लिये में कृतश्ञ हूं | माथ ही उन श्रशशित मदव » पृ !4। 
के उन अ्रपरिचित रचिविताश्रों का भी में थ्राभा गो द्रा जिनकी आलिया 3 इसे 
निध्संकोच सहायता ली है। अ्रन्त में, अपने मित्र श्री नजर: : व ज्था 
अपने प्रकाशक को भी पुस्तक के शीघ्र प्रकाशित कराने के वि। पं व देना 
हैँ | यदि शिक्षा के विद्यार्थी तथा अन्य शिक्षा-प्रेमी इस रचना से लाना! ।! 
सके तो मैं अपने इस प्रयास को साथक समझभूँगा | 


१४ दिसम्बर, १६४२। प्यार लाल राय 
बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा | 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


जब से इस पुरुतक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है, भारत ने अपनी 
विभिन्न योजनाओं के अ्रन्तगंत पर्याप्त शिक्षा-प्रगति करली है। इधर शिक्षा को 
नये मारत में जनतन्त्र पर आधारित राजनैतिक, सामाजिक, आ्राथिक व सांस्क- 
तिक आवश्यकताओं के श्रनुरूप ढालने के लिये विभिन्न राजकीय व वेयक्तिक 
प्रयास किये जा रहे हैं | अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा में इन सभी आरधुनिक- 
तम प्रवृत्तियों व घटनाओं का पुनः सविस्तार विश्लेषण किया जाय | 

इसके अतिरिक्त प्रथम संस्क रण के उपरान्त ही इस पुस्तक की लोकप्रियता 

बढ़ने, उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रथम पुरष्कार का घोपणुा, कई विश्वविद्या- 
ला में इसका प्रमुख पाव्य-पुस्तक के रूप में स्वीकृत हो जाना तथा अन्य शिक्षा- 
प्रेमियों द्वारा इसकी सराहना से मुझे ओर भी अधिक प्रेरणा मिली। अतः 
द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण को शीघ्र ही प्रकाशित कराने का निश्चय किया गया। 

भारतीय शिक्षा के इतिहास में युद्धोपरान्त होने वाली घटनाओं और 
प्रगति का विशेष महत्व है | इस दृष्टि स पुस्तक को और भी अधिक सविस्तार 
तथा सप्रमाण बनाने का प्रयास किया गया है। विश्वविद्यालय, माध्यमिक, प्राथ- 
मिक्र, औद्योगिक व व्यायसायिक तथा सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम 
घटनाओं का इस संस्करण में समावेश कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश 
में हाने वाली शिक्षा-प्रगति का आल्योचनात्मक विवरण एक इथक्‌ अध्याय में 
किया गया है | इस प्रकार पुरुतक को शिक्षा के विद्यार्थियों तथा शिक्षक्रों के लिये 
अ्रधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की गई है | 

दर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को भी विद्यार्थी 
मौलिक व प्रामाणिक अन्थों से अ्रध्ययन न करके इल किये गये प्रश्न-पत्रों अथवा 
अन्य इसी प्रकार की मस्ती व निम्नकोटि की पुस्तकों रा पढ़कर परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने की चेष्टा करते हैं । किसतू साथ ही ऐसे विद्यार्थियों व शिक्षुकों का 
भी देश में अभाव नहीं है, जो मौलिक अन्थों का विवेचनात्मक अध्ययन करके 
विपय पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हू | वास्तव में इस पुस्तक को ऐसे ही 
लोगों के लिये उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया हे जो विपय स प्रत्यक्ष 
मम्पक स्थापित करके देश में होंने वाली शिक्षा-प्रगति का गवघणात्मक अध्ययन 
करना चाहते हैँ। आशा है यह लघु-प्रयास उनकी आवश्यकता की आंशिक 
पूर्ति कर सकेंगा | 


बलमरत रा अपूत कालेज, आगरा ] शा 
शी, हक प्यारज्षलाल्ष रावत 
१५ फरवरी, १६५४५ ६० गा ४ रावत 
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प्रशिदाग; शिक्षण-विध्रि; योजना के अ्रनुसार प्रगति | 
$सार्जन्ट रिपोर्ड-धयुद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना) 

थानों ना--गुणु, दाष; योजना की प्रगति | 

२-- माध्यमिक शिक्षा की प्रगति ( १६३७-४४ ० )-- 
खझालनाय नरेन्द्रदेव समिति यू०पी० (१६३६ ई०)--निमुक्ति, 
सिफारिश; युद्ध फे उपरान्त; माध्यमिक शिक्षा कर्मीशन 
(१६४३ ई५०)--निशुक्ति, सिफारिश; आलोचना, वतमान 
प्रगति, साध्यसिक शिक्षा कीं कुछ समस्‍यायें; (१) 
उद श्य, (२) पाख्यक्रम, (३) अनुशासन, (४) व्यक्तिगत 
प्रबन्ध तथा प्रशासन, (५) शिक्षा का सानदंड, (६) 
परगीना-्ग्रणानों | 
४-- विश्वविद्यालय शिक्षा (१६३७-४४ है०)-शिक्षा 
प्र, भव विश्वतियालप, िए वसिद्यालयों में अनुसंधान 
भारतीय विश्व बिशालय कर्मों १६४६ ई८---मियुक्ति, 
“ रिशे, आलोीननथा। केद्वाय, गनाइकार बोड की 


ण्छ 


अध्याय 


( शा ) 
विषय पृ 


सिफारिश, विश्वविद्यालय विधेयक १६४२ ई०--श्र लो 


चना, उपपंहार; विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन | 

५--पंचवृर्षीय योजना और शिक्षा--नियोजन का 

उद्दे श्य, साधन, योजना के लक्ष्य; योजना का कार्यक्रम : 

(१) केन्द्रीय योजनाये, (ख) राज्य सरकारों के कार्यक्रम, 

ऋौलोचना | 

६--अन्य केन्द्रीय योजनायें; भारतीय राष्ट्रीय कभीशन, 

उपसंहार | ] 

उत्तर प्रदेश में शिक्षा-अ्गरति ३६ ०:-४ ३४ 
[ भूमिका; प्राथमिक (बेसिक) शिक्षा; शिन्ना पु यपन्‍्सा 

योजना; योजना की प्रगति; ग्रालोचना; माध्यमिक शि ता; 


उच्चतर माध्यमिकशिक्षा योजना; श्रालोचना, माध्य- 


मिक शिक्षा पुनसंगठन समिति १६५२--नियुकि, जाँच 

क्षेत्र सिफारिश, आलोचना; शिक्षकों भी दशा में सुधार, 

विशेष संस्थाये; उच्चशिक्षा, उपसंद्यार । ] 

भारत में सामाजिक शिक्षा ४२३३-४४६ 

| भूमिका; मूल सिद्धान्त; भारत में प्रगति; प्रारम्भिक 

प्यास; १६२१ ईं० से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक प्रौढ़ शिप्वा; 

वतन्त्रता के उपरान्त प्रौढ़-शिक्षा; उपमंहार | ] 

श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ४५०-४६८' 
, भूमिका; प्रथम युग ( (८८० से (८५७ ६०५ )-१- 

चकित्सा,  २-कानून, २ जिनियरी, ४-अ्रन्य; 

द्वेतीय थुग ( १८४७-१६०२ ई० #रल्कानून, २-० 

चिकित्सा, ३-३ जिनियरी शिक्षा, ४-कृाप्र निशान न्‍ 

3४-वाणिज्य शिक्षा, ६-अ्रन्य; ततीय थुग ( १६५२- 
१६४४ ३० )-१-कानून, २-चिकित्सा (अर) मानव- 
चिकित्सा (ब) पशुनचकित्सा, २-१ जिनियरी सा 


/“क्नीकल शिक्षा, ४-क्ृषि शिक्षा, ४-बाशिज्य, ६- 


अन्य; उपसेहार]] 
(क) सहायक-पुस्तकें 
(ख) अनुक्रमशिका 


प्रथम-खण्ड 
ग्राचीन-शिक्षा 


विषय प्रवेश 


वर्सभान को जड़ अतीत में होती है। मारत के अतीत का गौरव वतंमान 
को उज्णल करता हुआ उसके भविष्य को भी आकर्पक बना रहा है। प्राच्रोन 
भारत की एक मात्र विशेषता यह है कि इसका निर्माण राजनैतिक, श्रार्थिक 
अग्रया सा कक पात्र भे ने होकर पम-त्तेत्र में हुआ था। जीवन के प्रायः सभी 
' ख्रं्गी में धर्म का प्राधान्य था। भारतीय संस्कृति धर्म की, भावनाश्रों से ओत- 
प्रोत है । हमार प्रवेश ने जीवन को जो व्याख्या की तथा अपने कत्तव्यों का जो 
विएलेपश किया खह सभी उनके व दत्तर आाध्यात्म जान “की ओर संकेत करता 
है| उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक वात्तमिकतायें केंवन भौगोलिक सीमाओं 
के अनन्‍तगन ही बंध कर नहीं रह गह। उन्होंने जीवन को एक व्यापक दष्तिकोण 
से देखा धर सवगत दिनें। रत: होना ही अपना कक्तेंब्य समझा। भारत ने 
केवल भारतीयता का हां विकास नहीं किया, हुसने चिर-मानव को जन्म दिया 
झौर मानवता का धिफ्रास करना ही उसकी सम्यता का एक मात्र उद्देश्य दों 
गया | उमऊे लिये बसुना कुट्ठम्ब थी। ञ्राज भी जब वह अपनी निर्धनता, 
साभाजिक करी तियों और राजनैतिक असफलताओं के नीचे पड़ा कराह रहा. 
है, उतके मुच पर एक ज्योति उज्जलित हो रही है जो कि उसकी आत्मा का 
प्रकाश ई बढ़ आज भा पीड़ित मानवता का अग्नदत है । 

रशाजसंतिक, आधिक थे सामाजिक त्षेत्रों म॑ं धरम का ग्राधान्य होने से 
जीवन में एक अनी किक विचार धारा का समावेश हुआ | प्राचीन हिन्दुश्रों 
की राजतालि दिला, देव तथा स्वाथ पर अ्रवनल्लम्बित न होकर प्रेथ, सदाचार 
ओऔर परगार्थ पर श्राधारित थी | व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास 
समका जाता था | झाविक ज्षत्र में भी जीवन को कोमल व पवित्र धामिक- 
भावना4 क्रियाधां का निर्देशन करती थीं; यहाँ तक कि सम्पूण भारतीय 


] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 
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सामाजिक-संगठन मानव की मूल-भूत उदात्त भावनाओं तथा दिध्य , 5 (दामन 
पर श्राधारित था। जीवन_का एक उद्देश्य था; एक ब्रादश वा बा: ठग 
झ्रादर्श की प्राप्ति संसार की समी भौतिक विभूतियों में उधतर समकी जारों 
थी | प्राचीन भारत की शिक्षा का विकास भी इसी श्राधार पर दूधा | भारत 
में शिक्षा तथा ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिये हो _ज९ (हू, - 
श्रपितु वह धर्म! के मार्ग पर चल कर मोह्च प्रात करने का एक का भक प्रयाग 
था (झोद हो जीवन का चरम विकास था। यहीं कारण है ह कि जीवन को 
सम्पूर्ण बहुमुखी क्रियाएं धर्म के मार्ग पर मे ही ट्री शत एक्स हर रालह़प 
पोज! कौ श्रोर अग्रसर हुईं ।' भारत के सम्पूर्ण सा|ईत्य, विश [न श्र 7 कमा 
का सूजन ही उसका अ्रभोष्ठ पर पहुँचने का प्रयास है । प्राचोन भारता'य भा द्त्य 
ग्क प्रकार से धम का वाहन है, जैसा कि मैकडॉनिल ने कहा है कि था पान हे 
(दिक काव्य के सृजन-काल से हो हम भारतीय साहित्य पर एक प्रकार से 
गर्ग एक हजार वर्ष तक धार्मिक छाप लगी हुई पाते हैं, यहाँ तक कि ये (वृक- 
काल के वे अंतिम ग्रन्य, जिन्हें इम धार्मिक नहीं कह सकते हैं, अपना पम 
प्रसार का उद्दे श्य रखते हैं। यह वास्तव में 'बूँदिक' शब्द से प्रकट इतना है 
क्योंकि 'वेद! का अर्थ शान्‌ ( विद! मूल घाठु से ) होता है तथा सम्पूण पितृ 
ज्ञान का साहित्य को शाखा के रूप में बोध कर हे है!) 
प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास भी मॉरतीय दाशंनिक परम्पटा के 
अनुरूप ही हुआ है । जीवन तथा संसार की छृणमंगुरता का अनुमान तथा सूरयू 
एवं भौतिक सुझों की सारहीनता के भाव ने उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान 
किया और वस्तुतः सम्पूर्ण शिक्षा परम्परा इन्हीं सिद्धान्तों पर विकसित हुई | 
यही कारण था कि भारतीय ऋषियों ने एक अध्श्य जगत और अश्राष्यात्मिक 
सत्ता के संगीत गाये और अपने सम्पूण जीवन को भी उसो के श्रनुप दाला। 
इस भौतिक जगत को वे कभी गंभीरता पूर्वक ने ले सके श्रौर उनकी सभी 
प्रवृत्तियाँ वाह्य-विकास की ओर न होकर श्रास्तरिक जगत के खूजन और 
कि७?७,ओओओओणीीती--ससस:ाा---:32.3_::ससससस>-- तल लत जनन_-तनतत-ननानन-+- मन» 
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| मैकडॉनिल संस्कृत लिट्रेचर, पृष्ठ १६ । 


वैदिक कास्तीन शिक्षा | | 


विकास में लग गई।' | यद्यपि मृत्यु उनके भय का कारण तो नहीं थी तथापि 
मृत्यु तथा संसार में श्रावागमन से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने एक चिरंतन 
आर स्थायो जीवन की कल्पना की [जगत उन्हें मिथ्या लगा और जीवन का 
एक मात्र मत्य प्रतीत हुआ इस जीवात्मा का परमात्मा में विज्ञीनीकरण | इस 
प्रकार शिक्षा का उद श्य ही चित्बूत्तिनिरोध' हो गया | 


प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत के सम्पूर्ण विज्ञत और विद्रोइ से परे 
प्रकृति की रमणीक गोद में अपने शुरू के चरणों में बेठ कर इस जीवन की' 
समच्याओं का श्रवण, मनन औ्रौर चिन्तन करता था। पव॑त की चोटी पर पढ़ी 
हुई प्रथम -दविम कशिकाओं की माँति उसका जीवन पवित्र था। जीवन उसके 
लिये प्रयोगशाला थर | वह केवल पृस्तकीय शब्द-श्ञान ही प्राप्त नहीं करता 
था, अ्रपितु जन-समूह के सम्पक्त में श्राकर जगत व 'समाज का व्यावहारिक शान 
उपलब्ध करता था | “सत्य की केवल मानसिक अनुभूति, एक तकपूर्ण विचार- 
धारा पर्याप्त नहीं, यद्यपि प्रथम सीढ़ी के रूप में एक उद्दे श्य बिन्दु के समान 
आवश्यक है ।# अ्रतएव प्राचीन भारतीय विद्यार्थी ने प्रत्यक्ष रूप से महान 
सत्य की अ्रनुभूति की ओर समाज का नर्माण उसी के अनुरूप किया | 


विद्यार्थी का गुरु-ए्ट पर रहना तथा उसकी सेवा करना अनूठी भारतीय 
परम्परा है। इस प्रकार निकटतम सम्पक में श्राने से विद्यार्थी के श्रन्दर 
स्वाभाविक रूप से ही गुरु के गुणों का समावेश हो जाता था। विद्यार्थी के 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये यह श्रनिवाय था, क्योंकि गुद हो आदर्शों, 
परम्पराश्रों तथा सामाजिक नीतियों का प्रतीक था जिसके मध्य में रह कर 
उसका पालन-पोपण हुश्रा है। ऐसी अवस्था में विद्यार्थी का गुर के साथ 
मिकटतम सम्पक्कत सम्पूण सामाजिक परम्पराश्रों से विद्यार्थियों का साक्षातकार 
करा देना था| 

इसके, अतिरिक्त भारतीय शिक्षा-प्रणाली की एक विशेषता यह 
थी कि शिक्षीं जावनोपयोगी था |. गुद-णह में रहते हुए्ण विद्यार्थी समाज के 
सम्पर्क में आता थां। गुरू के लिये इईबन व पानी लाना तथा अ्रन्य 
शहकायों को करना उसका कुत्तत्य समझा जाता था. । इस प्रकार न 
बह केवल ग्रदस्थ होने का शिक्षण ही पाता था, अपितु भम का 
गौरव-पाठ तथा सेवा का पदार्थ-पाठ पढ़ता था। गुरू को गायों को चराना 
तथा श्रन्य प्रकार से गुरू की सेवा करने से एक श्ध्यात्मिक लाभ भी विद्यार्थियों 


६] [ भाारोय रिक्षा का ॥निहाल 


को होता था। विनय अथवा ब्नुशासन की समस्या जिर्ने सर न शिला प्लेत 
में एक चुनौती सी दे रक्खी है, स्वतः ही इल ही वा! ४! धड 
विद्यार्थी एक जीवनोपयोगी उद्यम जैसे पशुपालन, फ्षि तथा! 254 ५ « चादि 
में शिक्षण भी पा लेता था। छा न्दोग्य उपर हा [5 08 पफ |+ हे 
श्राती है जो विद्यार्थी-जीवन में गुरू की गायों का पावन +« थे 5 | नह 
निरीक्षण में गायों को सख्या ४०० से १००० तक ८ गई ५! ' >«| प्रकार 
वृहदा रण्यक में भी हमें ऋषि याशवल्क्य की गाथा मिलन 2५! « ! । «सक्र 
ने १००० गायों का दान दिया था जो कि उनके मदन जाने ॥। /|४ ०) थे 
था। इससे प्रमाणित होता है कि शिक्रा फूतए मैदान व हो बंदी था, परम 
जीवन की वास्त॒विकताओं से इसका सम्ब्ध था। ऋगबद मे “व थो दाह है 
मिलते हैं कि एक ऋषि स्वयं कवि ये, उनके पिता विपंग आधा । (थाक ह+ वीर 
हनको माँ उपलब्परक्षिणी झर्थात्‌ श्राटा पीमने बाली थी। इस १+।+  +बनप्र 
शिक्षा में भी शारोरिक श्रम का महत्व था। जायन को बइतम «७: 4 
हमारे ऋषियों ने जीवन के साधारण कार्य ज्लेत्रों मे सुनभा दवा 4) । जिम 
पद्धति को वतमान काल मै क्रिया से शान ग्राप करता ७ 77 है, "१६. कि 
आधुनिक युग में अमेरिका प्रवर्तक समझा जाता है, सारटाड कऋषपष। वथा 
विद्यायियं का एक शिक्वा-सूत्र था। जीवन को प्रयोगशाला शिला +ैतों के 
लिये थी जिनमें सफलता प्राप्त करके प्रायीन शिक्षा-त व! मेक परआउरा 
का निर्माण किया। 

इसी प्रशार विद्यास्ों .का जी पन-निद न्‍्था शुम्नभ था के 
नि्ित मिन्षात प्रा करना भी प्रधानतः एक सारतीय पर्णरा 4! है । एक! 
उद्देश्य विद्यार्थी को परामुखपे्ी बनाना नहींथा शरीर ने ये समाज 
के प्रतिकूल ही समझा जाता था| वाह्तब में मिक्षा-प्रथा अनान काज मे एक 
सम्मानित काय समक्का जाता था | शतपथ ब्राह्मण में इसके: 
स्वीकार किया गया है |# यह प्रथा विद्यार्थी में त्याग तक 
विकास करती थी । उसके अहंकार तथा उश्र'खज्लता 
व्यावहारिक जगत के सेम्मुख ला खड़ा करती थी | मः 
से उसे वास्तविक जीवन का भी शान होता था | यह थि 
तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्य और कृतशता 


शिवा! ॥ 6-५ +%। 
मात वीय शरण का 
के। गिनाश +२ 7 उध 
गज के सापक मे दाने 
गार्यी + लिये २ वा “व 
का पदाभ पाठ था | 


ओर उसका विकास स्वाभाविक था । उसका कुछ उद्दे शथ था और कुछ सन्देश 
था | भारत के जंगलों ओर काननों के मध्य में स्थित, प्रकृति की रमणीक शोभा 
से बिरे हुए विशा-केन्द्र सभ्यता और संस्कृति के अगाघ खोत थे जहाँ से मानवता 
का विकास हत्या । राजनीति तथा आर्थिक सिद्धान्तन्षेत्र में मारत ने चाहे 
अभिक उन्नति न की हो, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक पदार्थ सम्पन्नता की 
आर इतना नहीं रहा, किन्तु शिक्षा-क्षेत्र में मारतीय देन अ्रद्वितीय है। जब 
संसार की छान्‍्य जातियाँ सभ्यता की बोली में केवल बड़बढ़ाना ही सीख रही 
थीं, भारत ने उच्च तत्व-जशान की मीमांसा की । उसने अपने ज्ञान से विश्व को 
आलोकित किया और मानव-समभ्यता के एक मानदरशड की स्थापना की | भारत 
के प्राचीन शिद्षकों ने शिक्षा के एक विशिष्टे रू का विकास किया, जिसके द्वारा 
लौकिक व पारलोकिक विशूतियों में समस्वय की स्थापना हुई; ओर इस प्रकार 
सानवीय-जीवन पृणता की शोर श्रग्मसर हुआ । 
ब्राहमणीय शिद्ा का विस्तृत वन करने से पूर्व वेदों का परिचय आरव- 
श्यक्र है क्योंकि तत्कालीन शिक्षा का आधार वेदों पर ही आशित हे | 
ऋगपेद- यह हिन्दू धर्ग की सर्वप्रथम ओर प्राचीनतम रचना है। 
किल्‍्तु आश्चर्य को बात है कि ऋग्वेद से पृ हमें भारतीय शिक्षा और सम्यता 
का कोई क्रमिक विकास-इतिदास नदी मिलता | यद्यपि ऋग्वेद से पूर्व भी भारत 
में द्रविड् सभ्यता का विकास हो चुका था, किन्तु उसके अ्रन्तगंत शिक्षा-प्रणाली 
का कोई प्रामाशिक “उल्लेख उपलब्ध नहीं रै। सारतीय आय-सम्यता का 
प्रारम्भ तो एक, प्रकार से ऋगवेद से ही माना जाता हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि बिना एक उच्च सभ्यता की प्रठ-मूसि के मारत के लिये ऋग वेद जैसी कृति 
का सदसा सूजन कर देना सम्मव नहीं | अवश्य हो ऋगवेद को सम्यता तक 
से में भारत को किक बिकास की अनेक सीढ़ियों को पार करना पड़ा 
दगा।रक्समुलर का कथन है कि “एक बात सत्य है कि भारत में अथवा सम्पूर्ण 
ख्राय जगन में ऋगयद के मंत्रों से अधिक प्रारम्भिक और प्राचीनतम कुछ भी नहीं 
| तथापि ऋगनेंद भारतीय संस्कृति का प्रभात नहीं, अपितु उसका सध्यान्ह हे, 


जहाँ हम भारतीय सम्यता ओर दशन को अ्रपनी पूर्ण प्रढ़ता को पहुँचा हुश्रा 
पाते हू |” 


भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋगवेद वह मद्दान शान-मंडार है, 
जिममें तत्कालीन जान और विचारधारा बीज रूप में निहित हैं। वस्तुतः हिन्दू 
शम्यता का शिनास्थास ही ऋगबेद के द्वारा हुआ है जिसमें जीवन की भोतिक 
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विभूतियों को ठुच्छु समभते हुए एक महान श्ौर दिव्य श्रानन्द की ग्राष्नि के 
लिये जीवन की प्रवृत्तियों को श्रन्तमु खी करने का श्रादेश दे | 

ऋगवेद के विकास का इतिहास ही तत्कालीन संस्क्रति ग्रौर सब्यला के 
विकास का इतिहास है| यह १०(७ मंत्रों का समूद है जिम सीहिश कहते है । 
ये मंत्र क्रमशः एक दीधघ काल में इकट्ठे किये गये भे। मिन २ काहों 
से सम्बन्ध रखने वाले इस विशाल साहित्य को संकलित कर ने ये लिए बाग पंद 
संहिताकारों को उच्चकोटि के सिद्धान्तों का विकास करना पढ़ा हीगा। संहिता 
भिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह है, जिसमें कुल मंत्र शुद्ध साहित्य, दूत धर्म और 
संस्कारों और कुछ यश-संगीत तथा यज्ञ-विधि हत्यादि से सम्बन्ध रन हैं | इन 
मंत्रों के द्वारा इन्द्र, वरुण, अग्नि, मारुत, उपा, सूर्थ श्रौर परजन्य इयादि को 
श्राराधना की गई है जन्म, विवाह, दान, यश और मृस्यु इस्यादि जोसन फें 
संस्कारों पर भी श्लोक हैं | श्रन्त में सृष्टि और दशन के ऊपर भी गत हैं जिनमें 
विराट पुरुष के द्वारा सष्टि-सजन का उल्लेख है ( मंहल १०,१६० ) | इस प्रकार 
संहिता में जीवन के सांस्कृतिक चरम-विकास तथा उसके भिन्न रूपी का विशद 
चित्रण किया गया है । 


ऋग्वेद दस मणडलों में विभाजित है, जिसमें मश्डख २ से ७ तक उसका 
मौलिक प्रमुख भाग है जिसका सृजन छुः प्रमुख ऋषियों नें किया है। थे 
ऋषि हैं :--एत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, श्रत्रि, भारद्वाज श्र वि । मशइलों 
का विकास ऋषियों तथा उनके परिंवार के द्वारा क्रमंश; हुआ | प्रहदक परि्यार 
अपनी पेतृक सम्पत्ति की रक्षा करके उन्हें सुरक्षित रखता था। मौलिक प्रमुस्‍्व 
भाग में मंडल १,८,६ व १० के जुड़ जाने से सम्पूर्ण ऋग्वेद मंदिता का आस्तृय 
हुआ । इस प्रकार सम्पूर्ण रचना में १,०२८ श्लोक और १०,४८७ मंत्र ७०,००० 
पंक्तियाँ तथा १४३,८२६ शब्द हैं। इन ७०००० पंक्तियों में ४००० पंकियोँ 
पुनराइत्ति मात्र हैं |# इससे प्रकट होता है कि कालान्तर में जोड़े हुए श्लोक फे 
रचयिता केवल पूर्वेस्थित श्लोकों से ही सार अहण कर रह ये जिनका प्रभार 
देश में पहिले ही से था। .' 


अम्य वेद-ऋग्वेद के उपरान्त क्रमशः सामवेद संहिता, यजुर्येद संदिता 
ओर अथर्ववेद संहिता का प्रादुर्भाव हुआ । इन वेदों ने एक नये प्रकार डे 


साहित्य का सूजपात किया । ऋगूवेद में श्राये हुए मंत्रों के कम का यश के कम से 
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कोई सम्बन्ध नहीं है; यहाँ तक कि ऐसे मंत्र भी हैं जिनका यज्ञ या बलि से मई 
सम्बन्ध नहीं है | किन्तु साम, यज्रुः और श्रथव में यज सम्बन्धी गंसों का एक 
क्रम है। साम और यजुः के काल में ही ऋगयेद-कालीन धर्म में पर्यौ्त विकास 
होने लगा था और पुरोहितवाद का प्रचार श्रधिक बढ़ गया था। इन पुरादिता 
की तीन प्रधान शाखायें थीं (१) हीव (२) उद्‌गातू श्रीर (३) अ्रत्वयु । इनक 
अतिरिक्त एक चौथा वर्ग भी था जो कि ब्राह्मण” कहलाता था। इन चार्रो 
प्रकार के पुरोदितों के ऋमशः तीन-तीन प्रकार के सहायक पुरोहित श्रीर होत। 
ये | क्म्पूण पुरोहित-समान सोलइ भागों में धिभावित था। ये सभी पुरोहित 
ऋत्विज! कहलाते ये। कालानतर में एक सभईवाँ ऋत्वित और सम्मिलित 
कर दिया गया जो कि 'सदत्यु” कइलाता था और सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण 
करता था | 
सम्पूर्ण पुरोहित समाज का रर्गीक रण निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः 








(१) होतू (२) उद्गातू 
मैत्रादण शअ्रचावाक ग्रावम्तुत प्रस्तोतु प्रतिहातू मुब्रहग॒य 
(३) अ्रध्ययु (४) ब्राद्मगु 
| 
| है | | 
प्रतिष्ठा तू नेस्लू उन्नेतू ब्राह्मगुब्छामसिन अग्निधषफ पोंतू 


थ्रागे चअलकर उच्च शिक्षा का सम्बन्ध पुरोहइितवाद तथा धर्म के 
कियात्मक रूप ( बःमंकांड ) में हो यथा । पूजा तथा यज्ञ के साध्य-्ठपकरग्गों का 
इतना प्रचार दो गया कि पुरोद्ितों को इन क्रियाश्ों का नियमित शिक्षण लेकर 
उनमें विशेष योग्यता प्राम करनी पड़ती थी | यदाँतक कि प्रुगोहिताों में भी 
क्रियाओं का अम-विभाग ही गया | प्रारम्भ में पुरोहितों में कोई वर्गेद नहीं था 
तथा प्रैत्येक पुरोहित यद्षा सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को करने के योग्य समझा जाता 
था | प्रत्येक अहायारी के लिये एक सा शिक्षाविधान था और प्रत्यक को यश का 
मंत्र, उच्चारण तथा क्रियाविधि इत्यादि सम्बन्धी सम्पृण शास प्राप्त करना पड़ता 
था | कालालतर में कमंकाींद और बलिदान-विधि के श्रधिक जटिल हो जाने पर 
यह अभिवाय ही गया कि उनमें कुछ श्रम विभाग किया जाय, क्योंकि एक पुरो- 
हित के लिये यह कार्य असम्नव समझा गया कि बह यश की शिविधियों में 
विशेषज्ञ हो जाया अतः पुरोहित विध्ार्बी प्रारम्भ में तो निनिभधियों में ही 
शिन्तुण प्राप्त करते ये, किसतु तत्पश्चात्‌ उनमें से फिसी एक में विशेषता प्राप्त कर 
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लेते ये। श्रन्त में पुरोहितों में तीन प्रमुष विभाग हो गये जिनका कार ३ जैज 
किया जा चुका है। ये पुरोहित क्रमशः एक-एक वेद के प्रति थे । इसे 
लोगों की शिक्षए-संस्थायं भी भिन्न-भिन्न थों| यह संमवान। संत १७७० :० (० 
से ८०० ईं० पू० के मध्य में हुआ |# 

(१) होत--गह प्रथम वर्ग का पुरोहित होता था जो सन # रायय मं 
का गान करता था। ये मंत्र क्रिसी देवना जैसे इन्द्र, श्रग्नि या वाखु 2 ॥थ को 
प्रशंसा में गाये जाते थे । इस कार्य में होतू को विशेषता प्राम हाजी । यह 
प्रमुख पुरोहित माना जाता था | 

(९) उद्गातू--बश-विधि का दूसरा भाग सोमसज मे सम्बन्ध >मगवत था। 
सोम एक प्रकार का रस होता था जिसे एक लता को कुबन कर विकाला हरा 
था | यह रस मादक होता था| शत; इसको सादकता थी झार्या ने 7+ दिषज- 
शक्ति समझ कर देवता की भाँति उसकी पूजा करना प्राश्मश कर दिया, यदि 
उनके मतानुसार यह उन्हें अ्रमरत्व प्रदान करता था। दस प्र#£ 7+ नई 
संस्कार-विधि का प्रादुर्भाव हुआ जिसके अनुसार मंत्र-्गान गाय जाने लगे | भी 
पुरोहित इन मंत्रों का गान करते थे उन्हें उदगातू कहां ताता था | 

(३) अध्वयु --इन पुरोहितों का कार्य यज्ञ के प्रमुख भाग से सम्बन्ध 
रखता था। यज्ञ को क्रिया-विधि तथा वास्तविक कार्य-प्रणाठी भें। नम शे- 
घता प्राप्त करते थे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ध्राक्षए! नामक एक नौभा धर्म भी 
था जो सम्पूर्ण पूजा-कार्य का निरीक्षण और निर्देशन करता था | सढ ।र्म नोनों 
वेदों में शिक्षा प्राप्त करता था प्रत्येक्त संदेहात्मक बात पर इस्दों को अतुमनि 
अन्तिम मानी जाती थो। यज-विधि के भिन्न-भिन्न भागों पर यह अपनी लिया 
त्मक अनुमति देते थे । 

सामवेद---सोम-संस्कार के लिये उद्गातू को गान की सभा शव निरयों का 


गान आत्त करना पड़ता था | सोम यज्ञ पर गाई जाने बालों किया रो 
का संग्रह सामवेद के नाम से हुआ | इसमें १५४६ हम्दों में मे कपल ७८ भ्क् 
उद्गातृ पुरोहितों के प्रदान किये हुए हैं। शेप था उनमें से अधिक / प्रधानत: 
ऋगवेद के ८ या ६ वे मण्डल से लिये गये हैं। सामवेद के मंत्रों को दो आय में 
विभाजित किया गया है, जिन्हें ८ अ्रचिकायें! कहते हैं। प्रथम श्रविका में पथ, 
ऋक हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी ध्वनि से सम्बन्ध रखता है| गागवेंद का 


वैदिक कालीन शिक्षा ] | ११ 


4 

दूसरा भाग जो 'उत्तराचिका' कहनज्ाता है अधिकतर तीन-लीन छुन्दों का ४०० 
मर्त्ों का मंग्रह है | इस प्रकार सम्पूर्ण बेद का उद्देश्य संगीत शान कराना है। 
यह संगीत के एक पाठ्य अन्य के समान है, जिसमें संगीतों के पृण पाठ दिये हुए हैं । 
यजुवेंद---यद्यपि यज्ञ के समय मंत्र गान करने का कार्य प्रधानतः दोतू 
को करना होता था; तथापि अध्याय जो कि यश की क्रिया-विधि सें सम्बन्धित 
था, कुछ मंत्र प्रार्थना अथवा शतदा इन-ग् उच्चारण करता था| इन पुरोद्वितों 
की शिक्षा के लिये भी एक शिव्वा-सकुल ( स्कूल ५ विकसित होने लगा | इनका 
क्शिप बेद ययुर्दद हुआ | दस प्रकार ययुर्खद अध्ययु पुरोहितों का प्राथना अन्य है | 
म्रुजुुबंद गद्य मंत्र का संग्रह है, जिनमें से श्रधिकतर ऋग्वेद से हिये हुए 
क्षेपक है | ययुर्वद के कृष्ण” आर शुक्र दो भाग कं । गद्य के अतिरिक्त कृष्ण 
यजुर्वेद में कुछ मंत्र पद्म में भी ६। सारत का प्रारश्मिक गद्य, जो उपनिपिर्दों में 
जाकर विकृमित छुशझ्ा, यह अपनों प्रासम्मिक अवस्था में चजुर्धद में मिलता है । 
भारतीय प्रायीन साहित्य थे दिये यह गद्य को अनुपम देव ऐ। शुक्तत थयजुर्व॑द में 
बी मंत्र, प्राथनायें तथा विविणों दूँ जिनका कि पुरोदित-उच्बारण करते थे | 
यजुद में भारतीय धाधिक तथा भौतिक जीवन का कॉका भिलती हे । इसमें 
बहुत से सर्जों का विधान है; जैसे पिएद संग, पितृज, अग्नि होच,चातुर्मास्य, राज- 
सूय-यज्ञ, अपार कौर अग्नि चयग इत्यादि] देश की भीतिक उच्चति के लिये 

भी यजुर्बद में गन्न हैं, जस--ब्रह्म वर्चस जायताम अस्गिग्‌ राष्ट्र) इत्यादि 
अधथमे वेद--प्रारम्भ में तीन वेदों का हो प्रचलन था। कुल्लू समय उप- 
मत एक चतुर्थ बेद भा स्वीकार किया गया भिसका नाम अथव वेद था। इसमें 
बहत कृछ मोलिकता है | पूृत्र वेदों की भाँति इसके अधिकतर मंत्र ऋगवेद से 
नहीं लिये गये हैं | ६००० पर्दा में स फेघल १२०० ही ऋगवेद के लिये गये दूँ । 
मम्पण बंद में ७३१ गान हैँ ओ कि २० भागों में विभक्त हूं। अग्रथव वेद चिकित्सा- 
शाख्र का सारत भें सबप्रथम ग्न्‍न्थ है | दसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का भिन्न-भिन्न 
प्रकार के रोग सिकध्रिण के लिये उल्लेग्ब है। ज्वर, पाणदु, सन्नियात, शोथ, 
कल्प, क्षय, गर्षदंश, विपकोढ़, तथा रक्त-विकार इत्यादि मर्यकर रोगों की 
खिफित्सा जड़ीबॉटियाँ द्वारा किये जाने का विपय अ्रथव वेद में मिलता है। 
हमें भाग में ज्योतिष विद्या का भी उल्लेख है। एक भाग में गहस्थ जीवन के 
जन्म, पिवाह तथा मृत्यु इत्यादि के संस्कारों का भी इसमें कथन ४ । अथव वेद 
को बहत से बिद्वान ताॉनिक ग्रन्थ मानते ६, क्‍योंकि इसमे उन मंत्रों का समावेश 
है भिनझे द्वारा पुरोहित लोग रोग, शव, हिंसक पशु तथा प्राकृतिक उत्पातों के 
किरदध उनके विनाश के लिये आह।इन करते थे। छुछु मंत्रों के द्वारा भोतिक 
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सम्पन्नता तथा सांसारिक विभूतियों के पाने के लिये भी 7 र्थन | १४४ थे । दुद 

ऐसे गान भी हैं जो राजाओशों तथा राजपणिपदों एपं श्र पि ५ हा उमा! कक शगा 
दाश निक अवस्थाश्ं का उल्लेख करते हैं| इस प्रका 7 आप पर्णक भी कक 
ग्रन्थ है | सांसारिक शान-विज्ञानों का इसमें बिशद बगल ४ | 


ऋग्वेद में शिक्षा 

भूमिका--ऋग्वेद में मन्त्रों के प्रारम्भ का युग प्रपानन: मं कि 
जिसके उपरान्त आलोचना तथा संग्रह का युग श्राया । प्रथम युग में ऋषियों का: 
प्रादुर्माव हुश्रा जो सत्यहृष् ये। ऐसा विश्वास किया जाता है ॥ हे पः नर 
श्औौर योग के बल से ये ऋषि भूत, भविष्यत्‌ और वर्तधान को उल्व राक | थे | 
इनके उपरान्त बूसरे युग में अ तोर्प युग में अर तोषि उत्पन्न हुए। ऋषि लोग श्रपन मे व का दान 
इन श्रूतियों को उपदेशों द्वारा देते ये | 'तपसा श्राध्यायि।, शिक्षा प्राम करने 
का प्रमुख साधन था | ऋषि और मुनि सर्नों में तपस्या कक 4३३,।७-८ 
तथा अलौकिक ज्ाब आप करते थे । अऋगवेद में मान गहदियों 
तथा उनकी तपस्था की उस महान्‌ शक्ति का ओ कि निमतक्भर से उब- 
स्तर को उठा देने में समर्थ थी, उल्लेन्न है | अत और सरय ( विना£ आर 
वाणी का सत्य ) तप के हो फल कहे जाते ये। यहाँ तक सम्पगा यु को 
रचना हो ब्रह्मा के तप से उत्पन्न मानी गई है| 

ऋषियों के तप तथा योग द्वारा महत्‌ ज्ञान के प्राम कर केगे तथ | उनके 
छन्दों ओर मन्हत्रों के रूप में संकलित होने के उपरा्त से साधनों का विकास 
हुआ जिनके द्वारा यह श्ञान रक्षित किया जा सके अ्रथेया श्र गे को सास्सति को 
हस्तांतरित किया जा सके। अतः प्रत्येक ऋषि श्रपने पुत्र अथवा शिर्य के यह 
"ने दान करता था जिसे उसने स्व॒यं प्रात क्रिया था। इस प्रकार यह शान 
उस परिवार की वंशगत-निधि समझता जाता था | वैदिक कालीन पर यार-+ कली 
का इसी प्रकार सूत्रपात हुआ | शिक्षक अपने शान को विद्यार्थियों से कढ़ाग्र 
कराता था। अ्रपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार प्रद्मक विद्यार्सी शाव प्रात 
करता था। सायण ने तीन प्रकार के विद्यार्थियों का उल्लेख किया ईैं--स हर प्र/, 
मध्यमप्रश्ष और अल्पप्रश् | यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की 
मानसिक शक्ति के अनुसार था। ये विद्यार्थी गायन के रुप में बेद के हद को 
रटते ये। इनके एक साथ वेद मन्ह्रों के गायन से वायुमरहल मूँज उठता था। वेद 
के एक मन्त्र के अनुसार इस गायन की मेंढकों की ध्वनि से भी उपभा दी ॥६ है । 

शिक्षा-प्रणाज्ञी--प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में पक्षियों के जागने से पूर्व ही 
विद्यार्थी वेद पाठ प्रादम्भ कर देते थे। मन्त्र गान एक ललित कला के र्दप में: 
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विकसित ही गया था। इसर्म शब्दों, पदों तथा अ्रक्षरों के शुद्ध उच्चारण पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था। छुन्द की रचना पदों से तथा पर्दों की अक्षरों 
द्वारा होती थी | बेदिक शान शिक्षक के द्वारा एक निश्चित व नियमत उच्चारण 
के साथ शिष्य को प्रदान किया जाता था जिसे शिष्य सुनकर कंठात करता था। 
गुरु के श्रधरों से प्राप्त किया हुआ शान ही शुद्ध वैदिक समझा जाता था, श्र्थात्‌ 
पद्धति मौखिक ऑऔी-+-.इससे प्रतीत होता है कि वर्णमाला और लेग्बन-कला का. 
अभी तक विकास नहीं हुआ था। ऐसा भी कट्दा गया है कि श्र ति अर्थात्‌ वेद 
अन्तुओओं को नहीं, अपितु कानों को रचिकर होना चाहिए। महामारत तो ऐसे 
व्यक्तियों को नरक जाने का दण्ड देता है जो वेद को लिखने का प्रयास करें |# 
लेकिन ऐसे साक्य भी मिलते हैं. कि ऋग्वेद के समय में भी लेग्वन-कला का सृत्र- 
पात दो गया था | 


वैदिक मन्त्रों में एक देविक शक्ति का आरोपण माना जाता था | ऐसा 
विश्वास था कि यदि वेद मनन्‍्त्रों का ठीक-ठीक तथा शुद्ध रूप में उच्चारण किया 
जाय तो उनका आध्यात्मिक व देविक प्रभाव प्रकट होता है। जो मन्त्र श्रशुद्ध 
उच्चारण किया जाता था उसका प्रभाव नष्ट हो जाता था; श्रौर ऐसा विश्वास 
था कि बह अ्रशुद्ध उच्चारण करने वाले का विनाश कर देगा। । किन्तु एक झ्ञाभ 
उद्या ग्ण द्टी प्रधान नहीं था । बिना समझे हुए वेद मन्त्रों की तोता रटस्त व्यर्थ 
समझी जाती था | उनके यन्त्रवत्‌ उच्चारण से अ्रधिक महत्त्व दिया जाता था 
वेद मन्त्रों के चिन्तन और समभने को | “जो व्यक्ति ऋक और अक्षर में अन्त- 
निद्वित चरम सत्य का अनुभव नहीं करता, जिनमें सम्पूर्ण देशों का निवास 
है--वह ऋकों के केबल उद्यारण तथा पुनरावृत्ति करने से क्‍या कर सकता 
है [” जा वेद के अध्ययन के उपरान्त भी उसका श्रथ नहीं समझता था बह 
उस गधे के समान माना जाता था जिस पर चन्दन के गद्ठे लदे हुए हैं; जो 
फेवल बोक का ही अनुभव कर रहा है श्रौर उसकी सुगन्धि से लाभान्वित नहीं 
हो सकता | 

संत्षेप भें कहा जा सकता है कि ऋगवेद में जिस शिक्षा-पद्धति का विकास 
हुआ, वह महत्‌ ज्ञान के सम्पादन तथा धर्म और ब्रक्ष से सम्बन्ध रखती हे । 


इलारम>+ बराक हरी. मल से 7. हक :० हि कक अंक आफ /००य"कुपा-अयी कम७++ | काका 


# वेदानां लेवकाश्चेव ते वे निरय गामिनः (महामारत आ० पव १०६/६२)। 
4 मम्तों (न : स्वस्तो वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह। 
स बाखजो यमजानं दिनस्ति ययेन्द्रश स्वरोड्परात ॥ 
नानुवआाकद्ता बुद्धिव्यंवहार छुमातभवेत्‌। 
गअनुवाकदता या तु न सा सर्वत्रगामिनी ॥ शुक्र, ३,२६१। 


१४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


भौतिक ज्ञान तथा निम्न-कोडि की सांतादिक संमत्ताओ का हथे द्रव में नहीं 
मिलता | 'परमत्रह्म ज्ञान! को प्रात करना साधारण सोतविक विनारना, कभी 
और हस्त कलाओओं के शान प्रात करने के सहश नहीं था। पर का ३. २ नी 
केवल चरम सत्य का अनुभव तथा सम्पूर्ण ॥उतपात्राओ जी ६ प्र #॥+ ां ॥ॉ 
था | ऋगवेद में तप इसका साधन बतलाया गया है। गन साधारच को भाप 
विकसित होकर वेदिक मन्त्रों के रूप में प्रस्कटित हुई | यह सन्केज का प्रारग्धि॥ 
स्वरूप था। इस प्रकार उसके द्वारा महानतम्‌ और चरम सत्य का श्रदुसत करने 
वाले ऋषि, मनीषी ओर मुनियों ने तप और बोग के द्वारा उस शान का ड्राग 
करके वैदिक भाषा में प्रकट किया | प्रायः यज्ञ के अवसर पर ये पहली पार- 
स्परिक तक-वितक्कों द्वारा वेद-ज्ञान तथा वेद भाषा का विकाश करके इ।॥ 
स्वरूप को स्थिर करते थे | इस प्रकार के संघ्र के सदम्यों को शाखा शब्ध भे 
वर्णित किया गया है। 

ऋग्‌वेद-ुग में छोटे-छोटे पारिवारिक विद्यालय थे, जिनका संचालन सिक 
स्वयं हो करता था। विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी गु8्यई पर हो दाना 
थी। रहन-सहन तथा सदाचार के नियम निश्चित थे | प्रारम्धिक दिद्वा वाल: 
वायंतः सभी ब्राह्मणों को दी जाती थी । उच्च शिक्षा फ्रेवल उन्हीं दो दा जानी था 
जो इसके योग्य होते थे। जो विद्यार्थी इसके योग्य नहीं होते थे 4 ॥पि या व्यावार 
में भेज दिये जाते ये | उनके लिए आध्यात्मिक जीवन वजित था । 

विशेषताय:--संक्षेप में ऋग्वेद कालौन शिक्षा की निराला विशे- 

घताएँ थीं-- 

। (१) गुरुशह ही विद्यालय था| उपनयन के उपरान्त विद्यार्थों हो इन 
पयन्त वहीं रहता था। शिक्षक पिता के रूप-मे॑ उसका संरक्षक होता था क्रीर 
उसके खान-पान की स्वयं व्यवस्था करता था | 

(२) गुरु गृह में विद्यार्थी का प्रवेश कल उसके नैतिक बन छीर संद।- 
चार के आधार पर ही हो सकता था| सदाचार के हदृष्टिकोश में वो विलार्थी 
निम्न-स्तर का समझा जाता उसके लिए गुरुआभ्रम में रइना विन था | 

(३) ब्रह्मचय का जीवन अनिवार्य था| यद्मपि विवा हते युवक नी लिये; - 
व्ययन कर सकता था, तथापि उसको आश्रम में रहने का निषेध था | अद्वानय से 


इन्द्रिय निम्नइ, सात्तविकता तथा ब्रह्म म स्थित रहने का प्रमिप्राथ गमभा 
जाता था। 


(४) गुरु सेवा करना विद्यार्थी का परम कर्च॑व्य माना जाना 


था। शाश्रम 
में रहते हुए विद्यार्थी हर समय गुरुसेवा के लिए तत्पर रहता 


थी । प्राय: 
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उनके गढ़नकार्य का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। बढ़ सन, वाणी और कर्म 
से गुर भक दीता था तथा गुरू को पिता था इश्यर समझे करे उसको उपासना 
करता था | 
(५) ऐसे विद्यार्थी जी गुरुसेवा करने में अमगर्थ थे अथवा किसी अन्य 
कार से सदाचार के प्रतिवल्न श्रपना श्रानरण प्रदशित करते थे, उनके लिए 
विद्याध्ययन निपिद्ध था; तथा उन्हें विद्यालया स निकाल दिया जाता था | 


यह बात उल्ोगननीय है कि ऋगवैद के समय में वर व्यवस्था का प्रारम्भ 
हो हका था| किन्‍तु हसके नियम अधिक जटिल नहीं थे। यद्यपि ऋषि व मुनि 
प्रायः ब्राह्मण ही हुआ करते थे, तथापि सदा ऐसा नहीं होता था | गहयसू ज्ञान ब्ु 
तक ही सीमित नहीं था। यह व्यक्ति की तपत्या और योग-शक्ति पर निर्भर 
था | अम्बरीप, चसदस्यु, सिन्धुद्रीप, मान्याता तथा सित्रि इत्यादि राजा जो कि 
क्षत्रिय थे, अपनी तपस्या के बल्न से ही ऋषि हुए | साथ ही स्त्रियों को भी यज्ञ में 
भाग लेने की स्वतन्त्रता था। ख्री सन्‍तों को ऋषिका? और '“अद्ववादिनी” कहकर 
' पुकारा जाता था। रामसा; लॉपमुद्रा, बोषा, अपाला, कद, कामासनी, श्रद्धा, 
सावित्री, उर्बंधी, सारंगा, देतयानी तथा गोपायना इत्यादि ख्री-ऋषिकाशों के 
नाम चार बे मे मिलते है। ऋगवद में झ्नायों का भी शिक्षा देने की व्यवस्था 
है। उन्‍हें कृष्णगर्भ, अनास, पिशाब, असुर तथा दस्यु इत्यादि नामों से पकारा 
गया है | किस शीघ्र ही थे शआ्रा्थ जाति में मिलन गये। आया ने इन्हें शूद्व! की 
संशा दे दी तथा इनकी शिक्षा-व्यवस्था भी.स्थिर करदी | 


भौतिक शिक्षा--बद्यवि ऋगुवेद कालीन शिक्षा प्रधानतः धार्मिक व 
दाशंनिक थी और केबल उन्हीं लोगों के लिए थी जो विरन्तन-सत्यः और 
महत्‌ जान! के प्राप्त करने के योग्य होते थे, तथापि साधारण जनता के लिए 
सांमारिक व लाभदायक शिक्षा की व्यवस्था भी थी | तत्कालीन झराथिक, राजने तिक 
तथा झोग्रोंगिक विकास को देखने से; तथा देश के सब प्रकार से धन-घान्य से 
परियृग हाथ से प्रतीत हौता है कि इन विद्याश्रों का प्र्याप्त प्रचलन था । देश करे 
कृषि, विनिगय ओर व्यापार उन्नत दशा में थे। अतः प्रतीत होता हैं कि देश 
की हस सम्यन्नता का कारण मौतिक-विनान और कलाओं में सव-साधारण को 
शिक्षा का दिया जाना था | श्राथिक लाभों के लिए लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की 
कलाश्ं में शिक्षा पाते थे। चरागाहों, पशुपालन व कृपि-विज्ञान ने भी अच्छी 
: उन्नति की। इस्त-कला की शिक्षा भी दी जाती थी। वस्तु-विनिमय, ऋण, 
कारी तथा ब्याज इत्यादि का भा प्रचतन था। समुद्री व्यापार भी होता 
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था | प्रध्तर-निर्मित नगर (पुर) का भी ऋग्वेद में उल्जेख ऐ। इस प्रकार इम . 
कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में शिक्षा का सॉसारिक, सामाजिक मे व्याक 
हारिक रूप भी था। 
अन्य वेदों में शिक्षा 
' प्राचोन काल में भारत में विद्यार्थी-जीवन एक सैशानिहनकला के श्राधार 
पर विकसित हुआ | वह एक नियमित, सुचालित तथा रस्थि ४ ग्राधार पर टिका 
हुआ था जिसमें समय तथा राज्य के परियर्त्तन से कोई परिवर्तन न बीना था। 
4विद्यार्थी' शब्द के लिये अधिक उपयुक्त शब्द ब्रक्षचारों! था | अद्वव्थी दिखू- 
धर्म के विशाल मवन की वह श्राघार-शिक्षा है जिसका निर्माण नूर्णा न श्राने 
स्थायी करों द्वारा किया है | 
, अ्रेथव वेद में ब्क्मचारी के लिये पूर्ण व्यवस्था मित्ता है । उधनयन- 
संस्कार के सम्पादन पर ही विद्यार्थी-जीवन का सूत्रपात होता है। इस समय 
विद्यार्थी अपने श्राचाय के पास तीन दिन तक निवास करता है और ॥न दिन 
के उपरान्त एक नवीन जीवन घारण करके 'ट्वित्र' के रूप में पपट ६ है। 
उसका यह द्वितीय जीवन श्राध्यात्मिक-जीवन है जिमका अन्मदाना 2सका पुझ 
है| उपनयन के बाद ही वह श्रक्नचारी” कहलाता है, तथा उसके जोवन कं! रूप 
बदल जाता है। वेश-भूषा तथा आचरण के दृष्टिकोण से व हैं श्रन्य «(के 
व्यक्तियों से मिन्न होता है। कुश-मेखला, मगद्माला, हाथ मे घर ( वॉम्रिधा ) 
लेकर वह दोनों समय अग्नि को अरधवित करता है। झास्तिक ४. (पानन के 
लिये श्रम, तपत श्रोर दीक्षा इत्यादि नियम हैं जो उमके नौयन में कट सगधायो 
गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार प्राचोन मारतीय विद्यार्थी यया॥। ) “विभ्या 
विनय और सात्तिकता की प्रतिमूर्ति है। उसे शा ररिक और अःपामिक 
दोनों प्रकार के अनुशासन का पालन करना होता है। शारीरिक अनुशासन के 
लिये उसे एक नियमित व सात्विक जीवन बिताना होता है, जिसमें कुशा, सृग- 
'छाला और दीघ॑ बाल इत्यादि ताह्म-उपकरण धारण करके विद्यार्यी ४०॥ के 
“आरा अपना जीवन-यापन करता है। इद्धिय-निम्नह, तयक्या, गुम-सेबा तथा 
त्याग के द्वारा वह श्राध्यात्मिक श्रनुशासन प्राप्त करता है और (आज: थवु,न- 
बसी! हो जाता है। 
प्राचीन काल में ब्न्नचर्य ' ४ 
विद्यार्थी-जीवन में ब््नचय से बज बाहों हक 8४२३४ प का 
पा है में जीतनी थी और 
सिरचाद गहस्थ-जीवन में प्रवेश करके राष्टरनिमाणक कार्य करती था। ज्ैपता कि 
अद्नचयँण कन्या युवानं बिन्दते पतिम! से प्रतीत शोक $ | ह 
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विद्यार्थी-काल में छुट्टियों की भी व्यवस्था थी | पर्व के श्रवप्तर पर, वर्षा- 
काल में श्राकाश मंप्राच्छुन्न होने पर तथा आँधी के समय शिक्षण॒-कार्य बन्द 
रहता था ।॥' 

उपसंहार--इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदिक कालीन शिक्षा का 
तब श्य महान था । व्यक्ति के विकास के लिये पूर्ण सुश्रवसर दिया जाता था| 
शिक्षक विद्याथियों की व्यक्तिगत देख भाल करते थे श्रतः विद्यार्थी के व्यक्तित्व 
का गसर्वाशज्ञीणग विकास होता था। जीवन के तीन ऋण--ऋषि-ऋण, देव-ऋण 
तथा, पितृ-ऋण को ऋमशः ब्रह्च्य, यश्ञ और राग्तानोत्पति के द्वारा चुकाये जाने 
की व्यवस्था का उल्लेग्व यजुर्वेद में मिलता है | ब्रह्मचर्यावस्‍्था में गुरू-गह पर रह 
कर गुरू की सेवा करते हुए विद्यार्थी अपने शारीरिक, मानसिक तथा आ्राध्या त्मिक 
विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। वेंदिक युग की शिक्षा-पद्धाति चरित्र- 
निर्माण करने, व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान की भिन्न-मिन्न शास्राश्रों में प्रगति करने 
तथा सामाजिक समृद्धि व सम्पन्नता प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही। यद्यपि 
इस युग को सादित्यिक व वैज्ञानिक प्रगति इतनी सौष्ठवप्र्ण और परिपक्व नहीं 
थी जेसो कि बाद में जाकर उपनिषिद युग में हो गई, तथापि शान-त्षेत्र में बढ़ने 
की अभ्रभिन्ञापा इस युग में पाई जाती दे । उन्होंने श्रनुभव कर लिया था कि 
केवल वेद-मंत्रों के गा लेने से ही उनके उद्दे श्य की पूर्ति नहीं हो जायगी, अपितु 
उनका समझता और उनके गूढ़ार्थों की सराहना व व्याख्या करने की च्मता 
ग्राप् करना आवश्यक है| जो वेद का श्रथ नहीं समझता था वह शूद्र के समान 
समझा जाता था || वेद कालीन शिक्षा प्रधानतः आध्यात्मिक व घधमम-प्रधान थी, 
तथापि जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, मोतिक समृद्धि की इसमें उपेक्षा नहीं 
की गई है | यजुर्वेद और श्रथर्व वेद में इसका साक्ष्य उपलब्ध है| इस प्रकार वेद 
कालीन शिक्षा में श्राय-संसकृति के भावी विक्रास का संकेत है 


॥ कशणुश्रवे इनिले राधा दिवा पांशु समूहने, 
एनी स्वनव्यायावश्या यज्ञा3 प्रचदते | 
विद्यु त स्तनित वर्षायु मद्दोल्का नाश्च संप्लवें, 
आाकालिक मनध्याय मेतेपु मनुरत्रवत | 
ह >< भ८ 
एताना कालिकान्‌ विद्यादनध्याया जतावपि। 

| योज्बीत्य विधिवद्वेद वेदार्थ न विचारयेत 

स संमूढ़ शुद्रकल्प पात्रता न प्रप्मयते । पद्म पराण शअरादिखंड ४३, ८६ | 
'भा० शि० इ० २ 


साधन 


वैदिक युग में शिक्षा-त्षेत्र भें पुरोहितवाद कूत पभा। बहए बढ़ गया था 
ओ्रोर यज्ञ सम्बन्धी शान का अ्रत्यन्त विस्तार हो गया था | कि! ते जिजामु 
भी थे जो जीवन के ऊपर रहस्यमी दृष्टि रखने थे श्री। $६॥7, यथा, तोड़ 
और सृष्टि इत्यादि गम्भीर -तल्वों पर लिस्तन करने थे। रस थे मरणे के 
रिद्धान्तों का भी विश्लेषण किया जा रहा था| उत्तर गैडिक, धग थी थे: प्रति 
अधिक वेगवती हो उठी थी। दाशंनिक लोग जंगलों की. छाया मे शबन्य एम्स 
में बेठकर श्रात्मानुभव करते ये | उनके अनुमतों का प्रकशीकरल ५ दाग नया 
अरशण्यक' के रूप में हुआ। अ्रण्यक वाणप्र्थ ऋषियों के अद्ाता आर्थी के 
समान ये। इनके उपरान्त उपनिपर्दों का सूजन हुआया। विद नारजीय 
प्राचोन सम्यता को महान्‌ तिथि हैं। जिस गढाम दाशीतक रहट्य का 
उंदूघाटन उपनिषदों में हुआ वह “वेदान्त' कहलाया | यह शदिक जाने का नरम 
विकास था । श्रात्मा और ब्रह्म के रहस्य का उपनियदों में शध्व-4 मृका पु में 
विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण, ग्रसएयक शौर ४रपा: पद ये प्रभु 
साधन हैं जिनसे हमें उत्तर-वैदिककाल की सम्बना तर शिएाा का ६४ ने शा 
होता है। उत्तर-वैदिक शिक्षा का प्रचार शास्त्र, चरण 
गोत्र इत्यादि संस्थाओं के द्वारा हुआ | ये संस्था घ। 
संस्थाये थीं जो कि वैदिक काल में स्कूलों का कार्य कर 
भपार 
इस प्रकार वेद संहिताओं तथा ब्ह्षण, अरश्यक शरीर उपनिष्ों का शान 
फेल लिक पराठशालाओं का देश भर में जाल फैल 


+ वरिपय, मजे और 
मिक्र सथा सा ित्यिक- 
पद्दीथों | 
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गया तथा भिन्न भिन्न बेर्दी में मिन्न-भिन्न स्कूल विशेषता प्राण करने लगे | इन 
शान-केत्धा में भारतांय प्राचीन जीवन फावातह्तविक रूप कलाकता है | यहाँ 
शिक्षा का बाहतविक उर्दश्य--जीतन का सर्वाज्ञेग खरग विकास-+-हयें देखने 
की मिलता है | झ्राधुनिक शिक्षा इमे कंबल भौतिक विकास की श्रौर ले जाती है 
जिससे माननथ जीबन की एकता नष्ट हीकर गलुष्य-जाति बसों में बेंठ जाती है , 
किन्तु वेडिक शिक्षा ने हमें जीवन में साम्य का पाठ पंढ़ाया | पा 
यह शिक्षा केवल धर्म-पाठ पढ़ाने के लिए ही नहीं थी, श्रपितु जीवन के भिन्‍न- 

भिन्न रूपों का पदाथ-पाठ पढ़ाती थी | तत्कालीन शिक्षा केन्द्र हो धर्म, पवित्रता, 
कला; सभ्यता तथा जीवन के वह केद्ध ये जहाँ से ऐसी भारतीय सभ्यता 
विकीय हुई जो शताडिदयों के भयंकर परिवर्तन के भंकावत को सइन करके 
आाज भी अ्रपनी ज्योति से मानव द्वृदय को प्रकाशित कर रही है | यह वेद- 
कालीन शिक्षा को विशेषता है। आय सभ्यता के ये केन्द्र इस प्रकार एक 
विफ्सित सानबता तथा उन्‍्नत-जीबन का पाठ जाति को पढ़ा रहे थे | 
शिक्षा-पद्ध ति आर स्वाध्याय 

इस समय शिक्षा केयल शिक्षा के लिए नहीं, श्रवितु शिक्षा जोबन के 
लिये थी | शिवा का उद्देश्य पृणात्रदा या अग्रवच सो को प्राज् करना था | यज्ञ 
तथा शअ्रन्य घामिक क्रियाश्रों का उद्देश्य भी पूर्णअदा की प्रातिथा, किन्तु धर्म ग्रन्‍्यों 
के शअ्रध्ययन पर भी अधिक जोर दिया गया | यह श्रध्ययन स्वाध्याय” कहलाता 
था | स्वाब्याय को ब्रक्ष | लिये किये गये उमस्त त्याग के समान माना जाता था 
जिम्यके सम्पादन से एक अखंड जगत की प्रासि होती है। अ्रणयक्कों में स्वाध्याय 
का बड़ा महत्व माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि स्वाध्याय के 
द्वारा ही मनुष्य ब्रह्मतान को प्राप्त करके ब्रह्म में लोन हो सकता दे। यह 
स्वाध्याय प्रत्येक रुथान पर सम्भव नहीं था। इसके लिये प्रायः जन-फो ना इल-शूज्य 
किसी प्राकृतिक रमगक स्थान म॑ बेंठकर एकाग्र सन होकर बहाचारी लग वेद, 
वेदाज्ा, अरण्यक, ब्राद्मएं) इतिहास पुराण तथा उपनिषदों का श्रध्यथन करते 
ये। वेदकालीन शिक्षा की भाँति इस थुग में भी विद्यार्थी वर्षा के बादलों के 
सम्रय, वूकान या श्ञाँत्रीं में दृद्ब-छाया तले तथा पशुओं के भध्य में पढ़ने से 
अवकाश पाते थे । 
गुरु का महत्व 

यद्ययि स्वाध्याय या आत्म-अ्रच्यवन का विशेष प्रचन्नन था, तथापि विद्यार्थी 
के लिये शिक्षक की आवश्यकता भी प्रतीत होती थी | कठोपनिषद्‌ में शिक्षक 


२० | [ भारतो व शिक्षा का ईतिदा। 


का श्रस्तित्व अ्निवाय बतलाथा गया है | गुर का परण शानी, सर्वश्षठा तथा जड़ 
में निवास करने वाला होना श्रावश्यक था| गुद विद्यार्थी को प्र" प्रदाग 
करता तथा-श्राध्यात्मिक जीवन देता था| गुर समाज का पस-्रद शक ! नेता तथा 
निर्माणकमाना जाता था| उस के द्वारा विद्या-दान केवल पत्र या शिष्य का ही दिश 
जा सकता था । उपनयन-संस्कार के उपरान्त शिष्य गुर के एप के स्ान माना 
जाता था और उनका आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित ही जाला था। २२ हैं लन्‍्त उमी 
शशष्य को दौज्षा देतेये नो कि अ्रपनीव्य क्तिगत योग्यता भर नथा भें वा भर द्वारा पाजगा 
प्राम-कर-लेता था। उपनिषदों में श्रसंख्थध ऐमे उद्दाहरगा हैं वा शिथ्यी के 
द्वारा गुर के समज्' इंघन हाथ में लेकर उपस्थित होने का उछ्तौर्म हे | इसके 
अतिरिक्त अनियमित शिक्षक भी थे जो बिना दीक्षा मेस्कार स्पा दिल डिये 
हुए साधारणतया ज्ञान प्रदान करते थे | याशवल्क्य ने अपनी स्मों मेभेयों तथा 
गार्गी को इसी प्रकार शान उपदेश किया था। इतना ही नहीं बरन पिता के 
द्वारा पुत्रों को दौज्षित तथा शिक्षित करने के भी उदाइरण हैं। इन्‍वकेन ने 
ब्रपने पिता से उच्च ज्ञान प्राप्त किया था | झूगु ने अपने दिला ब्णु से शिक्षा 
पाई थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय का महज होते 
हुए भी गुरु की श्रावश्यकता थी | 


प्रवेश 


वरतुतः उपनयन-संस्कार के उपरान्त ही बालक बक्षवर्थ श्राप में प्रवेश 
करता था और वह प्रायः २५ वर्ष (अ्रविवाहित रहने १ के) की शध्रवरया तक्ष 
बक्षचारा कहलाता था। उपूनयन विद्यार्थी का द्वितीय जन्म माना जाता था। 
यहाँ से गुरु के द्वारा दीक्षित होने पर उसका श्रध्यात्तिक-भीगन आरम्भ होगा 
था। वंश, व्यक्तिगत योग्यता तथा सेवा-माव इत्यादि गुणों को देख कर ही गुर 
बालकों को दौक्तित करते ये |. यह विद्यार्थी-जीबन प्रायः १२ वर्ष तक माना 
जाता था | रवेतकैतु तथा उपफोशल और कमलायन, प्रभनि व्यक्ति बार है वर्ष 
तक गुर-एह में रहे ये। विद्यारम्भ भी प्रायः १२ वर्ष की झवस्‍्था से हो होता 
था| बहुत से विद्यार्थी अध्ययन की श्रवधि, १२ धर से श्रधिक भी रखते थे, यहाँ 
तक कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि विद्यार्थियों ने १०१ वर्ष तक भियमित ग्रध्पयन 
किया |# किन्त यद महान-ज्ञान या उच्चतम शिक्षा के लिये हीथा। 
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य्् 

. विद्यार्थी के कत्त व्य 

प्रथमतः विद्यार्थी आचार्य कुल वासिनों होता था, दूसरे, उसे अपने 
पालन-पोपण तथा गुर के लिए भिन्नान्न माँग कर लाना होता था । 
इस प्रथा का पालन निर्धन, धनवान, राजकुगार तथा कृषक सभी विद्याथियों को 
क्रना पड़ता था | इसपे उसके अ्रन्दर विनय का प्रादूर्भाव होता था और वह 
समाज के द्वारा किये गये उपकार तथा उसके प्रति किसे जाने वाले अपने 
कत्तेंब्य का एक पदार्थ-पाठ पढ़ता ,था | विनय का यह श्रद्धितीय उदाइरण 
कदाब्वित्‌ विश्व इतिहास में अ्न्यत्र दुलंभ है | 

ब्रह्ुचारी का तीसरा कर्तत्य माना जाता था गुरु गृह की पवित्र अ्ररिनि को 
सदा प्रज्ज्वलित रखना | ब्रह्मनारी वनों से समिधार्यें लाकर उस अग्नि को 
जाणत रखते ये । इस पवित्र ज्योति का आ्राध्यात्मिक अर्थ था मस्तिष्क और 


आत्मा को प्रदाशित करना। - 
गुर की गाय इत्यादि पशुओं को जंगल में ले जाकर चराना विद्यार्थी का 


चौथा कर्तव्य था | इस तरद गिद्यार्थी के |समय का एक दीघ अंश गुरु-सेवा में 
हो व्यतीत होता था | थे सेवाये प्रायः निधन विद्यार्थी हो करते ये | घन सम्पन्न- 
बालक गुरुओझं को दक्षिया देते थे । 

इन वाह्य गुरूमेबातों के अतिरिक्त विद्यार्थी।का प्रमुख कर्तव्य विद्याप्ययन 
था| प्रारम्भ में वेद-पाठन से श्रध्ययन आरम्म किया जाता था, श्रर्थात्‌ अ्रन्र ( 

शब्द, उच्चा रण, छुन्द तथा प्रारम्भिक अ्याकरण का शान पहले कराया जाता 

था | इसमें व्याक रण तथः शुद्ध उच्चारण' का विशेष महत्व था, क्योंकि इनकी 
शुद्धता पर ही वेदों की भावी शुद्धता निभर थी 

इस प्रकार वाह्य प्रतिबन्ध विद्यार्थी में एक श्रान्तरिक संस्कार उत्पन्न 
करते ये | इच्धरियों, इच्छाश्रों, यश लिप्सा, निद्रा, क्षोघ, गन्ध और शारीरिक सौनदर्य_ न्द्य ! 
इत्यादि पर उसे विजय प्राप्त करनी होती थौविंद्यार्थों को विद्या-प्रासति से पूर्व 
प्रमाणित करना होता, था कि वह शांत संयमौ, धीरवान्‌ तथा एकाग्रचित्त 
है [# संक्षेप में सादा जौवन उच्च विचार ही उसका आदर्श था | 


अनककोशिकरस+-ओगरेक,. गे ॥की #रपवाशल,.. 2 /#तंकम्/त कमल कम 


# 'सुबाधिनः कुतों विद्या नास्ति विद्याथिनः सुखम। 
नान्योद्रोगवता न चाप्रवसता नात्मानमुत्तपता ॥ 
नालस्थोपहतेन नामयवता नाचाय॑विद्वेषिणा । 
लज्जाशीलविनम्न सुन्दरमुच्री सीमन्तिनी नेच्छुता। 


लोके ख्यातिकरः सतामभिमतो विद्यागुणः प्राप्यते ॥” 
“>सुमाषित 


स+नन्‍्नीन- 


रहो [ भपतीय शिक्षा का इतिहास 


यहाँ यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी उच्च शान प्रात कर ना "६ पा क श्ग्य 
संमभते ये | विद्यार्थीजीवन की कठोरता उन्हें अहभान प्रात करने के ये ग्प 
बनावी थी। इसमें उन्हें जीवन के एक थोड़े से श्रेश को हो नहीं, 'धवित सम्प्ण 
जीवन का बलिदान करना होता था। श्वेतकेतु १३ ब्ष तक विद्याप्वयन करने के 
उपरान्त भी ब्रह्मजान प्राप्त करने में असफल रहा और एस लए 3 बाव मरे 
अधिक समय देना पढ़ा | यहाँ तक हि बहुत सेव्यक्तितों ढाजीन #पवारी 
है >*>म> करते थे । वे नेप्ठिक अक्षयारी कईलत थे । रे 
४/ विद्या-काल की सम्माप्ति पर गुरुजन विद्यारि्यों की दे, .०। « पक देने 
थे जिसमें उनके भावी व्यावहारिक जावन के कर्यों का उन्हे न्‍्वरणू दिदा कर 
संसार में भेजा जाता था। इस प्रथा को गमार्चनों संरता, #वप हैं! इन 
कर्तव्यों में प्रधानतः सत्य बोलना, कर्तैव्य-पालन, वेद श्रप्प्यन, २7 पा, 
यज्ञ, माता-पिता तथा गुर को सेवा, दान तथा इसी प्रकार के इसमे बडा करने 
कै लिए श्रादेश थे। प्राचीन काल के भारत केठ्न गूरूपों. के थे ख्रितिम 
उपदेश आधुनिक . विश्व-विद्यात्यों के दौज्ञान्त भाषता के समान थे | अ्रन्गर 
कैवल इतना प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में झल्लि/ उपदेश की दे सा-- 
उसके धामिक तथा नेतिक रूप--पर अधिक जोर दिया जाता गा + शंभ कि 


अाशफस वाह्याइम्बर तथा शुष्क प्रथा पालन पर | 


शिक्षक के कर्त्त व्य 


प्राचीन भारत की सम्पूर्ण सम्यता का प्रकाशलस्कावीग शिक्षपों ही को 
आध्यात्मिक तथा नेतिक ज्योति-छाया थी.। शिक्षक के श्रन्दर रश्गम आाध्या- 
सिमक व चरित्र सम्बन्धी गुणों का होना श्रनिवार्य या । गुर अदा शिष्ट तथा सम्पूर्ण 
वेदिक ज्ञान का ज्ञाता होत था। श्रपने अप्तरिक प्रकाश से हो गइ प्पने 
शिष्यों की अन्तज्योंति को जागृत करता था। 
अल कप अल कब 


| सत्यंवद ।घर्मंचर | स्वाध्यान्मा प्रभदः | हि 
आचार्याय प्रिय धनमाहत्य प्रजातततु' भा व्यवच्छेर्सी: । 
सत्यान्न प्रमदितिव्यम्‌ | धर्मान्न प्रमदितव्यभ्‌ 

ऊँशलान्न अमदितव्यम्‌ । भूल्ये न प्रमदितध्यम 
स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ 


जी 04 


इतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम। एयमु चैतदुपात्यम्‌ | 
६ ००४९०८०४४४०४ 8407685, 
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प्राचीन काल में ऐसे ही व्यक्ति को गुस पद के योग्य समझा जाता था 
जो कि स्वयं धपने विद्यार्थी ऑसन में श्रातश वयार्सी रही दो। जीव 
समाज ते जाति का पथ प्रव्शन कर सर्वे अथवा जो प्र विद्वान, दो, उन ही 
शिक्षक पद मिलता था। सोख शिशा के पहुंचने पर उसे उन शिक्षा देना 
प्रत्येक गुम का कर्शब्य था। गुद नो कुछ जानता था; बिता सेद-्माव से दििवाल के 
सभी कुछ शिष्य को खिलाता था; संधि एस भी ददाइरल ॥# कि कुड यू 
विद्याश्रों का दान मिशेत शिष्य का ही दिया जाता था | साधारसा शिष्य दस'के 
योग्य नहीं समझा जाता था। किसी लिशेद विषय में आपने आारकी सीर्य गे 
समथ ने पाने पर गुंझ इस बाल की शिप्य पर प्रकट कर देता अपना परश्िश्र 
कचठ्य समझता था । 

इस प्रकार शुरु रा शिशव्यों में शा दस्तार्तरिल करने को एक भुसख- 
परम्परा पढ़ गई थी। गुरुओ को भी यही इच्छा रहती थी कि उनके सिद्धास्त, 
शान वे शव उसके उबरालत भी जीलित रहकर ली#न्कल्याग कई । गुय का 
जीवन एक आदेश होता था; शिष्य देंसगऊका छनुकर गा करते थे | 'हि्पकार से 
प्रकाश भें लगा! रा का ककस था। शव हो विद्यार्थी का शराध्यान्यिक ते मान 
सिक बिता दाता था। किसी सियार्थी के सेतिक पलेस अथवा दार्षा का पूणु- 
उत्तरदायित्व शिज्षक पर दीं था। प्रत्यक विद्यार्सी को व्यक्तिगत दुलनमान, 
निधन विद्यार्सी की आर्थिक सहायता, अस्वस्ध्य दीने पर विद्यार्थी की सु पा 
तथा श्रन्‍्य दावश्यक्तार्शों के. सगय पर गुझ को उसी प्रकार श्रपने कसेम्य का 
गरलन करना होता था जैसे एक पिता अपने पुत्र के शिए करता है | 


शिक्षा-उणाली | 


कामीन शिक्षा भें शिष्य को शान सीधा प्रदान किया जाता था | इस 
प्रगाली में शिक्षक अमृत था। फिन्तु उत्तर बेदिक-काल की शिक्षा-प्रणाली में 
शिष्य! प्रमुख था| गुम और शिष्य में प्रश्न और उत्तर द्वोने ये | गुर शिक्ष्यों के 
समत सगस्याय स्खते थे क्या शिप्य भी प्रश्न पृछु कर गुरुशा से उत्तर पाकर 
शंका समाधान था जासतवर्बन करते थे। इसी प्रकार समस्याओं के इल और 
प्रश्नों के उत्तर द्वारा दिखायी को जान दिया जाता था। उपनिषर्दा की प्रधान _ 
प्रणाली तो वाद-लियाद की हो है। गृढ़ वे जटिल प्रश्नों के दारा गृहस्यमय 
विपयों दे सुलकाया जाता था । अविकतर शिक्षा वाणी द्वारा हो दो जानो थी 
यद्यपि लेब्नन कल्ना का भी प्रचार बढ़ रहा था। प्रदन-दरा्य र, कथा, अन्योक्ति 
एवं सूक्ति इत्यादि प्रमुख शिक्षा-प्रणालियों का प्रयोग होता था। तक-शाख का 


२४ ] [ भारतीय शिक्षा का हतिहास 


विकास उपनिषद्‌ काल में खूब हुआ | श्रागे चलकर स्याय-शास्त् के विकास में 
इससे पर्यात सहायता मिली | 

£ गुरव शिष्य के वाद-विवाद में शिष्य केवल निष्किस श्रोता ही नहीं 
रहता था, अपितु उसे हर क्षण जागरूक व क्रियाशोन रहना पढ़ता था । उसे 
प्रनन श्रौर चिन्तन करके प्रश्नों के उत्तर सोनने पड़ने थे। इस प्रकार उसकी 
प्रानसिकु.व॒ कल्पना शक्ति को श्रम और शिक्षण गिलता था। किसी गढ़ विषय 
हा सूत्रपात करके "गुर शिष्य को आगे ले जाकर छोड़ देता था। उसके श्रागे 
शेष्य स्वतः अपने स्वाध्याय, मनन और चिस्तन द्वारा श्रभीह पर पहुँचता हग 0 
त्रीय-उपनिषद्‌ में वरुण के द्वारा अपने पुत्र भगु के पढ़ाये जाने की कथा है जहाँ 
पर वरुण उसे चार बांर संकेत रूप में प्रारम्भिक सहायता देकर श्रागे बढ़ने के; 
लिए छोड़ देता है |, श्रन्त में पाँचवीं बार जाकर भूंगु को स्वर्य प_ण अढा का 
आभास हो जाता हैं। श्वेतकेतु ने भी इसी प्रकार अ्रपने पिता से मन तथा इससे 
गुणों एवं मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक परिस्थितियों के मन पर प्रभाव इत्यादि के 
विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्रात क्रिया था। इस प्रकार शिक्षा में प्रमुख माग 
विद्यार्थी का हो होता था | शिक्षक केवल उसका प्रथ-प्रदशन करता था | 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में तौन प्रमुख पद्धतियों का उल्लेख है, जैसे-- 
(१) श्रवण, (२) मनन और (३) निदिध्यासन | श्रवण को ६ भागों में बाँदा 
गया था--(१) उपकरम, जो वेद पढ़ने से पूर्व क्रिया जाता था; (२) अ्रभ्याम; 
(३) श्रपूवता--अश्रथ का तत्काल समझ लेना; (४) फल; (५) श्रथवाद तथा (६) 
उपपत्ति, परिणाम व सार का ज्ञान | इसी प्रकार मनन के द्वारा ब्रह्म-जान प्राप्त 


किया जाता था। श्सके अ्रतिरिक्त योग व तपस्या से भी परम ज्ञान प्रात्त किया 
जाता था। 


शिक्षा-संस्थाओं के रुप 


गुरुणह, परिषद्‌ एवं सम्मेलन, इन तौन प्रकार की शिक्षा-संस्थाश्रों का 
<“उस समय प्रचलन था । | 


(१) गुरुगृह--रुरुगह अथवा गुरुकुल में विद्यार्थी को रखने का मूल 
कारण यहथा कि योग्य व चरित्रवान्‌ गुरुश्रों के साक्षात्‌ सम्पर्क में रहकर 
विद्यार्थी अपने चरित्र और जौवन को उसी के अनुरूप ढालने का मुश्रवसर पाता 
था। बालक के लिए शिक्षक प्रायः आदर्श होता है | यदि उसे अधिक से अधिक 
समय के लिए शिक्षक के निकटतम सम्पर्क में रखा जाता है तो उसमें ऋमशः 

' उन सभी गुणों के समावेश की सम्भावना बढ़ जाती है जिनसे स्वयं शिक्षक का 
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जीवन प्रेरित होता है। इन गुरुणहों पर विद्यार्थी को गुरु के प्रत्यक्ष सम्पक के 
साथ ही साथ पारियारिक जीवन का भी श्रनुभव होता था, क्योंकि अधिकांश 
में ये शिक्षक शदम्थ द्ोते थे। यही कारण है कि गुम्गद पर दो शिक्षा प्राप्त 
करने की प्रथा साधारणतः उस समय प्रचलित थी। बालक प्रारम्मिक अ्रवस्था 
में अपने माता-पिता को छोड़कर अपने श्राध्यात्मिक पिता के घर जाता था | 
वहाँ उपनयन-संस्कार के उपरान्त उसको ब्रह्मचयंश्राश्रम में प्रवेश कर लिया 
जाता था| गुरु ग्रह में शुद्ध की सेवा करते हुए, जैसे पशु चराना तथा यशाग्नि 
प्रल्क्लित रखना इत्यादि कार्य करते हए वह लगभग १२ वर्ष तक विद्यालाभ 
करता था। तदपरानत वह प्र विद्वान होकर बहाँ से विदा होता था | 


(२) परिषद्‌ू--भ्रहाँ उच्च शिक्षा के विद्यार्थी इकठे होकर तक-वितर्क 
तथा भापयणों द्वारा अपनी ज्ञान-ज्ञघा को मिटाते थे | जो विद्यार्थी अपना शिक्षण 
प्रारम्मिक अ्रवस्था में हो समाप्त नहीं कर देते थे तथा सत्य और शान की खोज 
में रहते थे, यह इन परिपदों के द्वारा शानाजन करते ये। पारस्परिक वाद- 
विवाद के अतिरिक्त विद्यार्थी योग्य विद्वानों वमहान्‌ शिक्षकों को भी इन 
वार्ताओं में निमन्त्रित करते थे तथा स्थयय देश-अश्रमण भी करते थे। ब्राह्मण, 
अरण्यक तथा उपनिपदों में इस सम्बन्ध के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उप- 
निपदों की रचना तो प्रायः ऐस ही तकीं तथा वाद-विवादों के परिणामस्वरूप 
हुई | इनमें उच्च शिक्षा प्राम करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा सत्य तथा आत्मा के 
अ्रनुसंधानू.का वर्णन है | 

४ (३) सम्मेलन--स्थानीय परिषदों के अतिरिक्त कभी-कभी बड़े-बड़े 
राजा अ्रपने यहाँ सम्पूर्ण देश के विद्वानों, ऋषियों तथा आध्योत्मिक व मानसिक 
नेताओं को आमस्त्रित करते थे। योग्य या सर्वोत्तम विद्वानों, वक्ताओं, दाशंनिकों 
झौर ज्ञानियों को विशेष पुरप्कार भी दिये जाते ये | ब्राह्मण ऋषियों के साथ 
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनकी विदुपी ल्लियाँमी जाती थीं और 
शाख्रार्थ करती थीं | 


उपयु क्त प्रकार की शिक्षा-संस्थाश्रों के श्रतिरिक्त राजाश्रों के दरबार भी- 
शिक्षा-संस्थाओं का काय करते ये, जहाँ समय-समय पर उद्भट विंद्वानों के समूह 
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+ शतपथ ब्राह्मण” में विदेहजनक के द्वारा कुरु-पाँचाल देश के सम्पूर्य' 
ब्राझणों के निमन्त्रित करने की कथा है, जिसमें राजा ने योग्यतम्‌ विद्वान के 
लिए एक हजार गायें, जिनके सींग स्वर्ण से मढ़े थे, पारितोषिक के रुप में देंने 
कौ, प्रतिज्ञा की थो | इस गारितोपिफ को याजवहक्य ने प्रास्त किया था। 
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देश देशान्तरों से आकर रहस्यमय विपयों पर मापण करते थे । कुड शिक्षा- 
संस्थाय॑ जंगलों में मी थीं, जहाँ निजन स्थान में प्रकृति की रगंगोौय ते सो रस भोद में 
ऋषियों के श्राअ्रम बने ये। विद्यार्थी इन आश्रमों में एकव्रित होकर पंदन्पाड़ करते 
थे | उत्तर वैदिक काल के अ्रण्यक ग्रन्थों का सूत्रपात यहीं से है ) ता ६ धरए्यक' 
शब्द से प्रतीत होता है। ये बनों में गाये हुए शान संगीत हूँ। सारतत में आर्य 
सभ्यता का उद्गम इन्हीं वनों में मिलता है। यहीं प ? प्रानीन भा हे तीय सभ्य ता 
का सूजन हुआ था। किन्तु यहाँ यद बात कहना भी समीवचीन दंग! है; भभी 
विद्या-केद्ध वनों में नहीं थे। निस्संदेह ऋषि लोग वनों के विर्जन एकास्न में 
तपस्या करना अधिक श्र यध्कर समभने ये, जहाँ पर उनकी सपना के निध, अन्न 
वातावरण होता था; तथापि उत्तर:वैदिक् काल में इस ऐसे गदस्थ शिक्षा को 
भी शिक्षण-कार्य करते हुए पाते हैं जो आमों या नगरों 4 रइ३क/ श्र पर पर ही 
शिक्षा देते थे | यही स्थान गुरुकुलों के रूप में विकसित ही ॥। थे, हिचका कि 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। आगे चलकर तो हम देखते हूँ कि प्रभु 
'नगरों में ही शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना हुई। 


सूत्र-साहित्य का युग 
पृव्यक्रम 


बेदिक साहित्य के उपरान्त सूत्र-साहित्य का थरुग झाता है | इस समय 
तक ब्रह्मणैय शि्षा पूर्णतः सुसंगठित हो चुकी थी। यून-गादिय का युध ६०० 
ई० पू० से २०० ईं० पू० है। इस समय तक वेदों तथा उपनिषदों का बहुत 
विस्तार हो गया था। श्रतएव हे आवश्यक हो गया था कि किसो पैसे साधन 
का आविष्कार किया जाय जिसप्ते उस इृदत्‌ शानराशि को संक्तित रूप दिया जा 
सके | इसो उद्देश्य उद्दश्य को पूर्ति के लिए पूत्रों की रचना हुई | इन सूझ्ों के रा 
महान सिद्धान्तों और सत्यों को थोड़े शब्दों में संकेत रूप में कद्द दिया आता 
था | बिना व्याख्या और विश्लेषण के यूज्ों को समभाना,, फठिन था। प्राय; 
इनके अर्थ यूढ़ हुआ करते ये । सूत्रों कौ रचना करते समय एक शब्द की सित- 


व्ययता करने में सूत्रकार उसी उस्त का अनुभव करते थे जो कि एक पुत्र को 
उत्तत्ति के समय होता था। 


के 3 | शिज्ञा के नियमों का उल्लेख पर्म/य्रों के रूप में हुआ । इन 
मो में शाश्ाजिक जीवन के नियम तथा विद्यार्थियों और शिक्षयों के कर्च॑त्यों 


का वशुन है। सूतकारों में मौलिकता नहीं थी, उन्होंने तो पूर्वस्थित वैदिक 
साहित्य का गहन अध्ययन करने के +रचातू स्वरचित साहित्य को जन-साधारण 
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की परैच के अ्रन्तात लाने का प्रयास क्रिया था। श्रतः यूत्र-साहित्य में 
साहित्यिक-काब्य और कल्पना का अभाव है| उसमें तो केवल संत्षितता और 
शब्द-लाधव करा ध्यान रखा गया था | इस प्रकार इन सू्जा में गागर में सागर 
मरने का कार्य सूचकारों ने किया। बोद्ध-धर्म के प्राहुर्माव ने भी ब्राह्मणों को 
विवश कर दिया कि बे अपने घम की सुरक्षा करें तथा जन-गाधा रण तक अपने 
धर्म-सिद्धास्तों को पहुँचाने और उसे सरन्न एवं सब प्रिय बनाने के लिए ऐसे उपाय 
का आविष्कार करें भिससे उनके घम-सिद्धान्त अगर होकर घर-घर तक पहुँच 
सके,। इस प्रयाग का परिणाम ह था सब-साहित्य की रचना | 

सब प्रथम ओौत यूब' को रचना हुई। इनमें ब्राह्मगों की घाभिक क्रियाश्रों 
का उल्लेख है। दूभरे प्रकार # सूत्र गद्य सूत्र कहलाते हैं जिनमें शदृरथ-ओी वन 
जैस जन्म, विवाह तथा मरणु इत्यादि रीति-अ्रनुरीतियों का वणुत है। इन्हें 
स्मृति भी कहते हैं । तीसरी शाला का नाम 'घम-सूतज' है जिसमें दिन-प्रति-दिन 
के सामाजिक जीवन के सनियमों का दर्णन है। सूत्र-साहित्य का अ्रन्तिम रूप 
पमुल्ववृ है जो धामिक कर्मक्राशड स सम्बन्धित है। सुल्वसूजों में बेदी बनाने के 
नियम, उनकी नाप शोर झआाऊकृति इत्यादि के विपय में बताया गया है। 
बस्तुतः भारत में ज्यासिति और भारतीय बीजगशित का बीजारोपण सी यहीं 
से होता दे । 

सूत्र-युग में अध्ययन के प्रमुव विषय वेदाज्ञ थे।| वेदों के समझने के लिये _ 
शिक्षा, छुम्द, व्याकरण, सिमक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पृव शान आ्रावश्यक था |. 
यही वबेदाज्ञ! कहलाते के | इसे युग की विशेषता है विद्याथियों का भिन्न-भिन्न 
विज्ञानों में विशेष योग्यता प्राप्त करना | वास्तव में यह थुग प्राचीन भारतीय 
शिक्षा का अत्यन्त महत्मपृर्णं व रवनात्मक युग है। रेल्रागणित, बीजगणित, 
ज्योतिष, ननज्लुत्र शाह्ष, शरोर-शास्र, व्याफरणु तथा भाषा का विकास इस युग 
में पर्याप्त रूर से हुआ | यज्ञ के लिये उपयुक्त ऋतु तथा काल का निरोक्षण 
करने में ज्योतिप शाक्न का विकास; तथा बलि के लिये पशुश्रों के शरीर 
को चोर कर विश्लेषण करने से शरीर-शाज्र तथा शल्य-जिकित्स[ा का 
विकास हआा | पाशिनि का विश्व-निख्यात व्याकरण इसी थुग को रचना 
है। बल्तुतः पाणिनि से ही सूत्र-युग का पूत्रपात हुआ। कात्यायन व पातख्लि 
इसी युग के साहित्यकार हैं । 

पातञ्जलि का भाष्य प्राचीन भारत की एक श्रमर रचना है। इसके 
ग्तिरिक्तकोटिल्य का अथंश[सत्र' जिसे सम्राट चन्द्रगुप्त मौय के महामन्त्री चाणक्य 
या,कौटिल्य की रचना माना जाता है और जो कि तत्कालीन सामाजिक, 
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राजनेतिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी नीतियों का उल्लेशय करना है, इसी सुर को देने 
है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ को चार भागों में विमाजिय क्रिया थाः-([९) 
अ्रन्विज्ञकी (२) त्रग्री (३) वार्ता और (४) दशइ-नीवि। बड़ तीन प्रकार की 
दाशंनिक विचार-घाराशों का उल्लेब करता है; जैसे सॉश्य, योग और 
लोकायत | त्रयी के श्रन्तर्गत ऋक ,साम और यह लोन पदों का उल्लेख 
है| विद्यार्थी के लिये चाणक्य ने एक सुमंगठित व्यवम्धा को कम्पना की है। प्रथम 
तीन वर्णों के लिये शिक्षा श्रनिवाय थी। विद्यार्थियों के लिये तंदचपाठ, शग्नि- 
पूजा, भिक्षा, तथा गुर-सेवा की व्यवस्था थी । इसी प्रकार राजा के करय, 
भिन्न-भिन्न वर्णों केकत्तव्य तथा प्रजा के कर्तव्य इत्यादि का वर्णन भाहमे कौटिल्य 
के अथशास्त्र' में मिलता है। 

व्याय-शाखत्र व्‌ मीमांसा का विकास भी इसी सुगम हुषआा । जीवन की 
भली-भाँति सुचालित करने के लिये स्मृतियों को रनना हुई | ममुस्थुनि श्राज भी 
असंख्य भारतवासियों के लिये श्रन्तिम शब्द प्रदान करतों है। घर्मइग काल में 
भी साहित्य का गठन श्रौर सृजन कर रहा था, यश लोगों की विनार-यारा 
वच्छुन्द हो चुकी थी। आध्यात्मिक जीवन के समानास्तर ही गानलिक आपने 
चल रहा था। बृत्य-कला, श्रभिनय, संगीत, श्रथरात्ष तथा श्रत्य सांतारिक 
विज्ञानों का भी विकास हो रहा था, जिनका अध्ययन प्रधानतः खिरयाँ और 
शुद्ध करते थे. | यह ज्ञान 'उपवेद! कहलाते ये। इस 'उपनेदों' के द्वारा सर्भी 
शान-शाखाओं का सम्बन्ध वेदों से जोड़ दिया था | 
शिक्षा-उद्धति हे " 

पृतर-युग में शिक्षा-पद्धत प्रधानतः वही थी जो कि उपननिषदशखुभ में 
प्रचलित थी । सूतर-साहित्य किसी नवीन विचार-धारा को जन्‍म मो देगा ही 
नहीं था । इसमें तो पुरातन धर्म के सर्वमान्य सिद्धान्तों को दीट छोट, ठोम करो 
संत्तित्त सूत्रों में पिरो दिया गया था | इस प्रकार श्रलिलित कानूनों, सामामिक 
तथा घामिक रौति-रिवाजों एवं पूर्वस्थित परम्परात्नों छो सुम्यवत्थित तथा 
संकलित कर दिया गया था | यही नया साहित्य विद्यार्थियों के ्रप्ययन का 
विषय बन गया | विद्यारम्भ के समय विद्यार्थियों से कुछ प्रचलित राति-गिवाजों 
| पालन कराया जाता था, जैसे सावित्री पाठ इत्यादि | विद्यारम्भ के उपराब्त 


हे टन 
चूड़ाकर्म ओर फिर उपनयन-संस्कार का पालन होता था। उपनयन-यस्क र्‌ 
सम्पूश आयं-जाति के लिये अनिवाय कर दिया गया | इससे शिक्षा-प्रमाः में 
पर्याप्त सहायता मिली 


के । | उच्च विद्या के लिये नियमित विद्यालयों की स्थापना होने 
लगी | ब्रक्नचय का अनुशासन अ्रभी श्रत्यन्त जटिल यथा. किन्तु कालान्तर्‌ में 
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बालिकाओं की विवाह की अ्रवस्था घट जाने से स्री-नशत्ञा को बहुत आधात 
लगा | अ्भिकतर मस्ियाँ श्रपने परों. पर दी शिक्षा प्रात करती थीं। उनके पिता 
या अ्राता उन्हें शिक्षा देते ये | व्यवसाय जातिगत श्रोर वंशगत द्वोने लगे ये, 
तथापि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी रुचि-अ्रनुकूल पेशा महण करने के लिये 
प्रचलित थी। हृतत-कला, चिकित्सा, रिल्प-कला, वाह्तुकला इत्यादि सांसारिक 
उपयोगी विद्याश्रों का प्रचार बढ़ गया था। इस प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा- 
पद्धति का उद्दे श्य खरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास तथा प्राचीन संस्कृति की 
सुदता करना था । 

दशन-शास्त्र का चरम विक्रास सूत्रकालीन साहित्य की विशेषता है । 
दशन-सिद्धान्तों का श्रस्तित्व भारत में वेद कालीन युग से ही चलाओआा रहा 
था। उपनिपदू-काल इसका मध्याह्ु था | किन्तु सूत्रकाल में यह ज्ञान अपनी 
उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँच गया | इस युग में दर्शन की छुः शाखायें विकश्षित 
हुई: (१) कपिल का सांख्य (२) पातखलि का योग, (३) गौतम का न्याय, (४) 
कणाद का वैशेपिक, (५) जैभिनि का कम यापूरमीमांसा और (5) बाद रायण का 
उत्तरमीमांसा या वेदन्त | इतना अश्रवश्य है कि इन छु पद्धतियों के रचियता 
यही ऋषि नहीं थे बल्कि इनका अ्रस्तित्त तो पढद्िले ही से था | इन ऋषियों ने तो 
केवल इन भिन्न-भिन्न पद्धतियां का विश्लेषण करके इन्हें अन्तिम रूप प्रदान 
किया। श्रधिकारी विद्यार्थियों को ही दशन-शासत्र के अ्रध्ययन की श्राशा थी 
अन्यथा सर्वमाधारणु तो सांसारिक विद्याश्ों का दही श्रध्ययन करते थे | “जिस 
व्यक्ति की वासनाओं का पृर्ण शमन नहीं हो गया था वह सब्चे दशन-शास्त्र के 
अ्रध्ययन के लिये नहीं समझा जाता था | ?# 

इस प्रकार दशन-शास्त्र का श्रध्यवन अपने स्वयं के अन्द्र पूर्ण था। इसने 
अनुशासन या विनय ओर उच्च शान की समस्या की सुलका दिया। भारतीय 
दर्शन मानवता के लिये, इस देश की एक श्रनुपम देन है। यह वह व्यावद्दरिक 


य बोधगम्य विचारमारा थी जिसने भारत की संस्कृति को युग-युगों के भयंकर 
परिवर्तनों में भी जीवित रखा । 


महाकाव्यों में शिक्षा 
पाठ्यक्रम व विधि 


रामायण और मद्दभारत प्राचीन भारत के प्रमुख महाकराव्य हैं। ये 
काव्य प्रशानतः उस युग के सनिकवाद की कलक हैं, तथापि इनमें ऐसे साक्ष्य हूँ 
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जिनके द्वारा हमें उस जुग की शिक्षा का हाल भी निदित होता है । उदाहरगा 
के लिये वर्ण और आशभर्मो के सिद्धास्तों का उल्हेश, ाद्श गाव स्या 


हि ७ 


मठों की परिभाषा; तत्कालीन विद्यान्वेकी का लगन था का गयरां 


रा 


श्रौर क्षत्रिय बालकों की सैनिक शिक्षा का वशन हमें दल मदाक:्पों में 
मिलता है। 


[_ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


ब्राक्षणों की शिक्षा के लिये धमसत्र के अ्रनुमार कुछ नियम थे । उन कुछ 
विशेष योग्यताओं को प्राप्त करना तथा दुल्लु शर्मा का बाज्वन करना हवत शा। 
उदाइरणतः झ्रात्मा की खच्छुता, चरित्र की पत्रित्रता, वेदिक अध्यय ने, इक्थिय- 
निग्रट और विनय ब्राह्मण के लक्षण समझे भागे मे । गु्गवी, कद ।॥ ते मिलता 
इत्यादि ब्राह्मण विद्यार्थी के कर्तव्य पे। विद्यार्थी गुम भर्णों मे बेटा र शर्ययंत 
करता था। गुरु से पूव आहार, विद्र श्रीर शयन करने को दधिक्वार शिष्य 
को नहीं था। इस प्रकार २३ वर्ष को अवस्था तह गुंबन्सेया कर। दुए दा का 
श्रध्ययन समाप्त करके विद्यार्थी यृइृस्थ आ्राश्नम में प्रतशश करता था। विधार्भी 
अपनी शक्ति के अनुसार गुर को शुल्क भी श्रवण करता थआा। हाझूली नवा 
उपमन्यु इत्यादि कुछ गुरुभक्त व आदश्श विद्यानियों के नाम भी इसे बुस में 
मिलते हैं | इसके अतिरिक्त कश्व, व्यास, वरिष्ठ, विशदारित् लथा प्रोग इध्यांद 
मशान्‌ गुरुग्नों का भी उल्लेख रामायण व महाभारत में है। :7., ७ ४६।- 
भारत युग के एक प्रसिद्ध सेनिक-शिक्षक ये | इतना अवश्य है $ि हुस सुभ में 
जातियों का विभाग श्रत्यन्त जटिल हो चुका था। शू्रों के पद वतन अरुपा 
उच्च सैनिक शित्ता के अधिकार छिन चुके थ। एडलड्य, एक शूद बालक व! 
द्रोणाचाय ने राजकुमारों के साथ सैनिक शिक्षा देने हे मता करे दिया था । 
द्विज कइलाने वाली तीन जातियों के विद्याध्ययन, यज्ञ तथा दान मे होनों कर्स 
एक समान थे। इसके अ्रतिरिक्त चारों वर्ण के कुछ निशेष कर्ताव भी थे । 
जैसे विद्यादान, मिक्वा तथा दान तेना ब्राह्मण का- कातम्थ; ड्प] उ्तीं ह नशा 
सुव्यवस्था चुत्रिय का कर्म; व्यापार व कृषि वैश्य का विशेष कर्म एवं सेवा शूद 
गए उदज कसे माना गया था। # इन चारों बणों को शिक्षा का पाख्य कम भी 
शपने-अपने उद्यप्ों के श्रनुतार था। क्षृत्रियों के लिये घनुर्वेद का श्रध्ययन 


# वेदोभ्यासो ब्राह्मएस्य क्षत्रियस्थ च रचणम्‌ 
वार्ता कमेंव वेशस्थ विशिशनि स्वकमंणु 
ऊंषि गोरद्मास्थाय जीवेद्रैश्यस्य जीविकाम्‌ | (मनुस्यृति १०१८ ०) 
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अगिवार्य था |  भनुर्वेद से अ्रभिप्राय सम्पूणं सेनिक विज्ञान व कल्ला से समझा 
जाता था | राम, परशुराम, भीष्म, द्रोण, शझरुन तथा कर्ण मदाकाव्यत्युग के 
कुछ प्रसिद्ध पनुर्धारो थे । गाथ ही प्रयाग, काशी, भ्रथोध्या इत्यादि महान विद्या- 
केन्द्र थे। प्रयाग में उस युग का स्वेतिर्पा। आश्रम ऋषि भारद्वाज का था जो 
कि उत्तरी भारत में शिक्षा का एक बूद्त्‌ केन्द्र था । 


/स्त्री-शिक्षा 


उत्तर वेदिक काल में स्ली-शिज्ञा की वही परम्परा है जो कि वैदिक काल 
में वी। प्राचीन भारत के समाज की यह विशेषता रही है, जो श्रन्यत्र देखने में 
नहीं आती, कि यहाँ की नारो समाज का एक सभ्य, शिक्षित श्ौर सम्मानित 
अंग रही है। ऋगवेद काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे पुरुषों के साथ 
यज्ञ करती थीं, यहाँ तक कि वह यश पूर्ण नदी माना जाता था जो कि बिना. 
स्री(झर्डाज्षिनी ) के सम्यादित किया साता था | ऋग्वेद की बहुत सो ऋचाश्रों 
की रचियता स्त्री कवियत्री मानी जाती हैं। विश्वतारा, घोषा, रोगसा, लोपमुद्रा, 
उबंसी और शपाला इत्यादि ऋग्वेद कालीन बहुत बितुपी स्रियाँ हैँ। उपनिपद्‌ 
युग में भी खरियों को शिक्षा की पृ्ण स्वतन्त्रता थी | याजपलक्य को दो पत्नियों 
गार्गी और गेलंयी में दोनों दी परम वितुपी ख्रियाँ थीं। मत्रेयी का अपने पति 
के साथ ब्रह्म, रष्टि तथा आत्मा इत्यादि गूढ़ रदस्थों पर विवाद भी हुआ था। 
उपनिपर्दों में ऐसी खियों का भी वर्णन है जो शिक्षिक्र का कार्य करती थीं. । 
स्ियों को अक्वरादिनी कहा जाता था | कोई-कोई विद्वान्‌ उन्हें दो शाखाओं में 
बाँटते हैं : (१) ब्रक्षत दिनी ओर (२) सद्यवधू | प्रथम प्रकार की स्रियाँ उपनयन, 
अग्नि-पू्ता, वेद-पाठ तथा भिक्षा के उपयुक्त मानी जाती थीं और शिक्षा के 
समात होने पर ही विवाह करती थीं। सद्वधू विवाह से पूर्व ही उपनयन को 
पृष्ठ कर लेती थी। उसके अध्ययन का विप्य श्रावश्यक वेद मन्त्र, संगीत, दृत्य 
तथा अ्रन्य प्रचलित ललित कलाओं का अध्ययन था। ग्रह्म-सूत्रों में भी वशुन है 
कि पत्नी को इतनी शिर्बज्षूता होना चाहिये कि वह पति के साथ यज्ञ इत्यादि 
घार्मिक कार्यों में हाथ बंटा सके। वस्तुतः स्री पुरुषों को यज्ञ सम्पादन की पूर्ण 
स्व॒तन्त्रता थी। डा० राबा कुमुद मुकर्जी ने हेमादी का कथन लिखते हुए लिखा 
है “कुमारी श्र्थात्‌ श्रतिवाहित कन्या को विद्या और घर्म नीति का अध्ययन _ 


अंडे. फीकता. कर 
सलकबंजड विकेलग पक फंबााा ,लेमन4. आज 


॥ ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानआशि विविधानि च 
द्रौणः संकी् युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान्‌ 
( महाभारत आ० प० शृश्ष ) 
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कराना चाहिये। एक शिक्िता कुम।री अपने पिता तथा पर्ति दोनों का कल्याण 
करती है। श्रठः उसका विवाह एक विद्वान पति श्रमवा मनांषी से करना 
चाहिये, क्योंकि वह विडुपी है ।” हि 
सूत्र-युग में मी हम पाते हैं कि ख्रिया को शिप्वा प्रा्र करने का निषेध 
नहीं था । वे वैदिक साहित्य का अ्रध्ययन करती थीं। खरे शििका दवाधयाया 
ओर आचार्या' कहलाती थीं। पिता की यह श्रभिलापा रदती थी कि उसकी 
पुत्री पणिडता हो | “ज्यों को सेनिक शिक्षा दिये भाने का भी उदाहरण 
मिलता है, जैसा कि 'शक्तिकी' शब्द से प्रतीत होता है जिसका उल्लेख पा'क्षनि 
ने किया है, जिसका श्रमिप्राय भाला धारण हिये हुये सो ते है।” महाकाशय थुग 
में भी हमें श्रत्यनत विदुषी और चरित्रवान्‌ ख्रियोँ के उदाइरण मिलते हैं | ठस 
समय तक पति की प्रधानता हो गई थी और स्त्री उसे भगवान को (76 पृ नने 
लगी थी | रामायण में सोता का ऐसा ही उदाहरण है। थे खियां वेदिक शान 
में भी मंत्रविद होती थीं। कुन्तों के विषय में कहा जाता है कि बह 'ग्रथस वेद 
की प्रकाणह परिडता थी। 
शिक्षा की प्रणालो छवियों के लिये भी प्रायः वहाँ थी जो पुरुषों के लिये 
थी। उपनयन्‌-सृंरकार के बिना वेद मन्त्र उद्चारण निषेध था, श्रतः खिरयों का भी 
उपनयन होता.था । ख््रियाँ क्षचय से रह कर विद्याध्ययन करती थी। मनुस्मृति 
में भी स््नियों के लिये उपनयन की व्यवस्था है | स्रियोँ के लिये शिक्षा का विषय 
वेदपाठ था, किन्तु इसके वहीं मंत्र थे जो कि यज्ञ तथा अन्य संस्कार्रो के लिये 
उपयोगी थे । वेद के अतिरिक्त ब्लियाँ मीमांसा का अ्रध्ययन कर के इसमें विशेषता 
प्राप्त करती थीं। उपनिषद्‌ युग में तो मैत्रेयी और गागी जैसी विदुर्भी दाशलनिक 
र्वियों का प्रादुभोव हुआ जो कि राजा जनक के दरबार में ऋषियों से शाखार्थ 
करती थीं। उत्तर रामचरित्र में शभेयी को कथा है जो बाल्‍्मीदि तथा श्रमसतय 
मुनि के झ्राश्मम में लव और छुश के साथ वेदान्त का श्रध्पयन करती था । 
इस प्रकार हु म देखते हूँ कि “उत्तर-वैदिक काल में ज्लियोँ का स श् मे 
पाप सम्मान था । उन्हें व्यक्तित्व के विकास के लिये पूर्ण स्वतस्ता था है 'लि- 
“अञ्रों के लिये उपनुयन्‌ डा (ही अ्निवाय था जितना बालकों के लिए, श्रतः 
लीशिक्षा अनिवाय थी |अधानतः श्रच्छे व सम्पक्ष परिवारों को बालिकायें 
अनिवायंतः वैदिक व साहित्यिक शिक्षा प्रात्त करती थीं | कालास्तर में पुरुष की 
पा ख्रियों कक स्तर पर प्रभाव पढ़ने लगा | यह विश्वास 
कर नेब्कीलह रह का के ज्लियाँ वैदिक शिक्षा के उपयुक्त नहीं हैं । वेदिक 
कु ६ की प्रथा नहीं थी, और कोई-कोई ज्ञी तो आजन्म जक्षचा- 
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रिणी रह कर विद्याध्युयून करती थीं; किन्तु उत्तर वैदिक काल के अ्रंत्रिम चरण्‌ 
में वाल-विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया था। स्लियों में उपनयन के बन्धन 
भी शिग्रिल होते जा रहे थे; अतः स्त्री शिक्षा का श्रनुपात भी कम होता जा रहा 
था। झब इस बात पर अधिक ध्यान जा रहा था कि ह्ली को गहलदमी होना 
चाहिये | णदस्थ-कला में पटु अपने पति को सम्पन्न तथा सुग्बी बनाने के लिये 
ही श्री के जन्म का उ्दद श्य समझा जाने लगा। इस विचारधारा का स्वामाधिक 
परिणाम यह हुआ कि ख्जियों का प्रभाव घटने लगा | यह उचित समझा गया 
कि ज्लियों के लिये वेद अश्रध्ययन और वेदपाठ निपिधष्य कर दिया जाय, क्योंकि 
जे बेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती। श्रतः बेद मन्नों को अशुद्ध होने 
से बचाने के लिये यह अनिवार्य था कि स्त्रियां वेद न पढें। साथ ही यह विश्वास 
भी लोगों के द्वदयों में संस्कार जमाये हुए था कि यदि वेद-मंत्रों का किसी के 
द्वारा अशुद्ध उच्चारण क्रिया जायगा तो वह परिवार याव्यक्ति नष्ट हो जायगा 


किकयलरतके +मन्‍घ+.. महि कम हर्चता-अ 


साधारण बोलचाल की भी भाषा थी जिसका कि वेदों तथा धम ग्रन्थों में प्रयोग 
हुश्ला था, किन्तु इससे आगे दोनों भाषाश्रों में विभिन्नता श्रा गई। साधारण 
जनता की भाषा पृणातः अ्पश्नंश या प्राकृत' होती जाती थी। ऐसी अवस्था में 
शुरू उच्चारण की कठिनाई अवश्य ही उपस्थित हुई होगी | यही कारण था कि 
झ्लियों का वेदपाठ निपिद्ध कर दिया गया | किन्तु इसे समाज की उदासीनता ही 
कहा जा सकता है, क्योंकि यदि स्ल्रियाँ उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करती श्रार्ती 
जैसा कि वैदिक अ्रथवा उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भ में था तो अवश्य द्वी वे 
शुद्ध उच्चारण के समथ हो सकती थों, क्‍योंकि पुरुष और र्री की मानसिक 
योजना में समान सुश्रवसर मिलने पर कोई अन्तर नहीं आता | स्लियाँ अ्रपनी 
प्रखर और कुशाग्र बुद्धि के लिये प्रारम्भ से ही विख्यात थीं | किन्तु इस भावना 
के विकसित दो जाने से कि स्तियाँ मानसिक योग्यताशं में पुरुषों की अपेक्षा देय 
होती हैँ, त्लियाँ की शिक्षा को बहत आधात लगा और वे आगे श्राने वाली 
शताब्दियों के लिये भी अपने व्यक्तित्व के विकास से वंचित कर दी गई' |, 


आयोगिक शिक्षा 





वर्णानुसार व्यवस्था 
प्रारम्भ से ही आारयों ने यह अनुभव कर लिया था कि बिना काय का 
विभाजन किये हुए समाज उन्नति नहीं कर सकता। अतः उन्होंने सम्पूण जादि 
को ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शोर शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित कर दिया था। इन 
7 भा० शि० इ० ३ 


३४ ] [ भारद्ीय शिक्षा का इतिहास 


बरणयों का अ्रस्तित्व श्रम विभाजन के आधार पर हुश्या श्रीर प्रत्येक यरगा का कार्य 
निश्चित हो गया। यंत्र प्रारम्भ में वगु व्यवन्था भरकर अदिल नहीं थी और 
एक वर्ण से दूसरे वर्ण में कर्मानुमार प टिवितेन भी हो सदर था, किनह श्रागे 
चल कर इनके कार्य ब्वियत हो गये और वशण॒व्यवस्था कवच ऋदियाद बन कर 
रह गई | टुह ०४३० | 
(१) ब्राह्मण/--जो वेद पढ़ना-पढ़ाना, यश के स्‍ना तथा कराना फय॑ श्द्ा का 
दान करते वे ब्राह्मण कहलाये। यद्यपि प्रारम्भ में तो शान ही हर क्षता इन का 
प्रतीक था और जन्म से ब्राह्मण नहीं होते थे, किलु ज्ञानी पुरा।हतों द्वारा श्रयने 
पुत्रों को वेदिक शिक्ष देने की परम्परा चल पढ़ी | इस प्रक। र वितो के उपरांत 
युत्र के पुरोहित बनने से धीरे-धीरे पुरोहितवाद एक जाति के रूप में परिवर्तित 
हो गया | यद्यपि ऐसे शानी क्षत्रिय भी हुए जिन्‍हने ऋषि या अदा को पदयों 
पाई। विदेहजनक, राजा अजातशत्र इत्यादि ऐसे ही उदाइरण हैं। आह्यणों के 
वैदिक ज्ञान प्रात्त करने की परम्परा ने क्षत्रिय और मैसयों ना शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व भी उन्हीं पर डाल दिया | इस उत्तरदायित्य के कारश सम्माज में 3-६ 
एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया। वह सम्पूर्ण जाति के पस प्रदर # और प्रमुख 
शिक्षक बन गये | श्रागे चलकर इसी प्रमुखता ने आरक्षण वा समाज में प्रथम 
स्थान दिया और उनकी उपमा मस्तिष्क से दी जाने लगी । धरम कार्यों जैसे 
जन्म, उपनयन, विवाह व मृत्यु इत्यादि में पुरोह्िितों को उपस्थिति आनियाय्य हो 
गई। इस प्रकार पुरोहितवाद एक पेशे या उद्यय के रूप भें पर फुटिन हुश्रा । 
पुरोहित लोग अपनी सन्तान को पुरोहित-कार्ये में ब्िपुणु व दौलिस करने लगे 
और यहीं कर्म शताब्दियों तक ब्ाह्मणों का प्रमुख उद्म रहा । श्राधुनिक युग में 
भी इसके भग्नावशेष विद्यमान ईं | 
हे (३) क्षत्रिय--यह कहा जा चुका है कि से के साथ $ई| ्त्रियों शोर 
अरयों के लिए वेद का श्रव्ययन एक गौण बात हो गई | अद-यदाओों तथा उप- 
निधदों से उनका साधारण परिचय भर उनके लिएं पर्याप्त समझा गया | ५०० 
ई० पू में ही वेदाज्ञों का विकास होने लगा और कार्नून व व्याकरण के स्कूल 
स्थापित होने लगे थे | सूत्र-युग में धमपयूत्र और धमंशाद्ष की २यना हुए जिनसे 
जत्रिय राजश्रों के कर्तव्यों और अ्रषिकारों का उल्ले है। थे धर्भशास्तर ह| 
कानून अन्य एवं राजनेतिक अन्य थे । आगे चलकर नोतिशास््र और भ्र्थशार्र 
की रबना भी इन्हीं के आधार पर हुई। यद्यपि आ्रापस्तम्भ, बुद्धायश एवं वसिष्ट 
के धमसूत्रों में ज्षत्रिय राजकुमारों के लिये श्रध्ययन-विषयों का उल्लेस नहीं है, 
दिग्दु गौतम ने बतलाया है कि राजकुमार को 'तीन वेद तथा तम॑ शाक्ष/ के 
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हाता होना चादिये। वस्लेव में क्ृत्रियों का प्रमुख कर्म तो देश की सुरक्षा, 
ग्रान्तरिक व्यवस्था श्रौर शासनकाय था | इस कार्य को योग्यता पूर्वक सम्पादित 
करने के लिये मानसिक शिक्षा की तो श्रावश्यकता थो दी, किन्तु इससे भी 
श्रधिक ग्रावश्यकता थी सेनिक शिक्षा को | यही कारण था कि वेदिक शिक्षा के 
पाथ ही साथ क्षत्रिय बालकों को श्रत्म-शसत््र एवं युद्धअओला की शिक्षा दी जाती थी। 
उनके जीवन का एक बढ़ा भाग युद्धकला की शिक्षा में दी व्यतात दोता--यप-+ 
रामायण में दशरय के पुत्रों को विद्यार्थी काल में सेनिक-शिक्षा प्राप्त करने का 
उल्लेख है| राम का कर्तव्य ही दुष्ठों का दमन शऔ्रौर दीनों का संरक्षण माना 
गया हे | उन्होंने समय-समय पर बाली, कुम्भकश व रावण श्त्यादि का अपनी 
सैंनिक-योग्यता के द्वारा बध किया और घमराज्य की स्थापना की । मदह्ाामारत 
में तो हमें प्राचीन भारतीय युद्धक्‍अला अपने चरम विकास को पहुँची हुई मिलती 
है| यह महायुद्ध संभवतः संसार का सर्वप्रथम महायुद्ध था जिसमें इतने विशाल 
स्तर पर युद्ध किया गया। कौरवों व पाणडवों को द्रोश।चाय द्वारा सैनिक-शिक्षा 
दिये जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है । यह स्मरणीय दे कि ब्राद्दण न 
केवल बौद्धिक शिक्षा में है सिद्धइस्त थे, अपितु सैनिक शिक्षा में भी बहत से 
ब्राह्मण निपुणु थे जेसा कि परशुराम व शुरु द्रोगाचाय के उदाहरणों से प्रतीत 
होता है। सनक शिक्षा शूद्रों के लिये वल्ित था, श्रथत्रा कम से कम इतना तो 
श्रवश्य था कि उच्च वण कहे जाने वाल ब्राह्मण और ज्ञत्रिय बालकों के साथ शुद्ध 
बाल। को शिक्षा नहीं दं जाती थी । 

सुत्र-युग में जतियों के कतव्य और अधिकारों का श्रच्छा विकास हुआ । 
फलतः चत्रिय शिक्षा भी विकसित हुईं। कोटिल्य के “श्रथशात्त्र को रचना भी 
इसी काल में हुई जिसमें छत्रियों की शिक्षा के विषय में बहुत विशद्‌ वर्णान है । 
चाणक्य ही तो नन्‍्दवबंश के उन्मूलन का कारण था | उसने चन्द्रगुप्त मीय नामक 
छत्रिय राजकुमार को राजनीति, सुद्धक्‍ला तथा शासनकला म॑ निपुण करके 
ननन्‍द के स्थान पर एक-विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिये उत्साहित 
किया था । 

कौटिल्य के 'श्रर्थशासत्र” में राजकुमारों को शिक्षा के लिये चार विज्ञानों 
का उल्लेख है: (?) द्रान्वी छिक्री, अर्थात्‌ सांख्य, योग तथा लोकायत का ज्ञान, 


पै पिता दशरथ! दष्ठो बक्षा लोकाधिपों यथा 


ते चापि मनुज व्यात्ता वेदिकाध्ययने रतः 
पितृ शुभ घण रवा धनुर्वेदे च निष्ठिताः [बालकांड भ्र० १८] 
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लित थी | श्रवेदिक विषयों में श्रधिक्रांश सैनिक शिक्षा, औद्योगिक व व्यापारिक 
शिक्षा, चिकित्सा व सपंदंश चिकित्सा विशेष रूप से उल्लेग्बनीय हैं | 

(३) वेश्य--्षत्रिय शिक्षा के उपरान्त वैश्य तथा शुद्रों की शिक्षा का 
प्रश्न आता दे | यह तो निर्तविवाद है कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति या वर्ग के भावी 
उद्यम का प्रश्न इल करती है। वेश्यों का प्रमुच्न उद्यम कृषि तथा व्यापार था | 
अतः उन्हें कृषि, पशुपालन और व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। वैश्यों की 
शिक्षा मा ब्राह्मण के नियन्त्रण के अन्तर्गत थी | ब्राह्मणों तथा क्त्रियों की भाँति 
बेश्यों क्ा भी उपनयन संस्कार होता था | इसी के उपरान्त विद्यारम्भ होता था। 
उन्हें भी वेदों का प्रारम्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता था; किन्तु जैसा कि कहा 
जा चुका है उनका तो प्रधान उद्यम कृषि, पशुपालन तथा व्यापार था, श्रतः 
उन्हें तो इनके व्यावहारिक शान को अधिक श्रावश्यकता थी। वेद श्रुध्युयुन 
उनके लिये गौण था। उन्हें तो अपने व्यवसाय के अनुरूप ही शिक्षण मिलना 
चाहिये था | श्रतः उनके लिये उसी की व्यवस्था थी । सह कहा गया कि 
एक वैश्य को यह अमभिलापा कभी नहीं करनी चाहिये कि वह पशु कभी नहीं 
रकक्‍खेगा | उसे हारा-जवा[दि्रित का मूल्य, उनकी परख, सूत का शान, मसालों 
तथा सुगन्धियों का ज्ञान, खेत बोना, श्रच्छे बुरे खेतों का शान, खाद का शान, 
नाप-तौल के बाँटों का ज्ञान तथा भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाश्रों में वस्तुओं में लाभ व 
हानि का ज्ञान अनिवाय था। इसी सम्बन्ध में उसे आर्थिक भूगोल एवं व्यापा- 
रिक भूगोल का भी श्रध्ययन करना होता था, तथा भिन्न-भिन्न देशों से व्यापा- 
रिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये वहाँ की माँग व उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति से 
परिचित होना पड़ता था। भिन्न-भिन्न भसापषाशरों का ज्ञान, मजदूरी देने के नियम 
तथा क्रय-विक्रय के नियम का ज्ञान एक वेश्य के लिये आवश्यक माना गया था। 
इस सम्पूर्ण ज्ञान के लिये गशित, साधारण भूगोल, आशिक तथा व्यापारिक 
भूगोल, कृषि-विज्ञान तथा व्यापार-पद्धति का अध्ययन आवश्यक था। अश्रधिकतर 
बालक यह ज्ञान व्यावदारिक रूप में अपने पिताओं से प्राप्त करते थे। बेंदिक 
श्रध्ययन के लिये उन्हें पूवेस्थित नियमित ब्राह्मण स्कूलों में ही अ्रध्ययन करना 
पढ़ता था । कृपि और व्यापार प्रायः अनुभव और अभ्यास से सीखे जाते थे। 

(४) शूद्र--शद्दों के लिये किसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं.थी। उनका 
तो प्रमुख उद्यम सेवा करना द्वी था। तथापि उनकी शिक्षा बहुत कुछ. ब्ेश्यों से . 
'पमिलती जुन्नती थी। कृषि, गोपालन, पशु चराना, डेरी व्यवसाय तथा भिन्न-भिन्न 
कुला-कौशल व हृ्तकलायें इत्यादि शूद्र लोग भी सीखते थे | इस प्रकार देश के 
ख्राथिक विकास में शूद्रों का एक प्रमुख हाथ था। 'देवजन-विद्या जिसमें कि 


इ्घ ] [ आरतीय शिक्षा का इतिहास 


श्राचाय्य शह्टर के श्रनुसार दृत्य, सझ्जीत, वाद्य, मुगस्धि तथा वर्खो का रंगना 
इत्यादि सम्मिलित था, शूद्रों को पढ़ाई जाती थी। इगके अभिरिक झकताई, 
बुनाई, तथा वस्त्रों को छुपाई का कार्य भी शूद्र हो करते थे | इन कारों के स॑ वने 
के लिये नियमित व्यावसायिक विद्यालय नहीं थे | ये तो सरडू *प से वश पर ग्प- 
राश्रों द्वारा ही सौखी जाने वाली विद्यार्य थीं। श्रत्र शस्त्र बनाना; +४थ बनाना, 
शिल्पकला, वास्तुकला तथा चित्रकला का कार्य भी अधिकार पढ़ा शग करता 
था जो शूद्र कहलाता था। इनको मिखाने वाले शिक्षकों का भी | शिलता 
है। नारद स्वयं एक ऐसे शिक्षक ये। इसके श्रतिरिक कुछ अन्य बदाशभोी 
लौकिक विषयों की शिक्षा देते हुए पाये जाते हैं । मदुएं, सर तथा लिदीसार 
भी शूद्र कहलाते ये और वंश परम्परागत पद्धति मे अ्रनी करा की आपने प्रसजों 
से प्राप्त करते थे। 


इस प्रकार भिन्न-मिन्न वर्णों कौ भिन्न-भिन्न कायन्यवस्थायें थीं। 5 अपने 
कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी वर्ग राष्ट्र का निर्माण कर 6 ये | समाज के 
सूर्वाज्ञीग विकास के लिये श्रार्यों ने इस व्यवस्था को सर्वश्षेछ्ठ माता था | इसके 
अतिरिक्त भी प्राचीन भारत में कुछ ऐसी विद्यार्य थीं जी नमकानीन विश्व 


इतिहास में अ्रद्वितीय मानो जा सकती हैं। इनमें से कुछु प्रमुव विद्यार्थों का हम 
नीचे रंत्षेप में उल्लेख करते हैं । 


आयुवेद अथवा चिकित्सा-शास्त्र 


प्राचीन भारतीय विद्याओं में चिकित्साशास्र ' प्रमुध विद्या है। ऋग तेद- 
काल से ही इसका क्रमिक विकास प्रारम्भ हो गया था और सिकस्दर के आाक्- 
मण के समय तक हम देखते हई कि यह विद्या अपने चरम को पहैंच चुको था 
जातक कथाश्रों में भी इमें चिकित्सा विशान का उल्लेल मिलता है । नत्तनाशिला 
विश्व-विद्यालय में बड़े-बड़े गम्भीर चीरफाड सम्बन्धी काय तक किये जाते ये । 
यह शिक्षा प्रायः व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दी जाती .भी। संस्कृत का शान 
विद्यार्थों के लिये अनिवार्य था क्योंकि श्रायुर्वेद के मभी गन्‍्थ इसी भाषा में थे । 
इस विज्ञान के विद्यार्थी का उपनयन भी श्रलग होता था चाहे भले ही उसने 


अपने वर्ण के अनुसार पहिले उपनयन करा लिया हो | यह उपनयन केवल उस्ती 
छात्र का हो सकता था जो पूर्ण स्वस्थ व उच्च चरित्र का हो, शरीर फे भिन्न- 
मित्र अंगों जैसे श्रॉख, नाक, कान, जिह्य तथा दाँत इत्यादि स्वस्थ्य हों; नेतिक 
साहस, धेय, विनय, बुद्धि, उदारता, लगन अध्यवसाय तथा कष्ठ-सबिष्णुता 


इत्यादि अन्य गुण आजुवंद के एक विद्या के लिये आ्रावश्यक थे | आधुनिक 


हि 
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काल में भी एक पूर्व-परीक्षा (प्री मैडोकल एक्जामिनेशन ) होती है जिसके 
अनुसार चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी के श्रन्दर हम व्यवसाय सम्बन्धी योग्य- 
ताश्रों के अ्रस्तित्व की परीक्षा करने की चेश्रा की जाती है। किन्तु जब इम अपनी 
आचीन प्रणाली को देखते हूँ तो हमें केवल श्राश्वय होता है क्रि किस प्रकार 
_ उन लोगों का ज्ञान पू्णता को प्रास हों गया था| उन्होंने मलीमाँति जान लिया 

था कि एक चिकित्सक को पूणु स्वस्थ्य, सुन्दर तथा चरिष्रतान्‌ होना चाहिये। 
पीड़ित मानबता की सेवा के लिये उसके श्रन्दर सच्चाई, निर्लोभ, निष्कामसेवा 
तथा विनय होनी चाहिये | अपने विज्ञान में श्रनुसंधान करने की क्षमता के लिये 
ठछक्तके अन्दर बुद्धि, अदम्य उत्साह, कल्पना, घेये तथा अध्यवसाय होना चाहिये | 
यही कारण था कि प्राचीन अश्राध्यर्वेद का इतना विकास हुआ। पशाधुनिक 
चिकित्सा शात््र का विद्यार्थी केवल अपनी बुद्धि की परीक्षा देता है और अपने 
ग्रन्य साथी की अ्रपेज्ञा कुछु अंक अ्रधिक पाने पर द्वी एक चिकित्सक बनने के 
योग्य समझ लिया जाता है। इसका जीवन से क्या सम्बन्ध है ? इसमें आ्रात्मा का 
प्रण अभाव है। केवल शास्त्र-शान हो को प्रधानता दी गई है | इसका परिणाम 
यह हुआ है कि श्राज हम बहुत से चिक्रित्सकों को पीढ़ित-मानवता की सेवा 
करते हुए नहीं अपितु उनका शोषण करते हुए पाते ई । 


अआयर्वेद-उपनयन में चारों वर्ण के बालकों को दीक्षित किया जा सकता. 
था| इस प्रकार दीकछित विद्यार्थी को कुछ मर्यादाश्ओं के लिये वचन-बद्ध दोना 
पड़ता था | उपनयन के उपरान्त विद्यारम्म होता था. शिक्षिक के द्वारा पदों 
ओर श्लोकों का धीरे-घौरे श्रध्ययन करके विद्यार्थी सुम्पूण आ्रायुवेंद अन्थों को 
समाप्त कर डालते ये | इन ग्रन्थों को उन्हें न केवल कंठाओ ही करना पड़ता था, 
अपितु उनका श्रथ भी समझना ,पड़ता था। केवल रटने वाले विद्यार्थी की 
सराहना नहीं को जाती थी । 


आयुर्वेद का अध्ययन चिकित्सा-विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं जैसे, रोग- 
निदान, औपधि, शल्थ ( सजरी ), विष, सपंदंश, रक्त-परीक्षा तथा अस्थि 
इत्यादि में दोता था। एक विभाग के विद्यार्थी परामश तथा व्यावहारिक ज्ञान 
ग्राम परने के लिये श्रन्‍्य॒ विभाग के शआ्राचार्यों के पास जाते थे। एक चिकित्सक 
के लिये 'बहश्रता! होना आवश्यक था; अर्थात्‌ जब तक उसे अनेक विज्ञानों का 
बोध नहीं होता था तब तक उसे सफलता मिलना असम्भव था। सम्पूर्ण विज्ञान 
को प्रधानतः शास्त्र और “प्रयोग” अर्थात्‌ थ्योरी ओर प्रौक्टिस में विभाजित 
र दिया गया था | दोनों का शान अनिवार्य था। केवल एक का ज्ञान रखने 


वाला तथा उसके द्वारा जनता में श्रपने अधूरे शान के द्वारा श्रभ्यास करन वाखा 
व्यक्ति राज्य की ओर से दश्डित किया जाता था | 


प्रोफेसर श्रलतेकर ने बताया है कि शल्य (सजरी) का शिवाण किस प्रकार 
दिया जाता था | प्रारम्भ करने वाले विद्यायिर्यों का पहिल तो यन््र और 
आऔजारों को पकड़ना और उनका प्रयोग बतलाया आता था, जिनका प्रयोग 
वह खीरा, खरबूज़ तथा तरबूज पर शिक्षक के निरोक्षण के श्रस्तर्गत करते थे । 
छुदन कार्य! मृतक पशुश्रों कौ रक्त शिराश्रों पर करके विश यियों को दिखाया 
' जाता था; हुरी पकड़ना सूखे श्रलाबू के फर्नों पर; चर्म छीचलन खाल के बालदार 
सूखे टुकड़ों पर; सीना चमड़े तथा कपड़े के पतले टुकड़ों पर; एड्टी आँधना भूसा 
भरी हुईं मनुष्य की श्राकृतियों पर तथा जलाने वाली रसायन का प्रयोग माँस 
के कोमल ठुकड़ों पर करके सिखाया जाता था | इस प्रकार नवीन विधार्सी 
को वास्तविक रोगों तक धीरे-धीरे लाया जाता था और पघात में से छुरी थींचना 
धाव साफ करने तथा शरीर के रुग्य भाग को चाकू द्वारा छेदने था काइने की 
आशा दी जाती थी |” #केवल पुश्तक के द्वारा ही शल्य शास्व का आस पर्याप्त 
नहीं था। श्रतः मृतक मानव-शरीरों को चीरफाड कर देगा जाता था । सुश्र ता 
में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कालान्तर में बौद्ध तथा जन धर्म का 
भारत में प्रचार हो जाते से शल्यविद्या को बहुत ग्रापात लगा और क्रमशः 
हसका पतन हो गया, क्योंकि श्रहिसा धर्म के अनुयायी इस कार्य से घृणा करते 
ये । वैसे तो इसका अ्रध्ययन विद्यार्थी व्यक्तिगत शिक्षत्रों के साथ करते थे, किन्तु 
कुछ ऐसे शिक्षा-केद्दों के मी उदाहरण हैं जहाँ आयुर्वेद तथा चिकित्सा विशान 
की शिक्षा दी जाती थो और जिनसे बड़े-बड़े खिक्ित्मालय सम्यस्धित ये। 
पाटलिपुत्र में एक ऐसा चिकित्सालय था जहाँ विद्यार्थी व्यावहाँ # शान प्राप्त 


करते थे । तत् 


ते ये । तक्षशिल्ा का उल्लेख ऊपर क्रिया ही जा चुका है | 

आयुर्वेद का शिक्षा-काल प्रायः दीर्घ था। अधिकतर विद्यार्थी ब्राभुवेद का 
उणं शान आस करते थे किन्तु ऐसे भी उदाइरण हैं जहाँ कुछ विद्यर्थी विशेष 
रोगों से विशेषयोग्यता प्रासत करके प्रधानतः उन्हीं के चिकित्सक बनते थे। शिक्षा- 
0० पंगात्त परोक्षा होती थी। श्रयोग्य चिकित्सकों को राज्य को ओो र्से 


चिकित्सा करने का निषेध था। इसके लिये जिसके पास सम्राट की ओर से 
आज्ञापत्र होता व होता था वही व्यक्ति इ व्यक्ति इस उद्यम को कर सकता था | 


"7 5 ४. 5, 8(९६४६; टिवपदद॥0क के 40068६ गादा८, ४४० ६०70: ६ 
8/0$, 8609/38. (7946) 9, 286, 


ु 
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द्म प्र फ़ार प्राचीन भारत में चिकित्सा-शास््र को पर्यात उन्नति हुई | 
विद्यार्थी के समज्ष निष्काम सेवा का महान आदर्श था। दीक्ञान्त भापण या 
पमावत्तन! से समथ आचाये अ्रपने शिष्यों को इसी उद्यम सम्बन्धी महान श्रादर्शों 
से प्रेरित करके समाज के समक्ष मेजते थे | चिकित्सकों का शान बहुत बढ़ा-चढ़ा 
था | विदेशों तक में उनकी कौति थी | ८ वीं शताब्दो में तो अरब के खलीफा 
ने भारतीय चिकित्सकों को अपने यहाँ निमत्रित किया था और वहाँ के राज्य- 
चिकित्सालय में शिक्षण कार्य के लिए. रकक्‍खा था। “खलीफा हारून ने हिन्दू 
चिद्तित्ता तथा औपवि-शास्त्र का अ्रध्ययन करने के लिए अनेक विद्यार्थियों को 
भारत भेजा था तथा लगभग २० चिकित्सकों को बगदाद जाने के लिए श्रौर 
यहाँ जाकर राज्य चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पदों पर 
कार्य करने और संल्कृत के आयुर्वेद अन्थों को अरबी भाषा में अश्रनुवाद करने 
के लिए श्रामंत्रित किया था ।”* माणिक्य इनमें सर्वे विख्यात था | 


चरक, सुश्रुता तथा धन्वन्तरि अन्य मद्दान्‌ आयुर्वेदाचायं थे जिनके 
विपय में यह झ्याति थी कि ऐसा कोई रोग नहीं था जिसकी जिकित्सा यह न 
कर सकते ये | संक्षेप में प्राचीन भारतीय चिकित्सा-शास्र एक विकसित उपयोगी 
विज्ञान था जिसके लिये मारत श्रभिमान कर सकता है। 


पशु-चिकित्सा 


मनुष्य-चिक्रित्सा के” अतिरिक्त मारत में पशु-चिकित्सा शिक्षा का भी 
विकास हुश्रा | सालिददोन्र कों इसका जन्मदाता माना जाता हैं। अश्व-रोगों 
तथा चिकित्सा में पाण्डव बन्धु नकुल और सहदेव भी दक्ष माने जाते थे। भारत 
प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है श्रोर कृषि भी यहा छोटे स्तर 
पर पशुश्रों के द्वारा दोती रही है; अतः पशुओं के रोगों ओर उनके निवारण 
का ज्ञान प्राप्त करना श्रनिवार्य था। इतना ही नहीं सम्राटों के यहाँ अश्व व 
गज सेनाये रहती थीं । इन पशुओं के रोगों की चिकित्सा करने के लिये कुछ 
पशु-चिकित्सों को शिक्षण देना भी, आवश्यक हो गया। अतः इस विज्ञान का 
विकास हुआ। | किन्तु इनको शिक्षा देने के नियमित विद्यालयों का उल्लेख नहीं 
मिलता | बहुत सम्भव है कि परम्परागत ज्ञान को व्यावह्रिक-शिक्षा द्वारा 
"निपुण व्यक्तियों की शिष्यता में रहकर ही विद्यार्थी इसे सोखते होंगे । 
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सैनिक शिक्षा 


सेनिक-विज्ञान 'धुनु्वेदद के नाम से पुकारा जाता था। घमिद्ठ रचित 
'धनुवंद-संहिता के श्रनुसार एक सेनिकर विद्यार्थी द्वारा इप्रनायन-संन्कआार 
सम्पादित किया जाता था जिसे एक अस्त्र दिया जाता था; उसी समय एक सेदमंत्र 
'का उच्चारण किया जाता था | विशेषतः ज्गशिय लोग हीं इस सिद्या में निपुणण 
किये जाते थे; यद्यपि ब्राह्मण और शूद्रों के द्वारा इस सौले जाने के दवा दर्णग 
भी हैं। श्राचाय का कार्य तो प्रायः ब्रापण ही करते थे । किन्ने श्रश्नाक्षण भी 
सेनिक-शासत्र के शिक्षक थे। प्रारम्मिक बैंदिक काल में युद्ध विशान व कला 
की अच्छी उच्बति हुई, क्‍योंकि आरयों को द्रविद्ों से सुद्ध करना पढ़ा था। उस 
समय युद्ध में प्रयोग होने वाले अद्न शत्त्र प्रायः धनुपवाण, तलवार, गया, ढाल 
तथा भाली इत्यादि ये | रथ-युद्ध का बहुत प्रचार था | महाभारत कान मेंतोी 
जुद्ध कला के विकास की पराकाप्टा ही हो गई । गदाभारन में ऐसे शम्तर श्ों 
का वर्णन मिलता है जो कि श्राधुनिक काल के विश्व धिनाशकाश श्र गुबम 
इत्यादि से मिलते जुलते हैं। राम-रावण युद्ध में मों अनेक विलिम्रश्रस्थों के 
उपयोग का उल्लेख है । उपनिषदों में युद्ध-पोत का भी वर्णन भिलता है | 


प्राचीन काल में सैनिक शिक्षा न केवल राज्य के द्वारा ही दी जाती थी, 
अपितु व्यक्तिगत रूप से भी दी जाती थी | प्रत्येक गाँव में इसके शिक्षण-शिविर 
होते थे जहाँ आमीणों को श्रात्मरत्ञा के लिए शिक्षित हिया जाता था | ऐसा 
भारत के विभिन्‍न भागों में होता था | इसके श्रतिरिक्त कुछ मियमित केन्द्र भी 
ये जहाँ सेनिक शिक्षा दी जाती थी| भारत की सीमा पर स्थित तद्शिला 
एक ऐसा नगर था जहाँ भिन्न-भिन्न भागों से एकत्रित होकर विद्यार्थी सैनिक 
शिक्षा प्रास.करते थे | सिकन्दर के श्राक्रमण के उपरान्त देश में सैनिक शिक्षा 
का एक नया रूप प्रारम्भ हुआ। कुछ लोग व्यक्तिगत हूप से सु्मंगट्धित सैनिक- 
शिक्ञालय चलाने लगे | वह राजाओं को आवबश्यकतानुमार युद्ध में 
सैनिक देते थे और भेंट में भूमि, घन तथा श्ररव प्रात कम्ते थे। राजा लोग 
अपने राजकुमारों को सुदूर-केद्दों में शिक्षा के लिये भेजते ये | व हाँ योग्य शिक्षकों 
द्वारा, जो भिन्न मिन्न भागों से निमंत्रित किये जाते ये, सेनिक-शिक्षा दी जाती 


थी । इस प्रकार ग्राचौन काल में सैनिक शिक्षा का आदर्श बहुत ऊँचा था । 
एक सुसंगठित उद्यम तथा देशरज्षा के एक शक्तिवान्‌ साधन के रूप में प्राचौन- 
कालौन सेनिक-शिक्षा देश के लिये श्रत्यन्त हितकारी थी | 


उत्तर चैदिक काछ्षीन शिक्षा ] [ ४ 


ललित कलायें व हस्त कलायें 


कत्य, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, शिल्रकज्ा, लकड़ी का काम तथा 
लोहारो इत्यादि कुछु ऐसी कलाये थीं जिनके द्वारा देश की जनसंख्या का बड़ा 
भाग जीविका उत्तल्न करता था। प्राचीन भारत की ये कलाये आज भी विश्व 
विख्यात हैं | प्रारम्मिक बेदिक थुग में इन्‍्तकलाशों और कृषि का बढ़ा सम्मान 
होता था | झारयों का प्रमुख उद्यय क्रपि ही था। ऋगयेद तथा शअ्रथवत्रेद में ऐसे 
मंत्र है जिनके द्वारा कृषि के सम्पन्न होने, उचित जल-यूृष्टि होने तथा अनुकूल 
आते दोसने की प्राथना की गई है। कालान्तर में जातिवाद के जटिल हो जाने 
थे कलाये देय समभी जाने लगीं आरदइनगकों शिक्षा केबल शूद्रों को ही दी 
गई। वैश्य और शूद्र जो इन कलाशों को सौखते तथा इनके द्वारा जीविको- 
पाजन करते ये, निम्न बशु के माने जाने लगे | उच्च वर्ग के लोग इनके कार्यों को 
घुगा की दृष्टि से देखने लगे और द्वाथ से कार्य करना भी देय समझका जाने 
लगा | यहाँ तक कि उच्चित संरक्षण के अभाव में भारतीय ललित-कलाशों तथा 
जनोपयोगी हस्त-कार्यों का पतन होने लगा | 


इन कलायों की शिक्षा प्रायः सुमंगठित व नियमित विद्यालयों द्वारा नहीं 
दी जाती. थी.।. विद्यार्थी किसो ऐसे व्यक्ति के पास, जो कि इस उद्यम को करता 
चला श्रा रहा है, कुछ दिनों तक शिष्यता स्वीकार करता था और इस प्रकार 
व्यावद्यारिक ज्ञान प्रात करके कुशलता प्रास करता था। अ्रधिकाँश में ये कलाये 
जातिंगत हो गई और . इनकी शिक्षा पिता के द्वारा पुत्र को दी जाने लगी। 
गाँव-गाँव में शिल्पकार, त्रमंकार, बढ़ई, लोहार व स्वर्ंकार रहते थे जो कि 
समाज की आवश्यकताओं की पूति करते ये। आज भी भारतीय गाँवों में यह 
सामाजिक संगठन जीवित है, क्योंकि वतंमान काल में भी आम प्रायः कृषि पर 
उतने ही श्रवलम्बित हैं जितने प्राचीन काल में ये। बढ़ई, चमार, लोदहार, 
कुम्हार व धोबी इत्यादि के उद्यम तो कृषि-कार्य के सहायक-उद्यम थे, अतः ये 
परम्परागत शताब्दियों से जीवित हैं, यद्यपि अरब इनके अन्दर कला व निपुणता 
की इतनी उत्तमता नहीं रद्दी जितनी प्राचीन भारत में थी | 
ऋगयेद काल में उद्यम जाति या वर्ण के ऊपर निर्भर नहीं थे। उस समय 
तो शिक्षा का उद्दे श्य धार्मिक थो किन्तु यह धार्मिक या दाशनिक स्वरूप केवल 
उन्हीं व्यक्तियों के लिए था जो वास्तविक संसार की समस्याओं से ऊचे उठकर 
एक दिव्य कल्पना-लोक भें निवास कर सकते थे; किन्तु जन-साधारण के लिए 
पशिद्धा का उद्देश्य यह नहीं था। जन-साधारण तो उस समय भी समाज की 
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भौतिक उन्नति के. लिए प्रयत्नशील था । अधिक जीवन के निर्माण के लिए उस 
समय भी पर्यात लौकिक शिक्षा थी। ऋगजेद मुग “राष्ट्रीय शीयन के सभी झंगों 
जैसे अाथिक, राजनैतिक, धार्मिक उन्नति के लिए विश्यान है, तया ?। गा | जीवन 
की कला, कारीगरी, कृषि, व्यवसाय तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ।” इससे 
प्रकट होता है कि अवश्य उस समय सब प्रकार की श्रौयोगिक, गेशानिक भ्रौर 
व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था रही होगो। वास्तव में इन कला श्र | कोर व्यव- 
साथों के विकास के फलस्वरूप हो वरणज्यवस्था का अम-विभाजन के रूप में जन्म 
हुआ | यहाँ तक कि उच्च श्रवस्था पर पहुँचे हुए ऋषि भी यहे नही चाहत थे कि 
अपने सम्पूर्ण परिवार को धार्मिक दृत्ति अपनाने को बाध्य करे | हैसा उंदाइरश 
भी मिलता है जहाँ एक व्यक्ति स्वयं कवि है, उसका माँ एक कुशल इहग। 
( उपल प्क्षिणी ) जो कि आटा पीसती है; तथा उसका पिता ( भिपन ) श्र्माव्‌ 
लोगों के शारीरिक रोगों की चिकित्सा करता हुश्रा अमण करता है | केवल 
अधिकारी ही-पमंशज्नों-का अध्ययन करके समाज का प्रथ-प्रदशन करते ये | 
शेष जो उसके श्रयोग्य होते इल तथा करघा पर काय करने भेज दिप जाते थे । 
इसके अतिरिक्त ऋगवेद में 'वशिज' और “वा शिस्य श॒ मिलते हैं | इसमे 
ग्राभास होता है कि उस समय देश के आ्राविक-निर्माणग के लिए बागिज्प क 
शिक्षा भी दो जाती थी; जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं | 

उत्तर वेदिक काल में कलाओं श्रोए इस्त-कलाओं को चुनने का काय 
स्वतन्त्र था, यदि बालक के अभिभावक शभ्रपनी श्रनुमति दे दें। भाग्तोय शिक्षा 
का ग्राधार उसकी दाशंनिक उच्चता है और प्रधानतः श्ररथिक या भी विक उम्रति 
को कभी मी अन्तिम उद्दे श्य नहीं माना गया, श्रपितु उसे अ्रश्तिम 5६ शये श्र्याल्‌ 
मोह प्राप्त करने में एक साधन माना गया है। श्रतएव उत्तर वैदिक काल में भी 
लोगों की अ्न्तर-प्रवृत्ति आध्यात्मिक बनी रही | इसका प्रभाव तत्कालीन शिल्र- 
कला तथा मूतिकला पर भी पड़ा | धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर कलाकारों 
ने उचक्ोटि को कला का प्रदर्शन किया और कला कौ वह श्रमर सृद्ठि की 
जिसके लिए भारत प्राचीन काल से सम्य संसार की ईए्योँ का कारण बना रहा 
है। कलाकारों ने कला को भी आराधना के रूप में माना था | 

-इन कलाओं की शिक्षा का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका है, अधिकतर 
कारीगरों के कार्या्रयों में उन्हीं के संरक्षण में होता था | इसके अ्रतिरिक्त सामू- 
हिक रूप से भी 'भे णी! नामक संस्थाओं द्वारा कलार्ये सिखाई जाती थीं भिन्न- 
_मिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ थीं || स्मृतियों में कृषक-भे शी, 


“' 'एकेनशिल्पेन पण्येन वा थे जीवन्ति तेषां समूहाः श्रेणी” पारिनी ! 


'उशर वैदिक काक्षीन शिक्षा ] [ ४५, 


को 

बवाल-भे थी, व्यापारी-भे णी, महाजन- श्र णी, कारीगर-भरे णी, जिसमें बृहस्पति ने 
कलाकार अथवा सिश्रकार-श्रे णी को भी सम्मिलित कर दिया है, तथा दृत्यकार- 
श्रेणी का उल्लेख है। यही सब मिलाकर कला ओर कारीगरी के विद्यालय ये 
श्र कुटीर-उद्योगों के रूप में कायं करते ये। इन्हीं श्रेणियों में कारीगरी के 
विद्याथियों को प्रारम्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता था । 

इसके श्रतिरिक्त प्राचीन भारतीय साहित्य में ६४ कलाश्रों का भी उल्लेख 
है। भागवत्‌ पुराण, रामायण, मददाभाष्य तथा कामयूत्र इत्यादि प्रन्थों में इन 
चौप्नठ कलाशं के नाम आये हैं। इसके अ्रतिरिक्त माघ, वामन और मवभूति 
ने भी इनका उल्लेख किया है। जैन और बोद्ध धर्म के प्रन्थों में मी ललित- 
विस्तार, जातक माला, कल्पयूत्र, श्रीपपातिक सूत्र श्रर्थात्‌ प्रश्न-व्याकरण सूत्र, 
में भी इन कलाशओं के विपय में कहा गया है | इन कलाशों में प्रमुख नृत्य, संगीत, 
आज्वार, चित्र-कला, अ्रमिनय तथा मूर्ति-कला इत्यादि एवं बहुत-सी हस्त-कलायें; 
जैसे कातना, बुनना, नौका-निर्माणु, रथ-निर्माण, स्वण-कार्य, चम-क्रार्य, काप्ठ- 
काय, सीना, धोना, इल चलाना इत्यादि है | 

पाली साहित्य के अनुसार ८० कलायें (सिप्प) मानी गई हैं| मिलिन्दपाह 
के श्रनुसार “पवित्र शान, कानून, सांख्य, न्याय, वेशेषिक, गणित, संगीत, भिषग, 
चार वेद, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, तन्त्र, देतुविद्या, सेनिक शिक्षा तथा काव्य 
इस्यादि १६ सिप्पों (शिल्पों) का उल्तेख है | मौर्यकालीन कोटिल्य के अर्थशास्त्र! 
में भी तत्कालीन कलाओशं का प्रमाणिक उल्लेख है। चाणक्य ने बतलाया है कि उस 
समय भिन्न-भिन्न व्यवसायों के विभागों के श्रध्यद्धा होते ये। सभी कलाओं और 
इस्तकलाओं के लिये केन्द्रीय-नियन्त्रण की व्यवस्था थी | एक कोषाध्यद्या होता था 
जो कि 'रत्न-परीक्षा” नामक कला से सम्बन्धित था। यह मोती, मूंगा, सीप, 
शंख, दोरा तथा जवाहिरात का कार्य करता था। इसके अ्रतिरिक्त चन्दन की 
लकड़ी का व्यापार, चमड़े का व्यापार, ऊन का व्यापार तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के सूती और रेशमी व॒स्त्रों जैसे “दुकुल, क्षैम ( मोटा कपड़ा ) , कौसेय ( रेशम ) 
तथा चीन पद्ठ” इत्यादि का व्यापार भी होता था| धातु-ब्यवसाय का निय 
खानों के श्रध्यद्ा आकराध्यक्ध' द्वारा होता था। यह व्यक्ति धातु जैसे ताँबा, 
पारद दृत्यादि सुलभ घातु-शासत्र का विशेपज्ञ होता था। इस अध्यक्षा की सहायता 
के लिये उपकरण सम्पन्न निपुण सहायक होते थे । धातु तथा खान की इस युग 
में बहुत उन्नति हुई। इसके श्रतिरिक्त 'लोहाध्यक्ष! होता था जो तॉँबा, सीसा, 
लोहा, टीन, पारद, पीतल; जस्ता तथा काँसा इत्यादि धातुश्रों का निरीक्षण करता 
था | यह आकराध्यक्षु के नीचे कार्य करता था । समुद्री खानों से मोती मू गा तथा 
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मूल्यवान्‌ पत्थर और नमक निकालने का कार्य भी इस युग में होता था | नमक 
के लिये एक अलग विभाग राज्य के गअ्न्तगंत था | स्वर्य सथा चाँदी के व्यपसाय 
के लिये भी राज्य की ओर से निरीक्षक होता था। इसे आतिसरिक का 
सचालक या नोकाध्यक्ष जल-यातायात के मार्गों का नियस्अग करता था; तथा 
राज्य की ओर से कर इत्यादि वसूल करने, जलेयानों को किराये पर उठाने, 
मछुली पकड़ने इत्यादि को व्यवस्था करता था जुझा भी एक केता खम का जाता 
था जो कि सीधा राज्य के नियन्बण में था, जिसका निराश चुयान्'ण करता 
था | इस प्रकार कौटिल्य के अ्रथशास्री' में तत्कालीन श्राथिक जिकास और 
कलाओओं ओर हस्तकलाओों का विशद चित्र मिलक् है। इससे हमे यह भो शान 
होता है कि जनोपयोगी व्यवत्तायों में राज्य का नियन्त्रण बढ़े गया था । 
उपसंहार' £ 42] )%; “6” ५७ #|५%4४ ' 

इस प्रकार कला-कौशल की शिक्षा प्राचीन भारत में एक लासबासक 
श्रौर उपयोगी व्यावसायिक शिक्षा थी | पिता के द्वारा पुत्र को - १०: क व 
प्रत्यक्ष शिक्षा दिये जाने में शुष्क कृत्रिमता और कद्दा। का श्राइगबर सहींथा | 
अपने सम्पूर्ण उत्साह और स्नेह के साथ पिता जो कुछ उससे आना था ग्रपने 
पुत्र को बिना छिपाये बतलाता था | इसके अतिरिक्त जीवन के अन्‍्य शेध्ों की 
भाँति कला-कोशल में मी लोग धार्मिक व आध्यात्मिक भावनाओं थे धार न इ।कर 
काय करते ये | उस कार्य के साथ न केवल उनके झार्थिक स्वार्थ ६ 7६7 थे, 
अपितु हृदय की अनुभूति भी रहती ;थो। वस्तुतः कला में कल्ला॥ार दापनी 
आत्मा की झलक देखता था। यहाँ कारण है कि भार नोय कहा का छातोंत 
आज भो इतिहास के पृष्ठों में नगमगा रहा है। भारतीय कलाकाओं य शिल्प 
कारों ने संसार को वह अ्रमर क्ृतियाँ मेंट कीं हैँ जो विश्व के श्रतीन, गर्समान व 
भविष्य की अमूल्य निधि-स्वरूप हैं | 


अध्याय ३ 
ब्राह्मणीय शिक्षा का सिहावलोकन 





उद्देश्य 


शिक्षा ही किसी राष्ट्र को आन्तरिक उन्नति का दर्पण है। प्राचीन भार- 
तीय शिक्षा प्राचीन संस्कृति की द्योतक है । भारत के वर्नों और काननों में जिस 
संस्कृति का सुजन हुआ, आज भी उसका प्रतिबिम्ब विश्व के समक्ष आलोक 
स्तम्म की भाँति दीप दो रहा है। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ सदा से आलोक 
का साधन' रहा है, जो कि इमें जीवन के पथ पर आगे ले जाता है | आध्यात्मिक 
मुक्ति श्र सांसारिक सम्पन्नता दोनों के लिये ही ब्राह्मणीय शिक्षा का विकास 
हुआ था | वंदिक आचार्यों ने बहुत पहिले ही इस बात को जान लिया था कि 
“विद्यातु बेदृष्यमुपाजयन्ती जागति लोकद्वय साधनाय” श्रथवा “विद्याविहीनः पशुः 
होता है || अतएव उन्होंने शिक्षा को व्यापक बनाया और जीवन के प्रत्येक अंग 
से उसे सम्बन्धित कर दिया | वस्तुतः शिक्षा का पूण उद्देश्य मानव जीवन का 
सर्वाज्ञीण अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक एवं श्राध्यात्मिक विकास था| यद्यपि 
ब्राक्षणीय शिक्षा प्रधानतः धामिक थी, किन्तु इसमें सांसारिक स्वरूप की भी अब 
देलना नहीं की गई थी। श्रथव वेद तो सारा सांसारिक शिक्षा के उदाहरण 
से पूर्ण है । संच्ेप में हम कह सकते हैं कि पवित्रता का प्रसार, दृदय शोधन 
चरित्रनिर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता तथा सामाजिकता का ज्ञान 
राष्ट्रीय संस्कृति की सुरद्दी तथा भौतिक उन्नति यही ब्राक्षणीय शिक्षा के मुख्य 
उद्दे श्य थे | ब्राक्षयीय शिक्षा की विशेषताओ्रों को भलौी-माँति समभने के लिख 
यह श्रावश्यक दे कि इम उसके तिद्धान्त, शिक्षा-पद्धति, शिष्य-गुरु सम्बन्ध, पाञ्य 
वस्तु तथा सफलता और असफलताश्रों पर क्रमशः संज्षेप में एक विहंगम दा 
' और डाल लें । 


'' शुनः पृच्छुमिष व्यथंजीवितं विद्यया विना | 
न गुह्म गोपने शक्त न च दंश निवारणे | सुमाषित-रत्न-भण्डार ३ ११८ 


.] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


है 
शिक्षा सिद्धान्त 


प्राचीन शिक्षा के सिद्धाग्त नियमित रूप से किसी भी ग्रन्थ में नहा मिलते | 
“बिखरे हुए विशाल साहित्य समूह से छाँट कर केवल उनसे निध्कर्प नकाल कर 
ही हम उन्हें सुब्यवस्थित रूप में उपस्थित कर सकते हैं। संज्षप मे हम उन्हें हस 
प्रकार दे सकते हैं-- 

(१) प्रथमतः शिक्षा बालक को पूण्ण जीवन के लिये तैयार करती थी | 
सामूहिक शिक्षा का श्रधिक प्रचार नहीं था, अश्रतएवं विद्यार्थी पर व्यक्तिगत 
ध्यान दिया जात्य था। इससे उसक्रे सम्पूर्ण अन्तरनिरद्ठित सुर्ओों का विकाल हो 
जाता था और इस प्रकार शिक्षा जीवन के लिये उपयोगी प्रभागित हॉती थी ! 
'शिक्षा-प्रणाली केवल पुस्तकीय हो नहीं थी, श्रपितु बह भावोन्जीवन के संघर्ष 
के लिये व्यावहारिक और प्रयोगात्मक शान प्रदान करती थी । 


(२) दूसरे जो व्यक्ति शिक्षा के अधिकारी होते थे ते श्रपनों शनि और 
'योग्यतानुसार शिक्षित किये जाते थे। उपनयन संस्कार स्त्री-पुरुष मभी के लिये 
आनिवाय था| अ्रतः शिक्षा का रूप व्यापक था। ऋषियों के अआग मे मुक्त होने 
का एकमात्र साधन विद्या प्राप्त करना था। अतएब खिद्या प्राप्स करना प्रत्येक 
नागरिक का कत्तव्य था। 

(२) इसके अतिरिक्त वाह्माभ्यांतर विनय का सिद्धान्त शिक्षा की योग्यता 
के लिये एक ब्रह्मचारी के अन्दर होना श्रावश्यक था | यिय्वार्यी काल में बालक 
को कठिन जल्नचय से रहना पढ़ता था| विद्यार्थी जोवन वास्तव में एक कठिन 
तपस्या काल था जिसमें विद्यार्थों के लिये धुत का पूर्ण निषेध था। वह एक 
'कठोर जीवन बिताने के लिये बाध्य था। आधुनिक काल के वियार्थियों कौ 
भाँति वह विलास में निम्न नहीं था। इस इन्द्रिय-निग्रह और कोर तैतिक- 
'संयम से उसके व्यक्तित्व का विकास श्रौर भी श्रधिक होता था | 


(४) प्राचीन शिक्षा-शाज्री इस बात से भली माँति परिखित थे कि विद्या- 

'रम्भ उचित समय पर करा देना चाहिये | श्रतः पॉचवी श्र झ्राठवीं वर्ष में ही 

_उपनयन करा दिया जाता था,। विद्यार्थी-जीवन के उपरान्त भी श्रध्ययन समाप्त 

नहीं होता था। जो कुछ भी _विद्यार्थीकाल में कंठस्थ क्रिया जाता उसको 

भावी-जीवन में भूल जाना पाप समझा जाता था। पुराने श्रध्ययन को दुदराने 
के लिये वर्षा में नियमित अध्ययन करने करा-श्रादेश था | 


(५) ब्राह्मणीय शिक्षा में मनोविशान के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा देने 


न्‍्की दत्त हम पाते हैं। विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड देना अपराध समझा जाता 


पल; अभकडस,य० ३... थक डेली व इती है ।सेत 
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था | आपस्नम्ब, मनु, गोतम व विष्णु सभी आचार्यों ने शारीरिक दश्ड का 
विरोध किया है। हाँ याशवल्क्य, मनु और गौतम ने कुछु साधारण दण्ड का 
ग्रादेश भी दिया है, किन्तु इसे अन्तिम उपाय बतलाया है।' | गौतम के अनुसार 
ऐसे शिक्षक पर जो कि शारीरिक दण्ड देता है राज्य की ओर से अभियोग 
चलाया जाना चाहिये | 

(६) बालक गुरुकुल में गुरु के सीधे सम्पक में रहता था। अतः शुरू को 
पर्याप्त अवसर बालक की शक्तियों और मस्तिष्क के अध्ययन का मिलता था | 
गुर बालक के अन्द्र उचित व अच्छी आदतों का बीजारोपण करता था। 
आक्ुनिक शिक्षा-शासत्री भी आदत के महत्त्व को स्वीकार करते हैं| वाल्यावस्था_ 
में निर्मित हुई आदतें जीवन-पर्यन्त मनुष्य के साथ रहती हैं। श्रतएव उषा-जाग-_ 
रण, शीघ्र-शयन, सादा जीवन ओर उच्च विचार इत्यादि अनुशासन में रखने के 
लिये श्रनिवाय थे | विद्याथियों की दिनचर्या नियमित थी और वह एक आदत 
में परिवर्तित हो जाती थी | इससे उनके व्यक्तित्व के विकास में पर्याप्त सहायता 
मिलती थी। स्नान, यज्ञ, पूजन, भिक्षा, गुरु-सेवा, वेद-पाठ इत्यादि कार्य नियमित 
दिनचर्या में सम्मिलित थे ओर ये स्वभावतः होते चलते थे । 

(७) इसके अतिरिक्त शिक्षा-जगत में यह बात सदा से विदादप्रद रही है 
कि विद्यार्थी के निर्माण में स्वभाव या संस्कार का झधिक महत्त्व है अथवा 
पालन पोषण व परिस्थिति का | वास्तव में आधुनिक शिक्षा-शास्त्री भी इस पर 
एकमत नहीं है । यद्यपि ब्राह्मणीय शिक्षा-शास्त्री भी इस प्रश्न पर एकमत नहीं 
थे, तथापि वे पालन-पोपण और परिस्थिति पर अ्रधिक जोर देते थे । श्रथवंवेद 
में यह बात स्पष्टटः बताई गई दे कि उचित पालन-पोषण, शिक्षा तथा अनुकूल 
परिस्थितियों के उपलब्ध कर देने से बालक को प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो सकती 
है। इन्द्र का उदाहरण भी इसी विषय में दिया जाता है (इन्द्रोइ ब्रह्मचर्येण 
देवेभ्यः स्वराभवत्‌”) | किन्तु आगे चलकर “कम-सिद्धान्त' एवं 'पुनजन्म-सिद्धान्त 
का विकास होने पर आचार्यों का मत बदल गया ।। वे पुरातन संस्कार में 
घिश्वास करने लगे। उ्तः उनकी दृष्टि में संस्कार व स्वभाव का मददत्त्व बढ़ 
गया और वे समझने लगे कि परिस्थितियाँ बालक का निर्माण नहीं करतीं, 
क्योंकि 'मलयेपि स्थिनों थशुवेशुरेव न चंदनः। जातिवाद के जटिल हो जाने 
पर तो यह सिद्धाग्त और भी अधिक हृढ़ हो गया और लोग जातियों अथवा 

 अन्यत्र पुत्राब्छिष्याद्रा शिष्यथ ताडयेत तो | मनुस्मृति ४ । १६४। 


न निन्‍दा ताडने कुर्यात्‌ पुत्र शिष्यं च ताडयेत | याशवल्क्य १। ११५ | 
भा० शि० इ० ४ 
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वर्णों के अनुप्तार ही बआहयण, छत्रिय, वैश्य व शद्ध बालकों की शितानव्यवस्था 
करने लगे | वर्णं-व्यवस्था का प्रभाव पाठ्यक्रम पर भी पढ़ा। इस प्रकार आाह्मग्रोय 
शिक्वा में कर्म-सिद्धान्त व जातिवाद रूढ़ि मात्र बन गय | 


शिक्षा-पद्धति 
ऋणगवेद काल में लेखन-कला का बिकासनह्ों हुश्ना था, श्र /ः सम्पूर्ण कारय॑ 

मौखिक ही कराया जाता था। विद्यार्थियों का वेदमत्र रढाये जाते से । लेखन- 
कलो के विकसित होने के उपरान्त भी यही पा रणशा बसी + ही कि वैदिक साहित्य 
को लेख-बद्ध करना पाप है | मुद्रण-यंत्र तथा कासज को अनुस्लिति में पुस्तक 
केवल ताल-पत्र था भोज-पत्र पर हाथ द्वारा लिखी जाती थों, श्रतः थे जन- 
साधारण के लिये श्रलभ्य थीं। कालान्तर में ताम्रयनत्न का भी उपयोस इीने लगा। 
ऐसी अ्रवस्था में यह सम्भव नहीं था कि प्रत्येक विद्यार्सी को घुस्तका द्वारा शिक्षा 
दी जाय | यही का रण था कि प्राचीन शुरु लोग विद्यार्थियों को धद गन इत्यादि 
मौखिक-प्रणाली द्वारा कंठस्थ कराते थे और इसी प्रकार शान +%। एक विशाल 
भण्डार पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तान्तरित,इ्ोता चला आना था । नियमित व सुसंग- 
ठित स्कूलों के श्रमाव में वेदिक-काल में शिक्षा व्यक्तिगत रूप से दो जानी थी । 

गुरु के आसपास एक या दो विद्यार्थी बेंठ जाते थे । पाठ-प्रारस्भ से पूर्ण विद्यार्थी 

गुरु के चरणों का स्पश करके कार्य आरम्भ करते थे | फिर सुर मंत्र 35वा रख 

करते थे। विद्यार्थी उनका अ्रनुकरण करते थे | इग अकार पूरा पद कठस्थ 

किया जाता था | विद्यार्थी उच्च स्वर से पाठ करने थे श्रीर उसके उच्चारण 

कौ शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी प्रकार ढमशः पंक्ति, पद 

झोर अध्याय समाप्त किये जाते थे | वेद मंत्रों के कंठम्ध कराने के श्रातिरिक्त 

विद्यार्थियों के प्राथंना करने पर गुरु व्याख्या भी करते थे। विद्यार्थी के दारा 

श्र का समभना अत्यन्त आवश्यक था। वेदों के श्रतिरिक्त सूधों का भा श्रध्य- 

यन किया जाता था, जिनके पढ़ाते समय शिक्षक को गिशद व्यास्या को भ्रावश्य- 

कता होती थौं, क्योंकि सूत्र का श्र्थ गूढ़ होता था। इसी प्रकार परागिनि के 

व्याकरण, मनु का न्यायशासत्र और स्मृति एवं ज्योतिष इत्यादि विद्या के 

सूत्रों को भी विद्यार्थी कंठस्थ करते थे । विद्यार्थियों को घर पर कार्य कर ने को भी 

दिया जाता था जो कि केवल गुर द्वारा बतलाय हुए भंत्र श्र) पे दा की । 

पुनराइति या दुहराना अथवा उन पर मनन करना था | 


प्राचीन शिक्षा-शाज्तरियों ने कंठस्थ करने के कार्य को मल बनाने 
के भी उपाय किये। यही कारण था कि उन्होंने सभी विषयों को पद्म भ॑ रचा । 
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यहाँ तक कि व्याकरण, आयुवेंद, ज्योतिष, न्‍्याय-शास्त्र ग्रादि जनोपयोगी 


ओर क्लिप्ट तथा शुष्क विप्रय भी पद्म में रचे गये । . इससे कंठस्थ करने का कार्य 
बहुत सरल हो गया। 


इसके अतिरिक्त शासत्राथ श्रर्थात्‌ वाद-विवाद के द्वारा भी शिक्षा दी जाती 
थी। सामूहिक परिपदों का श्रायोजन होता था, जहाँ विद्वान शिक्षक दर्शन के 
गृढ़ रहत््यों पर भाषण इत्यादि करते थे । हितोपदेश और पश्चतन्त्र में आगे चल 
कर एक नवीन शिक्षण-पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसके अनुसार अन्योक्ति 
श्रौर लोकोक्तियों द्वारा गूढ़ व मदान्‌ नैतिक सत्यों को विद्यार्थियों के लिये सुलभ 
ओर बोधगम्य बना दिया जाता था। व्यक्तिगत सम्पक की पद्धति भी बहुत 
लाभदायक प्रमाणित हुई आधुनिक युग की भाँति जहाँ शिक्षक अपने समक्ष बैठे 
हुए असंख्य विद्यार्थियों को भाषण देकर चला जाता है चाहे वह समझें श्रथवा 
नहीं, यहाँ तक कि अ्रधिकतर विद्यार्थियों से उसका परिचय भी नहीं हो पाता, 
प्राचीन काल में ऐसा नहीं था | गुर से शिष्य का सीधा आध्यात्मिक सम्पक 
होता था, जहाँ नित्य-प्रति गुरु-चरणों में बेंठकर वह विद्यालाभ करता था। 
परीक्षा प्रायः प्रतिदिन होती थी। इससे विद्यार्थी सजग रहता था। कुशल 
विद्यार्थी अपनी कुशाग्रता तथा श्रम के कारण आगे बढ़ने के लिये पूर्ण-स्वतन्त्र 
ये। अतः उनके व्यक्तिगत विकास में कोई बाधा नहीं होती थी। श्रन्त में ऐसे 
उदाइरण भी मिलने हैं जहाँ पिता के अनुपस्थित होने पर उसका योग्य पुत्र 
'शिक्षण-कार्य करता था और अश्रपने पिता की पद्धति का, जिसके अनुसार वह 
स्वयं शिक्षित हुआ था, अनुक रण करता था | 
शिष्य-गुरु सम्बन्ध 
ब्राह्मणीय शिक्षा की सवश्रेष्ठ विशेषता उसके अन्तर्गत गुरु-शिष्य सम्बन्ध 
की उत्तमता है | आधुनिक काल में विद्यार्थी प्रवेश के लिये प्रवेश-पत्र भर कर 
ग्रपरणित शिक्षक के समक्ष जा बेंठता है और उनका सम्बन्ध अधिकांश में रुपये 
पैसे के माध्यम से जुड़ता है, जिसमें श्रान्तरिक विनय, प्रेम व श्रद्धा का बहुत कुछ 
अभाव रहता है | किन्तु प्राचोन काल में शिष्य गुर के समक्ष हाथ में समिधा, 
लेकर उपस्थित होता था । इसका श्रभिप्राय था कि वह गुरु की सेवा करने के. 
लिये उद्यत है । और जिस प्रकार समिधा यज्ञ में जल कर प्रकाश में परिवर्तित 
हो जाती है, उसी प्रकार विद्यार्थी भौ गुर के समज्ष उसमें मिलकर प्रकाश में 
परिवर्तित होने को सन्नद्ध है। गुरु भी बिद्यार्थो को श्रपना पुत्र॒ समझ कर जो . 
कुछ उससे आता था बिना भेद के बता देता था। कुछ पिता अ्रपने पुत्रों को 
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स्वयं ही शिक्षा देते थे | श्वेतकेतु को उसके पिता द्वारा मे न शान देन को 
कथा विख्यात है । अ्रधिकतर विद्यार्थी अपने श्र!प%। गुर गेंया भें अपगा कर द््नँ 
ये | ऐसे उदाइरण भी हैं कि जो विद्यार्थी गुम को श्रन्‍्व भेद देंगे मे शगमभ गे 
वे रात-दिन उन्हीं की सेवा में लगे रहतें ये और क्रपकाश सिखने पर शान को 
: विद्याध्ययन करते ये | यहाँ तक कि सम्पन्न घरानों के विद्यार्दी मी गाय नराना, 
इंघन लाना, अग्नि जलाना, मित्ता माँगना तथा ख्रत्य यहस्थी 3 कार्य करके | 
गुंदेसेवा करते ये । गुरुसेवा आ्राध्यात्मिक उन्नति का एक शकतिशएण्ी साधन माना 
जाता था। 


गुरकुल्न-प्रथा ब्राबइ्यगीय शिक्षा की एक अनूठी देन है| उपनयतल शंम्कार 
से लेकर 'समावतन? श्रर्थात्‌ दीज्ञान्त तक विद्यार्थी गुरूणह पर रह कर सिचा- 
ध्ययन करता था | शिक्षाक को अपने शिष्य को मनोंवेशानिक अवम्धा सथा जय म्य 
योग्यवाओं को समभने का पर्याप्त अवसर मिलता था श्लौर किए उसी के श्र भु- 
सार वह शिक्षाए-कार्य संचालित करता था। शिष्य दपाकाल में गुमआाग रगा॒ 
सेशर्व उठता था श्रौर रात को गुरु-शयन के पश्चात्‌ सोता था | इस प्रकार हर 
सम *छ॒ | %और शिष्य का सीधा व्यक्तिगत सम्पर्क रहता था, जिसमे परारसव- 
रिक '“ करे लिये पर्याप्त सुश्रबसर उपलब्ध होते थे। प्रायः १२ वर्ष तक 
गुरुकुल में रहकर विद्या समाप्त होने पर शिष्य अपने घर के लिये लिदा होता 
था। विदा होते समय भौ गुरु श्रपना दीक्षान्त उपदेश उस देता था यथा सत्य 
बोलो, कर्तव्य का पालन करो, वेद श्रध्ययन में प्रमाद मत करो! इत्यादि | किम्तु 
यह ध्यान देने योग्य है कि विद्या-समाप्ति के उपरास्त भी गुर शप्य के सम्नन्ध 
उसी प्रकार रहते ये। 
पाद्य-कम 


च 

प्रारम्भिक वेदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था | शभ्रत्ि 
तर ज्ञान शिक्षक द्वारा शिष्य को मौखिक दिया जाता था। उस समय शिक्ष 
“ा आपार धामिक था | प्रारम्भ ही से बालक को बेद मन्त्र, यज्ञविधि तथा श्रम्य 
बामिक सन्त मौखिक रटाये जाते ये। हस्व श्रोर दौष॑पदों का मेद, से स्मि, स्वर 
८०- जन तथा शुद्ध उच्चारण का शान आ्रारम्भिक श्रवस्था में ही करा दिया 
जाता था। यह ज्ञान बालक को वेदिक-साहित्य के अध्ययन में सहायक होता 

|| 

था | यद्यपि ईसा से १४५०० दर्ध पूर्व तक वैदिक साहित्य की ही एूम रही, तथापि 
इतिहास, पुराण तथा वीर-गाथाश्रों का भी अस्तित्व था। इनका उल्लेख अधथवं- 
वेद में मिलता है। विद्यार्थियों को पिंगल के नियम रखने के लिय उत्साहित किया 
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जाता था | इसे २ बी के कटे करने में सहायला मिलती थी। आगे 
संजकर जआाह्मगासाहिस का सूजन दद्या। अंदिक गाहित्य को संकलित करके 
मं हि !४त का ४ दिया गया | प्रोहइितवाद प्रक उद्यम ने झूव में प्रकट 
था | सर सम्बस्धों साहित्य की रचना इस युग में श्रप्रिक हुं। साथ ही यज्ञ- 

वेद के बनाने में शबरागशिन का विकास हुथा । यज्ञ के लिए. उचित ये शुभ 
समय देखता आापश्यक था; अल इसका विकास उयोतिप था सागगोलि-लजियान के 
रूप में दुआ | विद शान्य दिन पर दिन उन्नति करता ही भाता था । व्याकरण 
प्री: शब्द विशान का बोजारोंधण भी इस युग में होगया था | 

उत्तर सेंदिक काल में पाठ्यनीपयों का बदल विस्तार हा । पार्िक- 
साहित्य की सी यप्दयन श्ावश्यक दी था; इसके अधिरिक्त व्याक रण, गणित 
रगागशित, उयोविष, काब्य, इथिदास, श्रास्यायिका, दशन, श्र्थशासत्र, राज- 
नीति, कपिलिशान, परास्दुकना, शिल्पकृला, चित्रकला, सेनिक-विशान, पशु- 
विज्ञान, आयुर्वद तथा शल्य-विजान, न्‍्याय-शाऊ्र तथा यह-कला की भी इस शुग 
में श्र.वत उन्ञाति 5660 । आक्षण, आरण्यक्‌ व उपनिषद्‌ इत्यादि शास्त्र इसी काल 
का दल ई) मो कि प्राचान भारत के दाशंनिक शान के भश्कझ अनसे 
भारत युग युग भे दाशनिक प्रेरणा लेता चला आरा रहा है। .) ,.,,थ वर्ण॑- 
इ्यवम्था अटिल ही चनी थी, श्रतः प्रत्येक वर्ण के लिए पाञ्य-विषय भी वर्णानुसार 
थे धामिक तथा सेदिक अ्रध्ययन के साथ ही साथ सांतारिक उपयोगी विद्यार्ये 
से कलाये भी सर्गानुसार पाख्यवस्तु में सम्मिलित कर दौ जाती थीं। इस प्रकार 
ब्रादगय शिक्षा ए+ ही .नहीं थी, अपितु वह समाज का सर्वाज्धीण विकास करने 
में महायक होती थी। 

अआहगय-शिक्षा के पाख्य-विपय की यूत्री छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।१।१॥२) 
में सनतवुमार के समक्ष नारद ऋषि ने दो है । नारद जी सनतकुमार के निकट 
िय/ययन के लिए जाते ड्ू | सनतकुमार के पूछने पर कि आप पह्टिल्ले से क्या 
जाना हैं| तो नारदनी वर्शन करते हैं कि, “में ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और 
सौंधा श्रधर्य वेद, पॉलिसी इतिदास-पुराण जानता हूँ। वेदों के वेद व्याकरण, 
विद, राशि, देव, निधि, वाकीवाक्य ( तकशासत्र ), एकायन ( नीतिशाब्नम ), देव- 
विद्या, बक्षविया, शिक्षा, कल्‍त, छुन्द, भूतवियया, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपविद्या 
ऋर देव जग विद्या यद सब जानता हूँ“? इस सूची से प्रतीत होता हे 
कि ब्राहगीय-शिक्षा किस प्रकार विकसित होती जा रहीथी। शस प्रकार 
जोवन- के प्रस्वेक क्षेत्र को सम्पन्न और समुन्नत बनाने में इस शिक्षा का विशेष 
हाथ था | 


*४ ] 
गुण-दोष विवेचन 


सफलताएं :--ब्रान्‍्षणीय शिक्षा का विस्तृत विवेचन करते मसय उमके 
अंग-प्रत्यंग पर दृष्टिपात किया जा चुका है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार 
प्राचोन भारत का निर्माण उसकी शिक्षा-पद्धति के द्वारा हुआ। तत्कालीन 
शिक्षा-पद्धति का ही परिणाम है कि भारतीय संस्कृति को श्राले किशिखा युग- 
युगों से प्रदी्त है। श्रनेकों विप्लव हुए, परिवर्तन की ग्राँषियाँ आइ श्री र विशाल 
साम्राज्य विस्घृति के श्रन्धकार में विलीन हो गये, किस्तु बह श्रालोक-शिम्ा 
प्रज्ज्वलित ही रही और श्राज भी, जब कि विश्व के ऊपर विनाश की मई कर 
घटाये मेंडरा रही हैं, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति भयभीत मानवता को 
विश्व-शान्ति का संदेश दे रही है। 


वैदिक शित्षा का प्रमुख उ्दे श्य जीवन में वाह्याभ्यासतर पथरित्नता उत्पन्न 
करके जीवन को चरम विकास श्रर्थात्‌ मोज़् की ओर ले जाना था| अपने इस 
महान उद्दं श्य में इस शिक्षा-पद्धति को श्राशातीत सफबता ग्राम हुई । आक्षणीय 
शिक्षा चरित्र-निर्माण करने में पर्याप्तःः सफल हुई | गुरु-आश्रमों में गहने वाले 
बालक प्रकृति को गोद तथा गुरु-चरणों में बेठकर घर्म, दर्शन तथा जीवनों- 
पयोगी विद्याश्रों का श्रध्ययन करते ये | आम्तरिक अनुशासन का विशेष महत्त्य 
या। अनुशासन का श्रमिप्राय केवल यन्त्रवतू व भावनाशस्य नियमितता तथा 
आडम्बरपूर्ण भय नहीं था। इसका बालक की आत्मा से सम्बन्ध था । श्रनु- 
शासन या विनय वह श्रान्तरिक प्रेरणा थी जो कि जीवन की सभी क्रियाओं में 
प्रतिबिम्बित होतो थी। इसके अतिरिक्त नैतिक अनुशासन तथा चरिश्र-विकास 
के लिए वाह्म साधन भी ये। आधुनिक युग की भाँति विद्यायियों को विलास में 
निमग्न रहने की आ्राशा नहीं थी। उनके जीवन व्यतीत करने के कठिन नियम 
ये। उनके लिए शीघ्र जागरण, सना न) भूमिशयन, नग्नपद तथा विशेष व अल्प- 
बख्र और अ्रत्यहार, की व्यवस्था थी | मु, माँस, सुगन्धि, पुष्य, पदष्ाण, प्रेम, 
क्रोध, लालच, बत्य तथा श्रन्य विलास के उपकरणों के प्रयोग करने का निषेध 
था। विद्यार्थी को नैष्ठिक बक्षचर्य का आदेश था | इच्द्रिय-निम्रह तथा इच्छा- 
दमन तत्कालीन ब््मचारियों अह्मचारियों कौ विशेषता थी | इन सभी व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष 
लभडआा। चरेत्र तथा व्यक्तित्व एवं शारीरिक, मानसिक तथा श्राध्यात्मिक 
शक्तियों के विकास में इस व्यवस्था से बहुत सहायता मिली | यहाँ तक कि इसी ' 
कठोर व सात्त्विक जीवन व नैतिक अनुशासन का परिणाम था कि तत्कालीन 
समाज एक सहान्‌ साहित्य का सुजन कर सका। जीवन दिव्यता, पवित्रता तथा 
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मदानता से ओतप्रोत हो गया। जीवन को महान्‌ व जीवन की विभूतियों को 
द्वतकारी बनाने में ब्राक्मणीय शिक्षा पूर्ण रूप से सफल हुई । 

इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्कृति व साहित्य की सुरक्षा एवं उसका प्रज- 
नन भी ब्राह्मणीय शिक्षा का उद्देश्य था। “जब हम प्राचीन घम साहित्य की 
विशालता तथा स्थूलता पर विचार करते हैँ तो उसके इतनी शताब्दियों तक 
सुरक्षित रहने पर महान आश्चय होता है। तथापि हम यह देखते हैं कि यह 
हुआ और वर्तमान समय तक होता चला आ रहा है ।”+ प्रारम्मिक वेंदिक युग 
में अथवा उत्तर वेदिक काल में भी, जब कि लेखनकला का विकास नहीं हुआ 
था, मुद्रण-कला, कागज इत्यादि का आप्तित्व नहीं था तथा पुस्तक अलभ्य थीं, 
ऐसी अवस्था में प्राचीन संस्कृति ओर साहित्य निरन्तर रूप से जीवित रहे। 
प्राचीन ऋषियों ने इतने विशाल साहित्य को अपने मस्तिष्क के भीतर ही सुरक्षित 
रखकर भावी सनन्‍्तान को मौखिक रूप से हो हस्तान्तरित किया। जिस प्रकार 
प्राचीन काल में उसी प्रकार बहुत सीमा तक आधुनिक युग में भी सांस्कृतिक 
एक्‍्य व समानता का प्रधान कारण भारत की विशिष्ठ शिक्षा-प्रणाली है । 

सामाजिक सम्पन्नता की दृष्टि से भी यह शिक्षा बहुत सफल हुई | जैसा कि 
हम देख चुके हैं कि इसका पाउब-विपय केवल घम-शासत्र ही नहीं था। धामिक- 
साहित्य की प्रचुरता तथा प्रधानता होते हुए भी हमारे वेदिक कालीन पूवज 
सांसारिक उन्नति की ओर से उदासीन नहीं ये। सामाजिक-सम्पन्नता तथा सुख 
ए.वं नागरिक उत्तरदायित्व की ओर इस शिक्षा का विशेष रुव था और इस 
उद्दे श्य में इसे पर्यात सफलता भिली | 

असफलताये:--इस प्रकार इम देखते हैं कि जीवन का सर्वाज्ञीण 
विकास करने में ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रमुख हाथ रहा | किन्तु आलोचनात्मक 
दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि इसमें कुछु दोष अथवा अ्माव भी थे जिनका 
उल्लेख करना न्यायसंगत होगा । यूरोप के प्राचीन शिक्षा-शात्त्रियों की माँति भारत 
में भी शिक्षा-शास्त्रियों नेघ्म पर अधिक जोर दिया। उनके प्रत्येक काय का 
ग्राधार घार्मिक था; "यहाँ तक कि साधारण सांसारिक कार्यों में भी धारमिकता 
की भकलक आती थी । इससे एक प्रकार का पांडिताऊ रंग प्रत्येक कार्य को मिल 
जाता था | श्रधिकतर शिक्षक ब्राह्मण पुरोहित थे | अतः शिक्षा में यश्ञ तथा 
अन्य धार्मिक कमंक्राएड की धूम रही । इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित 
तथा भौतिक विज्ञान का विकास अ्रवश्य हुआ, किन्तु इतना नहीं हुआ जितना 
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हे 
धर्म, दर्शन तथा धार्मिक कमंकाएड श्रादि का | यद्यरि इसको प्रतिक्रिया दम 
समय नहीं हुई तथापि कालास्तर में धर्म का जीवन के ऊपर छाविक प्रभाव 8! 
गया और लोग अपने दम्म में सांसारिक उन्नति को थूलन लगे परण जा नियों 
के लिये घम! कम तथा संबर्ष का प्रेरक था, किलु सावान्ब्य तनता इतनी ऊँनी 
नहीं उठ सकी। वह तो ब्रह्म! को सत्य और जगत को व्यथ्या मानने लगी | 
इससे सांसारिक उन्नति को बड़ा श्राधात लगा | 
कुछ अआलोचकों का कहना है कि ज्राक्षणीय शिक्षा मनुष्य छा केवल धरलौक 
दृष्टा श्रथवा असांसारिक बनाने में सहायक हुई, न्यू ऐसा ब४ना ठोक नहीं । 
वैदिक साहित्य में संपर्ष और कर्तव्य पालन को बहुत प्रधानला दा मई | साथ 
ही वह रचनात्मक तथा क्रियात्मक युग था | उस समय एक महाते साहित्य का 
सुजन हुश्रा | ऋषियों ने व्यावहारिक जीवन के ठोस नियम बनाये, जिन पर 
चल कर समाज समृद्धि प्राप्त कर सकता था | इतना ग्रवश्य है कि यज इत्यादि 
क्मकाणड को प्रचुरुता से जीवन भर गया था और चारों श्रोर एक धार्मिक 
वातावरण ही दृष्टिगोचर होता था | सांसारिक उन्नति पद्े भय ने ६$7 केवल 
साधन थी | उद्द श्य॒ तो मोक्ष! था| यही विचार-धारा भारत को ग्ात्मा में 
समा गई; जिसकी प्रतिच्छाया आधुनिक युग में भी देखने को मिलनी है | 
इसके भ्रतिरिक्त जाह्मणीय शिक्षा में शास्त्र को बहुत महत्त दिया गया । 
स्मृतियाँ और पुराण एक प्रकार से उदाहरण के रूप में के जाने लगे। जन- 
साधारण को धारणा हो गई कि जो शास्त्र में लिखा है वह कभी मिश्या हीं 
हो सकता, अथवा जिसे शास्त्र में मिथ्या कह दिया गया बह कभी समय नहीं हो 
अऊता | इस ग्रदृत्ति से जन-साधारण के तक व कल्पना-शक्ति दुर्बल हो गये । 
शास्त्र के प्रमाण ही पर्यात समझे गये और परिस्थिति से उत्पन्न उजिस श्रौर 
अनुचित होने की कसौटी का पूर्ण अभाव रहा । किन्तु ऐसा हुआ केयल भविष्य 
में जाकर ही; अन्यथा वैदिक व उपनिषद्‌ युग में तकंवाद श्रपनी खग्म उन्नति 
(९ था। प्रधानतः उपनिषदों में मानसिक-उन्नति एवं बौद्धिक-चसत्कार आ्रौर तक- 


वैचित््य हो देखने को मिलता है | पत्र-साहित्य भो मानसिक्र शक्ति के विकास 
का प्रमाण है। 


इसके अ्रतिरिक्त कला व इस्तकाय॑ अर्थात्‌ 'देवजन धिद्या” को ब्राक्षणों फे 
प्रभुत्त और वर्ण-ब्यवस्था के जटिल होने से देय समझा जाता था | मानसिक 
कार्य करने वाले भे ४ तथा हाथ से शारीरिक कार्य करने वाले निम्न समभे जाते 
थे. इसका परिणाम यह इओआा कि उच्च वर्ण के लोगों ने कला को संरक्षण नहीं 
द्या। हस्तकला का काय प्रधानतः शूद्र तथा नर्तन, गायन व चिन्नकला का 
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कार्य शूद्र व स्लियों का प्रमुख कर्म माना गया। ये जटिलतायें व रुढ़ियाँ आगे" 
चलकर और भी श्रव्रिक बढ़ गईं | 

ब्राह्णीय शिक्षा पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसमें 
विभिन्न विषयों का पारस्परिक सामंजस्य अथवा रामन्वय नहीं था । प्रत्येक विषय 
में प्रारम्भ से ही विशेषता प्राप्त करने की चे्टा की गई थी | परिणाम यह हुआ 
कि प्रत्येक विधय गहरा तो हो गया, किन्तु विशाल य। व्यापक न हो पाया। 

इसके अतिरिक्त ह्ली-शिक्षा की अवहेलना, जन साधारण की शिक्षा का 
अभाव तथा सावजनिक भाषा की अवदेलना इत्यादि अभियोग ब्राह्मणीय शिक्षा 
पर झोर लगाये जाते हैं, किन्तु जैसा कि हम पिछले प्रष्ठों में देख चुके हैं, 
श्रभियोग पूर्णतः सत्य नहीं हैं । स्त्रियों का उचित सम्मान था और वे बड़ी 
विदुषी दोतो थीं। सावजनिक-माषा संस्कृति थी और उसो में समस्त वैदिक, 
पौराणिक, उपनिषद्‌ व सूत्र साहित्य का सूजन हुआ । सावंजनिक शिक्षा 
झनिवाय थी जैसा कि उपनयन संस्कार का सब वर्णों के लिये अनिवाय होने 
से प्रतीत होता है। हाँ, ऐसा अवश्य है कि जब जन-साधारण भी भाषा सल्कृत 
से भिन्न होने लगी अथवा उपनयन की अ्रनिवार्यता शिथिल होने लगी एवं 
स्त्रियों को विवाइ-अवस्था घटा दी गई तो श्रवश्य द्दी उपरोक्त दोष आ गये | 
किन्तु ऐसा ब्राह्मणीय-शिक्षा के युग में नहीं हुआ | उस समय तो बौद्ध धर्म 
का जोर बढ़ता जा रहा था। उसका वर्णन हम श्रागे के अध्यायों में करेंगे । 


उपसंहार 

संक्षेप में इम कह सकते हैं कि मानव-जीवन के सभी अंगों का ब्राह्मणीय 
शिक्षा में विकास हुआ | शारीरिक, मानसिक एवं श्राध्यात्मिक जीवन के 
समविक्रास में बह शक्षा श्रपना विशेष मदहृत्त्व रखती थी। चरित्र तथा व्यक्तित्व 
के विक्रास में इससे बहुत सहायता मिली | साथ ही सांसारिक उन्नति में भी 
इस शिक्षा की देन अ्रनुपम है। इस की कुछ विशेपतायें जैसे गुरु-शिष्य सम्बन्ध, 
नेतिक अनुशासन, व्यक्तिगत ध्यान, मानसिक स्वतन्त्रता, व्यापक उपनयन प्रथा; 
स्री शिक्षा एवं गुरुकुल प्रथा इत्यादि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि शिक्षा-सिद्धान्तों 
के अनुकूल हैं और सदा लाभकारो प्रमाणित हुई हैं । 


अध्याय ४ 


बोद्ध शिक्ता-प्रणाली 


वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म 


ब्राह्मणीय शिक्षा, जैसा कि हम पिछले प्रष्ठों में देख चुके हैं, राष्ट्र के जीवन 

का एक प्रधान अंग बन चुकी थी। बोद्ध धर्म का प्रचार होने पर भी भारतोथ 
शिक्षा पर ब्राह्मणीय शिक्षा की छाप बनी रही । बौद्ध धर्म भी वास्तव में द्विम्दू 
धर्म से भिन्न नहीं माना पा हे # हिन्दू धर्म के बहुत से मौलिक भिद्धाम्त बौद्ध 
धर्म में भी अक्षुएण बने रहे+£हिन्दू धर्म के श्रन्दर कुछ दोप श्रा जाने से बौद्ध 
धर्म का प्राहुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म तो केवल परिस्थितियों की उपज था। 
महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूव ही हिन्दू धर्म में एक प्रकार का दम्म प्रदेश कर 
चुका था | कर्म-काणड की धूम थी। इसमें वास्तविक धर्म के मुल सिद्धास्तों का 
लोप हो रहा था | यज्ञ के नाम पर पशु-बलि का बोल-बाला था। तपश्ष्या के 
नाम पर अनेक पुरुष गहत्याग कर वनों में मारे-मारे फिरते थे, तथा तपस्या के 
साधनों के नाम पर भिन्न-भिन्न शारीरिक यातनाओं के आविष्कार दो चुके ये । 
बुद्ध ने यह सब व्यय समझा । अ्रतः उन्होंने ऐसे धर्म-सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया जो कि प्रत्यज्ञ जीवन की वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करके धर्म 
का एक नवीन रुप प्रस्तुत करें। महात्मा बुद्ध समझते ये कि संसार दुःखभय है, 
अतः इसका त्याग करके मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना हो मानव-जोवन का 
उद्दे श्य है। ऐसा होते हुए भी श्रात्मा, दुख, मोक्ष, कर्म तथा पुनर्जन्म इत्यादि 
के सिद्धान्त दोनों धर्मों में पाये जाते हैं | इस प्रकार वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म 
के ३४ से एक विशेष भारतीय दृष्टि-कोण का प्रादुर्भाव हुआ । बौद्ध धर्म ने 

थत प्रश्न मोक्ष किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है! का अपने प्रकार से 

उत्तर दिया है। अनेक साधनों में एक यह भी साधन महात्मा बुद्ध ने बतलाया 

है। अतः इसे विशाल हिन्दू धर्म का एक स्वरूप ही माना जा सकता है। जो 

कुछ भी विरोध दोनों धर्मों में मिलता है वह यह्दी है कि महात्मा बुद्ध ने बत- 
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लाया था कि यदि बलि और यज्ञ से जीव हिंसा होती है तथा व्यर्थ घन व्यय 
होता है तो इसे बन्द कर दो । दूसरे, यदि वेद श्रपौरुणेय नहीं हैं, तो उन्हें भी 
श्रन्य पुस्तकों की भाँति समझा जाय । साथ ही बुद्ध ने बताया कि अपने सम्पूर्य 
यौवन को वेदों के कंठाग्न करने में ही नष्ट कर देना मुर्खंता है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिन्दू देवी-देवता केवल नाम या प्रतीक मात्र हें 
तो हमें क्रिसी ऐसी वह्तु की खोज करनी चाहिए. जो कल्पित न होकर वास्तविक 
हो | अन्त में तपस्या के द्वारा शरीर को सुखाना एवं सांसारिक भोग-विलासों 
ओर शहस्थ जीवन का भी बुद्ध ने निषेध किया । 

इस प्रकार बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणीय धर्म से अपनी प्रेरणा ली। दोनों में 
बाह्य विपमता होते हुए भी आनन्‍्तरिक साम्य है। बुद्ध ब्राह्मणों का आदर करते 
थे। अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने ब्राक्षणों द्वारा ही शिक्षा-दीद्वा प्राप्त की 
थी। ललितविस्तार में कहा गया है # ब्राह्मण या क्षत्रिय ही बौद्ध हो सकता 
है ओर चाण्डाल अथवा शूद्ध नहीं। यद्यपि बौद्ध धर्म में जाति-पाँति का भेद 
नहीं था, तथापि निम्न कही जाने वाली जातियों में से मी केवल जिजासुओं .. 
अथवा ब्राह्मणीय मानसिक प्रतिभा रखने वालों को ही संघ में प्रविष्ट किया जाता 
था। केवल जन्मतः ब्राह्मण होने के बुद्ध प्रतिकूल थे, तथापि उन्होंने अपने 
आपको एक समाज-सुधारक के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया | उन्होंने तो 
सादा और सास्विक जीवन व्यतीत करने वाले भिन्नुओ्ों के समाज की रचना की 
जो बाल्यावस्था में दी शह-त्याग करके शिक्षा और संयम के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करके “निर्वाण” प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। यह भी वास्तव में ब्राझ्षणीय 
पद्धति के ब्रह्मचयं, वाणप्रस्थ और सनन्‍्यास' आश्रम की भाँति था। केवल अहस्थ- 
अ्राश्रम का ही वहिष्कार बुद्ध ने किया | इन सब बातों से प्रमाणित होता हे कि 
बौद्ध धर्म विशाल हिन्दू घर्म का ही एक परिवर्तित स्वरूप था | 

बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ६०० ई० पू० ही हो गया था। बौद्ध 
शिक्षा के प्रमुग्व केन्द्र विहार या मठ ये | वास्तव में बोद्ध-कालीन शिक्षा-प्रणाली 
का इतिहास ही बोदसंत्र का इतिहास है। शिक्ष्ता की सम्पूर्ण व्यवस्था ही 
भिन्नुश्नों के हाथों में थी । इसमें घामिक व भोतिक दोनों प्रकार की शिक्षायें 
सम्मिलित थीं | ब्राह्मणीय शिक्षा की माँति इसमें भी विद्यार्थी की प्रारम्मिक 
दीच्ा होती थी | इसी का वर्णन अब दम अ्रागे करेंगे । 
प्रत्रज्या 
“” पविद्यारम्म प्रतज्या या पब्बजा? बौद्ध शिक्षा-प्रणाली का प्रथम संस्कार 
“था | छोटी श्रवस्था में ही बालक प्रत्रज्या के उपरान्त अमण” बनकर मठ में 
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उपस्थित होता था| संघ में प्रवेश करने से पत्र नयागन्तुक की 'शरणुनत्रयी' लेनी 
पड़ती थी, अर्थात्‌ बुद्ध शरणम्‌ गच्छामि, धम्मं श॒रणम्‌ गरठा मि, संध शरणम्‌ 
गच्छामि! का उच्चारण करना पड़ता था। प्रवेश के लिए आतिनमेद नहीं था। 
महात्मा बुद्ध का स्वयं ही कहना था हि जैसे नदियाँ समुद्र में घिलीन होकर 
एक रस हो जाती हैं उसी प्रकार भिन्न-मिन्न जातियाँ संब्र म॑ मिलकर एक रूप 
हो जाती हैं। प्रशनज्या ८ वर्ष के बालक को दी जाती थी। उसके पश्चात्‌ ही मठ 
को अनुशासन-प्रणाली उसके ऊपर लागू हो जाती थी और उसे घर बार छोड़ 
कर अपने उपाध्याय के भ्रन्तर्गत रहता पढ़ता था | दिशा, श्रसत्य, मादक-वदूर्थ 
मांस, धत्य तथा संगीत इत्यादि का अमण के लिए निपेव था | सह स्मरेणीय है 
कि बिना माँ-बाप की आ्राज्ञा के बालक का मंत्र में प्रवेश नहीं कराया जाता था। 
छूत के रोगों; जैसे कोढ़, खुजली तथा क्षय इत्यादि से पीड़ित रोगियों की तथा 
अ्रन्य शारीरिक दोष रखने वाले नवागन्तुक को प्रग्रज्या का सिपेव था | इसके 
श्रतिरिक्त दास, अभियुक्त तथा राज-कर्मंचारियाँ जैसे सेनिक शत्यादि के लिये 
भी प्रवेश निषिध्य था। 


उपसम्पदा 


यह बोद्ध-पद्धति का द्वितीय एवं श्रन्तिम संस्कार था | २० वर्ष की उम्र से 

पूर्व इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके उपरास्त भिन्तु अपनी 
है ता को प्राप्त किया हुआ समझा जाता था। जैमा कि ब्राह्मणैय शिक्षा में 
या गया था कि स्वातक होने के उपरान्त ब्रक्षवारी गदस्थ ग्राभम में प्रवेश 
करता था, ठीक उसके प्रतिकूल बौद्ध धम के अनुसार उपसम्बदा संस्कार होने 
पर अमण पक्का मिन्नु बन जाता था और उसका शहस्थी श्रथवा संसार से कोई 
सम्बन्ध नहीं रह जाता था। प्रव्॒ज्या तो केवल अल्प-काल के लिए होती थी, 
किन्तु उपसम्पदा-संस्कार सम्पूर्ण जीवन के लिए था | यद्यपि ब्राक्षणीय शिक्ता के 
श्रनुसार भी नेश्िक ब्रक्मचारी या आ्राजन्म ब्रह्मचारी होते थे, किन्तु एसे व्यक्ति 
विरले ही ये । बोद्ध धर्म में तो नैष्ठिक ब््मचर्य भिन्षु के लिए अ्रभिवार्य था। 


कालान्तर में जब ज्लियों का भी भिन्नुणो के रूप प्रवेश दो गया तो उनके लिए 
9 
भी यह अनुशासन पूर्ण रूप से आवश्यक समझता गया | 


पब्बजञा' संस्कार में तो बालक उपाध्याय के निकट जाकर हाथ जोड़ 
कर कहता था कि “आप मेरे उपाध्याय हैं? । और एक पक्तीय सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता था । किन्तु 'उपस्म्पदा' सम्पूर्ण मिन्तुओं के सम्मुख एक उत्सव के रूप में 
होता था| इसके सम्पादन की प्रणाली पूर्ण जनतंत्रवादी थी और बहुमत से 


योद्ध-शिक्षा प्रणाक्षी ] [ ६१ 


इसका सैम्पादन होता था। भ्रमण भिन्नु का भेष धारण करके, हाथ में कमण्डल, 
एक कथे पर चीवर लेकर अन्य भिन्नुओं को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर बैठ 
जाता था | वहीं वह अपने उपाध्याय (उपाज्काय) को चुनता और इस प्रकार 
उपसम्पदा संस्कार समाप्त हो जाता । इसके अतिरिक्त यदि कोई भिन्नु संघ से 
हटना चाहता, तो यह भी सरल कार्य था। प्रतिज्ञा भंग करने पर या सांसा- 
रिकरता का आकर्षण बढ़ने पर कोई भी भिन्नु संत्र से इटाया जा सकता था। 
ऐसे भिन्नु को अपनी असमथता की घोपणा करनी होती थी | 


शिष्य-गुरु सम्बन्ध 


बौद्ध काल में भी गुरु-शिष्य में सम्बन्धों में वह्दौ पवित्रता रद्दी जो कि 
वैदिक कालीन शिक्षा में थी। विद्यार्थी का दूसरा नाम 'सिद्धविहारका भी था। 
सिद्धविह रक उपाध्याय की सेवा करते हुए विद्यालाम करता था| वह उपाध्याय 
से पूव उठता और बाद में सोता था। प्रातःक्राल गुरु के लिए उसे जल, मिट्टी 
तथा दातून इत्यादि की व्यवध्या करके उनके बैठने की चौकी लगानी होती थी 
ओर खाने को खीर परसनी होती थी । मशावग्ग में गुरु-शिष्य फे सम्बन्धों का 
बहुत विशाल वर्णन मिलता है। “भिक्षुओं ! सिद्धविहरक को उपाध्याय के 
साथ अच्छा व्यवद्दार करना चादिए | समय से उठकर, जूता पोंछ कर उत्तरा- 
संग को एक कथे पर रख, दातून देनी चाहिए । मुख धोने का जल तथा-अ्रासन 
की व्यवस्था करनी चाहिए.। खाने को खीर देनी चाहिए। क्ाड़, देना तथा 
सफाई करनी चाहिए | भिक्ष। के लिए उपाध्याय के साथ जाना चाहिए””““ 
इत्यादि ।” इसके श्रतिरिक्त उपाध्याय से कुछ दूरो पर चलना, उनके लिए 
मभिन्ना लाना, पैर धोना, वल्न प्रज्ञालन करना तथा रोगी होने पर उनकी सुभ्रूषा 
करना इत्यादि भी शिष्य के कर्तव्य थे । 

इसके विपरीत शिष्य के प्रति उपाध्याय या आचाये के कतंव्यों का भी 
उल्लेख है | उपाध्याय को शिष्य को पुत्र की भांति रखना होता था । वह शिष्य को 
झ्रभाव इंने पर पात्र तथा चीर देता था| रोगी होने पर उपाध्याय को वहां सेवायें 
करनी होती थीं जो कि शिष्य उसकी करता था। इसके अतिरिक्त उपाध्याय 
का यह परम कर्तव्य माना जाता था कि वह शिष्य को उच्चकोटि की मानसिक 
तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करे | 


इस प्रकार गुरु भ्ौर शिष्य के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर और सम थे | यह 
भारतीय परम्परा के अनुकूल दो था | शुरु लोग बड़ी सादगी से जोवन ब्यतीत 
करते और शिष्य के समझ अपना आदर्श उपस्थित करते थे। गुरु की ऋाव- 


६२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहाक 


श्यकतायें न्यूनतम होती थीं। नालर्दा के प्रसिद्ध शिक्षकों को साबारण 
विद्यार्थियों कौ अपेक्षा केवल तीन गुना अधिक व्यय करने का मिलता था $ 
सेवा ग्रहण करना एक प्रकार से गुर का अर घिकार ही गया था| गदि कोई 
' शिष्य गुर का आदर करने में असफल होता , तो बह श्रयोग्य समझा जाता था 
और संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था। * शधष्यों सी यह उध सम्मान 
प्राप्त करने के लिए गुद को एक महान्‌ विद्वानू। उश्चनचरित्र, शआ्रात्ा-मंय्मी 
तथा आत्मंदर्शी होने की श्रावश्यकता थी । ई नर्सांग के लेखों से प्रतीत होता 
है कि नालन्दा इत्यादि विद्दाडं में श्रत्वन्त उद्धद विद्वान, श्रा चाय॑ २४४॥ थे, जो 
शिष्यों के समझ एक जीवित आदर्श प्रस्तुत करते ये । 


विद्यार्थियरी, का निवास 

:ब्राझणीय शिक्षा की भांति इस शिक्षा में गुर्कुन की व्यवस्था नहीं थी! 
विद्यार्थी अमण अथवा पूर्य-भिन्तु के रूप में मर्दों या विद्वारों में रहते थ्रे । यह 
विहार सम्पूर्ण बौद्ध धर्म को श्टखला के खंडों के रूप में थे। इस प्रकार इन 
विदरों और मरठों के मिलने से ही संघ का निर्माण हीता था; अर्थात्‌ भिन्न- 
भिन्न शिक्षास्समूहों झ्र्षवा मठों के मिलने पर हो संघ का अस्ित्व था। इन 
म्ठों में विद्यार्यी और उपाध्याय,साथ/साथ रहते ये। वहाँ स्थान का श्रभाव 
नहीं था | नालन्दा इत्यादि विश्वविद्यालयों के भग्तावशेषों से विद्त होता है 
कि वहाँ हजारों विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था रहती थीं | 


'बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रारम्भ में भिन्नु लोग वनों मैं, शुफाशों में तथा 
पेड़ों के नीचे रहते थे; किन्तु महात्मा बुद्ध ने उन्हें मठों या विहारों में रहने की 
आज प्रदान कर दी थी.। यह श्राशा केवल उसी समय के लियेथी जब कि 
खुले हुए में रहना सम्भव नहीं था जैसे वर्षा, आधी, ओला या द्विमपात और 
तीव्र धूप इत्यादि । बरसात में रुने के लियेनर्पावास ये जो कि अधिकतर 
घनिकों द्वारा बना दिये जाते ये। बौद्ध विद्यर तो प्रासादों के समान विशाल, 
सुन्दर और सुखदायक होते थे। राजा विम्बसार द्वारा संघ के लिये एक 
प्रासांदं बनवयि जाने'की कथा है। इन विहारों के विधय में चीनी याकत्रियों ने 
बहुत' विशद्‌ और. आँखों' देखा वर्णन लिखा है। जेतवन विद्ार, जिसे 
राजकुमार अनाथ पिंडिक ने निर्माण कराया था, उस समय का ए+% प्रसिद्ध 
विहार था। इसमें मिन्न-मिंन्न कार्यों जैसे, भोजन, स्नान, शबन, बाचन, 
श्रध्यनन, शाज्रार्थ तथा श्रतिथि इत्यादि के लिये अलग-श्रलग सु.दर कमरे बने 
हुए थे, जो विभिन्न सजा इत्यादि से भलो भाँति सुसुज्ञत थे | इसके 
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अतिरिर्ती ओर भी कुछ प्रसिद्ध विहार थे जैसे यास्टिवन, वेशुवन, राजद में 
सीतवन इत्यादि | 

ये बौद कालीन विद्य-झिछम--के केद थे। इनका उपयोग केवल 
धार्मिक कार्यों में ही न होकर लौकिक विद्याश्रों के केन्द्रों .के रूप में भी होता 
था | कला-कौशल, वास्तु-कला तथा चित्र-कला का शिक्षण भी इन स्थानों पर 
होता था। ५ 

इसके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थी इन विद्वारों में गुरु के साथ न रह कर 
अपने स्वयं के घरों में भी रहते थे और विद्याध्ययन के लिये विद्दार में जाते थे । 
बनारस के राजकुमार जुन्द की कथा इसी प्रकार की जातकों में मिलती है। बड़े- 
बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रावास का प्रबन्ध भी था । 


भोजन 

बौद्ध भिन्नुओं तथा विद्यार्थियों का भोजन बहुत सादा था। भ्रमण अपने 
उपाध्याय के साथ निकटस्थ गाओों में भिक्षा के लिये जाते ये और जो कुछ मिल 
जाता उसी पर निर्वाह करते ये | आवश्यकता से अधिक भिकत्षा लेना निषिद्ध, 
था । भिन्नु तथा विद्यार्थियों को नागरिकों की ओर से भोजन का निमंत्रण भो 
मिलता था। उनके भोजन में प्रधानतः फल; दूध, खीर, दही तथा गुड़ और 
गन्ना थे | 
पाठ्य-ऋम 

बौद्ध शिक्षा निशृत्ति-प्रभान थी। इसका प्रधान उद्दे श्य जीवन में “निर्बाण” 
प्रात्त करता था, अतः शिक्षा भी धर्म-प्रधान थी। अधिकांश बौद्ध भिन्तु, धर्म- 
शास्त्रों का ही अवलोकन करते थे। उनका जीवन दी घर्मंमय था। सुत्तन्त,, 
विनय साहित्य तथा धम्म इत्यादि ही उनके शिक्षा के विषय थे | 


इससे यह न समभकना चाहिये कि सम्पूर्ण समाज दी धर्म का अध्ययन 
करता था और देश में जीवनोपयोगी शिक्षा का श्रभाव था। वास्तव में ऐसा 
नहों था | भारत में मौर्यकाल तथा गुप्तकाल स्वरणंयुग के नाम से पुकारे जाते 
हैं, जब कि प्राचीन भारत साहित्य, दशन, कला, व्यापार, कृषि तथा सैनिक 
उन्नति की दृष्टि से अपने वेभव की पराकाष्टा पर था। श्रार्थिक दृष्टि-क्रोण से भी 
भारत धन-घान्य से परिपूर्ण था। ऐसी अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि 
यहाँ भौतिक विषयों की शिक्षा का अभाव था, क्‍योंकि बिना इन विश्ञानों की 
उन्नति हुए देश का सर्वाज्ञीण विकास असम्भव था। बौद्ध कालीन लौकिक 


शिक्षा के प्रमुख विषय, जैता कि इम आगे चलकर देखेंगे, कलाकोशल--जैसे 
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कातना, बुनना, छुपाई, दर्जी का कारय अर्थात्‌ सिलाई, लेखम , भगनौ, सित्र- 
कला, चिकित्सा व श्रायुवेद, शल्य झ्र्थात सजरी तथा मठा इत्यादि | 
शिक्षा दो भागों में विभक्त थी : प्रारम्मिक और उधर शिा | आरम्मिक 
शिक्षा में लिखना, पढ़ना तथा साधारण गशितन का अध्ययन क राया जाता 
था। उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, मेनिक-शिद्षा श्राद्‌ सभी सम्मिलित 
थे | अध्ययन विषय चुनने में जाति-पाँति का कोई मेद नहीं था। तत्ताशिला के 
'लिये विद्यार्थी भिन्न-भिन्न स्थानों से आ्राते ये । मुलमात्यक जान के लिये चे्दों का 
अध्ययन किया जाता था, तथापि जातक युग में अगरय्य यद पाम्य-क्रम में 
सम्मिलित नहीं था | वेद मन्त्रों के कंठाग करने की प्रणाली इस समय भी 
प्रचल्चित थी | बोधिरुत्त्व ने भी वेदों का शान प्रास किया था | 
विज्ञान, ललित एवं शिल्प कलाओं के नामों का उल्लहेग्न आनकों भें तो 
“नहीं मिलता, किन्तु मिलिन्दपान्ह में श्८ सिष्पों का वर्णन है, जो पातठ्य-आम में 
सम्मिलित ये। तक्षशिला के कुछ विद्यालयों में इत्ती-सुत ( हाथी-पिशा ) तंत्र 
मुगया, पशु-विद्या, घनुविद्या, सामुद्रिकविद्या, सर्प विद्या श्रौर श्रायुगरंद का शिक्षण 
होता था | इनमें से केवल एक-एक विषय में ही विद्यार्थी 3घर्योग्यन प्राप्त 
कर सकते थे। इन सभी विद्याओ्रं की सैद्धाग्तिक ये व्यावहारिक शिक्षा प्रदान 
की जाती थी | आयुर्वेद तथा शल्य की व्यावहारिक शिक्षा का भी प्रबन्ध इन 
"विद्यालयों में था। जीवक के उदाहरण से प्रतीत होता है कि उसने शज्यविद्या 
को व्यावहारिक शिक्षा पाई थी। यही कारण था कि ठीक अपने भिद्यार्थी- 
जीवन के पश्चात्‌ ही उसने दो सफल झौपरेशन किये जो छात्यस्त ही कठिन 
थें। यात्रा व देशाटन भी ध्यावहारिक शिक्षा के अंग ममके जाते थे । इनके 
अतिरिक्त प्रकृति-निरीक्षण, कानून और सैनिक प्रशिद्चाण भी पाख-वस्त में 
सम्मिलित थे। तत्षशिला इन विद्याओं का प्रधान केन्द्र था | 
मिलिन्दपानह से प्रतीत होता है कि बौद्ध युग में ब्राह्षणीय शिक्षा का भी 
प्रचार था। वास्तव में दोनों प्रकार की शिक्षार्यें एक दूपरे की पूरक थीं ' 
आक्षणोय शिक्षा के चार बेद, इतिहास, पुराण, काव्य, शब्द-विया, व्याकरण 
ज्योतिष, वेदाज्ञ, सामुद्रिक-विद्या, शक्रुन-विद्या, सांख्यन्योग, न्याय, वेंशेषिक 
संगीत, चिकित्सा-शास्त्र तथा तंत्र-विद्या इत्यादि सभी विपय भिन्न-भिन्न वौ 
कालोन विश्व-विद्यालयों में पढ़ाये जाते थे | पॉचिवीं शताब्दी में फाद्यान ने + 
यही लिखा था कि उस समय ब्राह्मणीय शिक्षा का भी जोर था। विनय ग्रर 
_बोद्ध भिश्ुओं के प्रधान अध्ययन-म्न्य थे | उच्च शिक्षा के लिये संरकझत क 
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अध्ययन अनियाय था। स्वयं फाश्यात ने ३ वर्ष तक पाटलीपुत्र में रहकर 
संस्कृत का अध्ययन किया था | इसके अतिरिक्त स्थानीय मापाओं और पाली 
का भी प्रचार दो लका था । यहाँ तक कि अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ पाली में थे । 
सातवीं शताब्दी में द्वान-सांग ने भी सही लिखा था कि आाहाणीय शिक्षा का जोर 
था | भार पद की अध्ययन श्रनियाय था। इसके अतिरिक्त बौद्ध पाठ्य क्रम 
का उलले कर | हुए उसने लि'ा है कि मरठों और विहारों में उपाध्यायों और 
आावायों के, धारा सिल्वा दी जाती है । प्रारम्भिक शिक्षा में लिखना, पढ़ना, 
संत तथा छौद्ध प्य के गिद्धान्तों का अ्रध्ययन कराया जाता है। व्याकरण 
का शान एव 6++ है | बालक की संस्कृत की चर्शमाला से प्रारम्भ कराके स्वर, 
सन्धि, समास दुयादि स्याकरण के नियर्मो का श्रव्ययन कराया जाता है | इस 
प्रकार प्ररम्गिक शिक्षा में ही लौकिक शोर आध्यात्मिक दोनों प्रकार की 
शिक्षा का समावेश था | 
उच्च शिक्षा के विधय में हान-सांग ने नालन्दा का वर्णन क्रिया है कि 
उसमे बौद्ध दर्शन, विनय-सा दिल्य, योग तथा श्रन्य सभी विद्या पढ़ाई जाती 
थीं। विक्रम शिला, तकशाख्र वे न्‍्यायशास्र का केद्धर था। इत्सिंग ने भी इन्हीं 
पाठ्य का और शिवा बिपयों का बणुन किया दै। उसने यह भी लिखा है कि 
शिक्षु लोग यों की भाँति (जिपिटक! का भी अ्रध्ययन करते थे । 
श्रीद्योगिक-शिक्षा 
ीद्ध शिक्षा » प्रधानतः धार्मिक थी, उसका प्रमुख उद्देश्य 
संध के मिह्ुत्रों को शिक्षित करना तथा जनता के उन व्यक्तियों को 
शिद्धित कम्ना भा जी मंत्र से सहानुभूति रखते थे। किख्धु- हम देखते हैं कि, 
| बौद्ध हाल में हॉयोधिक तथा भीवनोपथोगी शिक्षा की भी अ्रवहेलना नहीं की 
गई थी सहाय में कातने, मुनने तथा सिलाई करने का साक्ष्य मिलता है। 
' मठ में शिशयों की भी इस शिल्मों के सीखने को थआआाज्ञा थी। उन्नीस सिप्पों 
( शिएपों ) का उल्तेन् दम ऊपर कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्रायुवंद 
बे शल्य-वनान की इस युग में बहुत उन्नति हुई । जीवक कुमार भच्च उस युग 
का प्रभिद्ध जिकितक और शल्य-तिद्ा विशेषज्ञ था | वह तक्षशिला का विद्यार्थी 
था। सान यर्ष तक चिकित्सा -शासत्र का अ्रध्ययन करने के उपरान्त उसने देशाटन 
करके आद़ी-बूटियों का शान प्राप्त किया; तदुपरान्त देश के भिन्न-भिन्न भागों 
औैते उज्जयिनी इत्यादि में गया। जीवक के द्वारा मस्तिष्क व पेट की आँतों 
के श्रपरेशन करने का भी उल्लेख है | इसी प्रकार प्रसिद्ध आयुतेद-पिता वरक 
भा? शि० ६० ४ 
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भी इसी युग में अवतीर्ण हुआ | चिकित्सा-शास्त्र के अ्रध्ययन का केर्द्र तन्षशिला, 
था | यहाँ राज-गणइ इत्यादि छुदूर स्थानों से भवियार्थी शिक्षा प्राम करने श्राते 
थे। मिलिन्दपान्द में मी प्राचीन चिकित्सा-शाखियाँ के नाम मिलने ईं जैसे-- 
नारद, धन्वन्तरि, अंगरिक, कपिल, श्रवुल और पुरुब+७,2/यत इत्यादि |# 
शल्य-विद्या के अ्रतिरिक्त सपंदंश-चिकित्सा का भी इग सुम में बहुत आशचर्य- 
जनक विकास हुआ, यहाँ तक कि मंत्री द्वारा विप-शमस और रर्प को पकड़ 
कर विष चुसवाने का भी उल्लेख मिलता है | 

श्रायुवेंद के ग्रतिरिक्त जीवनोपयोगी कना कौशल हे मा: तुक्ना भी 
प्रमुख था। नालन्दा तथा विक्रम-शिला के विश्वतिद्यालय श्और उनके, विशाल 
भवन, तर्कालोन चित्र-कला व मूर्तिकना तथा ग्रन्य बौद्ध निहार, रतूत व चैत्य 
इसके प्रमाण हैं। कृषि, व्यापार, कुटी र-उद्योग तथा प शु पालन इत्यादि लौकिक 
उद्योगों में जन-साधारण उसी प्रकार प्रशिक्षण पा रहे तथा उज्ननि कर २४ ये 


जैसा कि उन्हें ब्राह्यणीय शिक्षा-काल में तत्सम्बनन्धी वििश्न प्रकार को सुविधार्ये 
प्राप्त थीं। 


<-बींढ-काल तक लेखन-कला का पर्याप्त प्रभार हो चुका था, फिल्‍तु जन- 
धारण में इसका व्यवहार अधिक नहीं होता था। श्रतः भैंदिक क्षाकी 
भाँति बोद-शिक्षा भी मौखिक दी जाती थी | सिद्धसिह्वारक व्याकर श के घातू व 
रूप इत्यादि कंठाप्न करते ये। आचार्य और मिद्धाविदारक द्वोनों ४) मर्ठों में 
साथ-साथ रहते ये | अतः आचार्य प्रत्यद्ा रूप से है विद्या प्रदान करता था | 
वह विद्यार्थियों को पाठ देता और वे उसे कंठाम करते थे | विद्यायियों द्वारा 
पाठ के भली भाँति बोधगम्य होने पर शी आचार्य आगे बढ़ता था | जो व्यक्ति 
बोद्-धर्म में साधारणतः श्रद्धा रखते थे उन 'उपासक! कद्दतें थे। थे 'उपासका 
भिक्लुओ्रों को अपने घरों पर निमंत्रित करके उनके द्वारा उपदेश सुनते थे। 
विह्ारों तथा मठों में हेतु-विद्या श्र्थात्‌ तक॑-पद्धति को अपनाया जाता था और 
उसके द्वारा विद्यार्थी का मानसिक विकास किया जाता था | शिक्षण-पद्धति में 
तक-प्रणाली का अधिक महत्त्व था। मठों और विहारों में भिन्न-भिन्न धार्मिक 
ओर दाशनिक विषयों पर नित्य वाद-विवाद हुआ करते थे । पविक्रमशला 
तो इनमें सर्वोत्तम था | हिन्दू या बैदिक-घर्म अथवः जैन-धर्म का खश्इन करने 
के लिये बौद्ध-मिन्न बाल की खाल निकाला करते थे। पिन्त-भिन्न धर्मावलमबी 
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संगाय-लबय पर शाक्री्थ किया 4३ | थे, छह जिवावधियाँ व वन प्!३ हि, 
विदयानका व से ही वाद वाद प्रॉतियागिलाईा। मे प्रशिक्षध निव था । 
कमी-कर्ता बट में शिपर्णा तो ,«.१+ किया जाता और बिल विल षर्मी 
पर विद्याथियोँ ॥ जित रस साचगा हो। थे। इस प्रकार भाषण चर गाए 
विभाद से शिवन्यद्धाति में छ.क प्रम स्वान अद्शू कर विया था । इसमे विद्यार्थी 
को मानसिक शनि का प्यास विकास हॉोता थाो। उसकी ज्ञाबन परिवि का 
विस्तार होता तथा जीवन से उसे एक कियात्यक डॉल ही जाती था | जीसास को 
ब्िज्न मिश्च समस्याग्रा के विधय में वह ताद-जिताद' करके खपत विचार को 
मुनभाता था | कालानतर में तो यह प्रशाली यहाँ तक बढ़ीं हि विद्वान लोग 
केवल तिक्क, तक के लिये! करने लगे । वाह्तलिक शान और गंभौर श्रध्ययत को 
इससे बढ़ा भका लगा | ऐसे तक-शा्नियों में सानालता अधिक झ्ागई | 

इसके श्रतिरिक्त कुछ ऐसे विशेष श्राचाय भी थे जो देशाटल करके विद्या: 
प्रचार करते थे, जैसे सारीपुना, महामग्गध्न, श्रनुदद्ध, आनन्द और राहुल 
इत्यादि | विद्यार्थियों फे लिये उच्च शिक्षा की समाप्ति पर देशाटव के धर शान 
को वाम्तविक वे व्यायहारिक रूप देने को पद्धांति का प्रचलन था। इससे उनका 
शान अधिक पण, ठोस व प्रत्यत्ष हो जाता था। जीवक का उदाइरण इस विपय 
में दे चुके हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों से आने वाले भिन्नुश्रों के सम्मेनन भी होते थे 
जहाँ शास्ार्थ श्र भाषण होते थे | विद्यार्थियों को इन सब्मेलनों में आने का 
पूर्ण अवसर दिया आता था। इसके द्वारा विद्यार्थियों का शान बढ़ता था । कुछ 
बोद भिन्तु निर्जन वनों में भी समाधिस्थ होकर चिन्तन व मनन करके अन्तंश्ञान 
प्रात्त करते थे, +िन्तु सत-साधारण विद्यार्थियों के लिये ऐसी कोई पद्धति प्रचिलित 
नहींयथी। 

जीवनोपयोगी विज्ञानों 5 ला-कौशलों की शिक्षण-पद्धति बही थीं 
जो ब्राइणीय शिक्षा में थी, श्रर्यात्‌*विद्यार्थियों को शाज्लीय और व्यावद्ारिक 
दोनों प्रकार की पदलियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। कल्ना-कौशर्लों में 
विशेषतः विद्यार्थी कुछु समय तक कुशल कारोगरों के साथ रहते थे और धीरे- 
धौरे उनकी शिष्यता में कार्य सीखते थे। कातना, बुनना, सिलाई, शिज्व-कला 
बास्तु-कला, तथा श्रन्य दस्‍्तकारियाँ इसी प्रकार सोखी जाती थीं | 


स्त्री-शिया 
गौद्ध-धर्म-सिद्धान्तों के श्रनुसार रत्री को त्याज्य व देय समझा जाता था | 
भिच्चु आजन्म न'ष्ठक ब्रक्मचारी रहते थे। अ्रतः स्त्रियों के सम्पक में आने से वे 


डरते थे। किन्तु दिन प्रति-दिन के जीवन में यह असंभव था, विशेषतः उस अ्रव- 
स्था में जब उन्हें अपने शिष्यों के साथ गरदस्थों के यहाँ मित्रात्न के लिये जाना 
होता था | अ्रतः महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मिलित होने को आज्ञा प्रदान 
करदी थी और बुद्ध मिक्तुणी इन्हीं मठों ओर विहारों में रहकर पबित्र जीवन 
व्यतीत करती थीं । बौद्ध शिक्षा के प्रारम्मिक दिनों में तो स्त्री-शिक्षा को बहुत 
प्रोत्साइन मिला ओर स्त्रियों के लिये अलग मर्ठों का भी निर्माण ही गया; 
किन्तु चौथी शताबिद में भिन्नुणियों के विहारों का हास होने लगा, क्योंकि 
बौद्धविहारों का शिक्षा के दृष्टतिकोश से इतना महत्व बढ़ गया था कि व्धाँ 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाने लगी थी। अ्रतः जख्रियाँ उन घिय्यालयों 
से कोई लाभ नहीं उठा सकीं। तथापि जो कुछ भी शिक्षा स्त्रियों की भिन्नी उसने 
न केवल जन-साधारण की छ्लियों का ही चरित्र-निर्माण वंगानसिक विकास 
किया, श्रपितु कुछ ऐसो उच्चक्रोटि को विदुषी महिलाशों को भी उत्पन्न किया 
जिन्होंने धामिक व दाशनिक क्षेत्र में समाज का नेतृत्व किया | बहुत सी स्त्रियाँ 
द्शन-शासत्र का गइन श्रध्ययन करती थीं और कुछ उच्चकोटि की करव्ियत्री भी 
थीं। कुछ समाज-सेवा का भार भी लेती थीं श्रोर उसी में शिक्षा भी प्राप्त करती 
थीं। बोद्ध-काल में कुछ स्त्रियों के धर्म-प्रचार के लिये विदेश जाने का भी उल्लेग्व 
मिलता है | सम्राट्‌ अशोक की बहिन संघमित्रा लंका इत्यादि देशों में बौद्ध-धर्म 
का प्रचार करने गई थी । शुभा, श्रनुपमा और सुमेधा नामक ऐसी बौद्ध भिन्नुशियों 
का भी उल्लेख मिलता है, जो श्राजीवन ब्ह्मचारिणी रही थीं | उच्च-शिक्षा प्रास 
ख्रियाँ शिक्षा का कार्य भी करती थीं और उपाध्याया' कहलाती थीं। छाआओं 
के लिये छात्रिशाल्राओं-का-..उल्लेख भी पाणिनि ने क्रिया है| शीलभदट्टारिका, 
प्रशुदेवी तथा विजयांका इत्यादि उच्चकोटि की कवियित्नी थीं। चिजथुका को 
तो कालिदास के उपरान्त द्वितीय श्रे णी कौ कवियिन्नी बतलाया जाता है। म््रियाँ 
राजनोति का भी अ्रध्ययन करती थीं। पति की मृत्यु के उपरान्त शासकों की 
रानियाँ राज्यभार ग्रहण करतीं और प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलातीं थीं। 
उस समय कई ऐस्रे राज्य वर्तमान थे जहाँ शासन का कार्य द्धियों के हाथ में 
रहा | शतवाइन राज्य में नायनिका, चौथी शताब्दि में वाकाटक प्रभावती 
गुप्ता तथा चालुक्य वंश में ( बादामी ) विजय महारिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इससे प्रभाणित होता है कि राजनीति का शास्त्रीय व व्यावहारिक ज्ञान स्व्ियाँ भी 
प्राप्त करती थीं। इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ श्रान्षोचना, मीमांसा, वेदान्त, श्रायुर्वेद 
तथा उच्च साहित्य का अध्ययन भी करती थीं। शंकराचार्य और मण्डन मिश्र 
के बीच में हुए शास्त्रार्थ में नि्शाचिका का काय मण्डन मिश्र की पत्नी ने किया 
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था | इससे सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थ्रियों की प्रतिमा 
किस कोटि को पहुँच गई यी । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि स्तनियों को श्रपने आत्म-विकास का अवसर 
प्राप्त होता था, किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यह स््लीशिकज्ञषा केवल उच्च- 
वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध हो सकी | वर्तमान समय में ल्लीशिक्षा का जो 
व्यापक अ्थ समझा जाता है; उसके अमुसार यह खस्रीशिकज्षा अ्रपर्यास थी | साधा- 
रण जनता में कृपक, मजदूर, कारीगर तथा साधारण व्यापारियों और 
शिल्पियों के घरों में ल्लीशिक्षा का प्रचार शून्य के बराबर था | बेंदिक शिक्वा में 
स्तियों का जो श्रनिवायं उपनयन-संस्कार होता था, अ्रब बहुत कम हो गया था 
अथवा पूर्णतः विलीन हो गया था । इसका प्रभाव यह पड़ा कि बालिकाओं के 
विवाह की अवस्था कम हो गई और उनके विवाह वाल्यावस्था में ही होने 
लगे। परिणाम यह हुआ कि स्लीशिक्षा को इससे बहुत आ्राघात पहुँचा | नवीं 
ओर दशवीं शताबिद में तो अवस्था श्रत्यन्त सोचनीय हो गई | बालिकाओं का 
विवाह १० या ११ वर्ष की अवस्था में होने लगा। इस काल में स्त्रियों का 
घामिक व सामाजिक सम्मान स्तर भो गिर गया | इससे भी र्लौशिक्षा को 
बड़ी क्षति पहुँची | ..<.)' 


बौद्ध-शित्ला और आाह्मणीय शिक्षा में विभिन्नता 

विद्यार्थी प्राय: ग्रपना अध्ययन प्रातःकाल में प्रारम्भ करते थे । बहुत से 
स्थानों पर तो कौश्रा पाल लिया जाता था जो समय की सूचना विद्यार्थियों को 
देता था । इसके उपरान्त विद्यार्थियों की दिनचर्या प्रायः वही थी जैसी कि वेदिक 
काल में थी। वास्तव में सम्पूर्ण शिक्षण-पद्धति ही दोनों थुर्गों में प्रधानतः एकसी 
थी। भेद केवल यही था कि ब्राह्मणीय शिक्षा गुरुणइ पर पारिवारिक रूप में 
दो जाती थी, जबकि बौद्ध-शिकज्षा मठों या सुसंगठित शिक्षा संस्थाओं में दी जाती 
थी। प्रथम में व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता था, द्वितीय में व्यक्ति समूह 
की एक इकाई था अतएव शिक्षा सामूहिक रूप से दी जाती थी ।ब्राह्मणीय शिक्षा 
में पारिवारिक जीवन एक महत्त्वपूर्ण अंग था, जब कि बोद्ध धर्म का आधार 
ही गणह-त्याग था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली .में परिवार के कोमल व 
प्रकृतिक सम्बन्धों का विच्छेद करके घामिक आधार पर “बन्धु समाज! स्थापित 
किया जाता था। एक बोद्-बन्धु अपने सम्पूर्ण बन्धु-लमाज पर निर्भर पे था 
ओर बन्धु-समाज स्वयं साधारण उपासक या जनता पर निरभंरों रहता 
था इसमें व्यक्तिगत उत्साह, योग्यता, क्षमता और क्रिया का 
जाता था । 





७० ] [ भारतोय शिक्षा का इसिहाल 


दूसरा श्रन्तर यह था क्रिब्राक्षणीय शिक्षानरद्धति में वियार्थी कठोर 
शार्रॉरि रिक व मानसिक अनुशासन में रहता था | उसके लिये सुख तथा सुख- 
सामग्रियों का निषेष था | विद्यार्थी-जीवन एक तपश्नर्या थी। नुमायिन: कुती- 
विद्या, नास्ति विद्या थनः सुखम्‌! के आदश को कार्यारिवा करने को यहा की 
जाती थी | किन्तुबोद्ध शिक्षा-प्रणाली के अनुसार “शरीर को मुद्रता भे 
सजाया, स्वच्छु किया और मला जाता था, नियम से भोजन दिया आना, सर्पी- 
काल में सुरक्षित स्थान पर रक्‍्खा जाता था, मध्यान्ह की गर्मी में खिद्राम किया 
जाता, और अस्वस्थ होने पर सर्व भरेष्ठ विकित्मिक द्वारा चिकित्सा कराई 
जाती थी |””* हु 

का न्तर यह था कि ब्राह्मणीय शिक्षा एक प्रकार से एक. द हर 
रिद्धान्तों पर भ्रवल्लम्बित थी, जबकि बोद्ध शिक्षा जनतंत्रवाद के मिद्धान्तों से सेल 
खाती थी। श्रर्थात्‌ प्रथम में गुरु का प्राधान्य/ और “उच्चता! जीवन पर्यरत स्थिर 
रहती थी, किन्तु दूसरी पद्धति के अनुसार शिष्य कुछु समय के उपदराश्त संघ में 
सम्मिलित होने पर समान मत देने का अधिकारी हो जाता शा। गुर और 
शिष्य में भेद केवल अ्राध्यात्मिक श्ञान के स्तर का रहता था | 

अन्त में ब्राह्णीय शिक्षा-प्रणाली के श्रनुतार केवल बही व्यक्ति तपत्या 
या वैराग्य का जीवन ग्रहण करते थे जो अनेक प्रकार से उसके समर्थ होते थे ; 
किन्तु बौद्ध शिक्षा-प्रणालो के अनुसार भगवान बुद्ध के जीवन-काल तक नो कैवल 
निखरे हुए मनस्वी ही संघ के सदस्य ये, परन्तु कालान्तर में उममें कुछ अपांड- 
नौय बातें श्रा गई। जनतंत्रवाद के सिद्धान्तों का हुरुपयोग हुआ और संप्र में 
भिन्नु-मिन्नुणी भ्रष्टाचार में लौन हो गये। छोटे-छोटे स्थानीय संघों के विकास से 
केन्द्रीय-संघ का नियन्त्रण शिथिल पड़ गया | परिणामतः पौरे-धीरे बौद्ध धर्म 
भारत से उठ गया और उसके स्थान पर शंकराचार्य व माधवाचार्य इत्थादि 
ब्ाह्मण आचार्यों के प्रयत्नों से शिक्षा जगत में पुनः ब्राह्मणीय पद्धति का अनुस रण 
आई ॥। 

द्ध शिक्षा के दोष 


बोद्ध शिक्षा दोषों से सर्वथा मुक्त न थी। हिन्दू शिक्षा की भाँति इसमें भी 
धार्मिक शिज्ञा का प्राघान्य था । अ्रन्त में जाकर तो कला-कौशल को देय समझा 
जाने लगी और उच्चवर्ग के लोगों ने तो इसे पूर्णतः छोड़ ही दिया | इसके अ्रपति- 
रिक्त सवेसाधारण की शिक्षा का भी अनुपात उतना नहीं रहा जितना कि ब्राज्ष- 


थे षण हु 
शी, 97, 7२४00 एृकपत पररक्षी०४ $ 40०6 िदा6॥ 7240८240॥, 
ह रथ ७ 
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णीय शिक्षा के अन्तर्गत था। एक भयंकर दोष इस पद्धति का यह रहा कि इसमें 
जनतन्‍्त्र के नाम पर स्वेच्छाचार का प्रवेश हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि संधीय नियन्त्रण शिथिल होने पर मठ भिक्ु-भिन्षुणियों के क्रौड़ा-स्थलों में 
परिवर्तित होने लगे | जिस “संघ” कौ स्थापना में ही बौद्ध धर्म की सफलता का 
रहस्य था, वही इसके पतन का कारण भी बना। इसके अतिरिक्त बौद्ध शिक्षा 
प्रणाल्री में सैनिक-विज्ञान, अस्र-शस्त्र निर्माण कला एवं युद्ध-छला का अधिक 
विकास न हो सका। कारण यह था कि बौद्ध-शिक्षा अ्रद्विसा-प्रधान और 
निदृत्तिमूलक थी बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार संसार दुखमय था। अत 
इसे छोड़कर तथा इच्छाओं का दमन करके निर्वाण प्राम करना दी जीवन क 
उद्दे श्य समझा जाता था। फलतः जीवन में आ्राडम्बर आ गया, भिन्षुओं क 
वाह्य जीवन निरा बनावटी प्रतीत होने लगा । जीवन-संघर्ष का श्रभिप्राय केवल 
आध्यात्मिक चिन्तन हो समझा गया। इससे उसकी सर्वतोमुखो प्रगति अवरुद् 
हो गई; और जब विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया तो भारत सेनिक शक्ति 
से उनका सामना न कर सका | 

इतना होते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि बौद्ध शिक्षा में दोषों की अपेक्त 
गुणों का ही अधिक समावेश था, यद्यपि अपने दोषों के कारण हो इसका पतन 
दोगया और देश में पुनः ब्राह्मणीय शिक्षा की तूती बोलने लगी | 
उपप्चहार 

संक्षेप में इम कह सकते हैँ कि वोद्ध शिक्षा ने भारत में एक उच्च संस्कृति 
का शिलारोपण किया। बौद्ध शिक्षा-पद्धति तत्कालीन श्रार्य जीवन में एक 
नूतनता और परिवर्तन लाई। थद्यपि भारतीय दृष्टिकोंग सदा से ही पविन्न व 
सात्त्विक जीवन के पत्त में रद्द था, बौद्ध धर्म शिक्षा ने इसे और भी अधिक 
पवित्र श्ोर महान्‌ बना दिया। मठों और महाविहारों में भ्रमण और मभिन्ुश्रों 
का उच्च जीवन व्यतीत करना भारतीय जनता के लिए अनुक रणीय रहा; यहाँ 
तक्र कि बाद्ध कालीन विद्यालयों ने चीन, जापान, कोरिया, जावा; ब्रह्मा, लंका 
ओर तिब्बत आदि दैशों से विद्यार्थियों श्लर जिज्ञासुत्रों को आकर्षित किया | 
इन विदेशी विद्यार्थियों ने आकर भारत के धर्म, साहित्य और शिक्षा प्रणाली 
का गएन अध्ययन किया ओर यहाँ की संस्कृति को अपने देशों में विकीर 
क्रिया । बौद्ध विदारों में जात-पाँत और घनी-निर्धन का भेद मिट गया जो 
ब्राह्मणीय शिक्षा में जड़ पकड़ गया था। बोद्ध विद्यालय सभी के लिए! खुले थे । 
यहाँ सभी वग के विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुस*र चरित्र 
विकास का समान सुश्रवसर प्रदान किया जाता था। धार्मिक और 'दाशनिक 
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शिक्षा के अतिरिक्त बौद्ध कालीन शिक्षा सांसारिक भी थी। तत्कालीन शिक्षा- 
पद्धति ने नालन्दा, तत्षशिला तथा विक्रमशिला इत्यादि महान अन्तर प्रीय शिक्षा- 
संस्थाओ्रों को जन्म दिया, जहाँ घार्मिक व लौकिक सभी प्रकार की उद शिक्षा दो 
जाती थी) देश की तत्कालीन मौतिक सम्पन्नता तथा आध्यात्मिक गुना का 
भय तत्कालीन शिक्षा-पद्धति को ही है। शिक्षा जीवन की बास्तसिक समस्याओं 
के साथ मेल रखती थी ओर उन्हें इल करने का प्रयास करती थी | जिस प्रकार 
भारत की श्राधुनिक शिक्षा अधिकांश में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणानी का श्रनुकर ण 
मात्र है, उस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा नहीं थी। उसका लिकारा मो अपस्त 
भूमि में, शुद्ध भारतीय परिस्थितियों में तथा भारतवासियों धारा) ६! हुआ था । 
यही कारणथा कि वह शिक्षा-प्रणाली देश और काल के अधिक श्न॒क्ल थो। उस 
समय शिक्षा का सावजनिक प्रचार था| बौद्ध धर्म की प्रारस्मिक शनाडिदर्यों में 
स्त्री-शिक्षा को प्र्याप्त ओत्साइन मिला | इसके अ्रत्तिरिक्त बौद्ध धर्म से सहानुभूति 
रखने वाले जन-साधारण की शिक्षा की भी व्यवस्था भी, क्यों कि थे संघ की 
भावी-निधि समभे जाते थे तथा इन्हीं उपासकों में से बौद्ध भिश्षओं श्र अ्रानायों 
का चुनाव होता था| 

६-गौंवन में संयम व अनुशासन का संचार करने में भी दौद्ध शिक्षा को 
पर्या सफलता भिलो | आचाय॑ तथा शिष्य सभी संयम का जीवन व्यतीत करते 
थे। स्त्रियों का सम्पक निषिद्ध था| किस्तु एक बात उल्लेखनीय है कि शरार 
को कृश करने अथवा यातना देने में बौद्ध विश्वास नहीं रखने थे | फाहान, 
हानसांग तथा इत्सिंग नामक चीनी यात्रियों ने बौद्ध विद्वारों तथा शिक्षा का 
श्राँलों देखा वर्णन लिखा है जिसे पढ़कर इम बौद्ध शित्षा की महानता का 
अनुमान कर सकते हैं। बोद-शिक्षा की हमारी प्रष् भूमि इमें श्रात् भी चीन, 
जापान, कोरिया, तिब्बत, श्याम, कस्बोड़िया तथा अ्रम्य सुदूर पृर्व देशों में श्रपने 
सांस्कृतिक, राजनेतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध बनाये रखने में स हायक है | 


अध्याय ४ 
प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा-केन्द्र 
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पृष्ठ-भूमि 

प्राचीन काल में शिक्षा की यह जिशेषता थी कि गुरु और शिष्य में पार- 
स्परिक घनिए सम्बन्ध था और दोनों एक ही स्थान पर मिल कर रहते थे । 
ब्राक्षणीय शिक्षा के सम्बन्ध में इमने देख लिया है कि किस प्रकार ब्रह्मचारो 
गुरुणह पर रह कर ही विद्याध्ययन करते थे | गुरुणह ही उनका शिक्षालय था। 
विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था | वास्तव में 
आध्यात्मिक या दाशनिक विकास के लिये, जैसा कि प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य 
था; यह श्रावश्यक भी था कि शिक्षा के वाह्य उपकरणों पर अधिक ध्यान न 
देकर विद्यार्थी की आन्तरिक उन्नति की जाय | शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण 
प्राचीन काल में सुसज्ञठित शिक्षा-केन्द्र, जैसे कि बौद्ध काल अ्रथवा वर्तमान काल 
में मिलते हैं, स्थापित न हो सके; यद्यपि उस युग में भी कुछ मठ श्रथवा विशाल 
तोथ क्षेत्रों का निर्माण हो गया था | किन्तु उन क्षेत्रों में सामूद्दिक रूप से आरा- 
घना इत्यादि नहीं की जाती थी। ये तीथ शिक्षा-केनद्र अ्रथवा शिक्षा-संस्थायें 
नहीं कहला सकते ये | तथापि बेदिक काल में संत, परिप्रदू, चरण, मठ श्रोर 
गुरुकुल अवश्य स्थापित हो गये थे । वेदिक तथा उपनिपद्‌ साहित्य में इमें ऐसे 
संघ्रों श्रौर परिप्रदों का उल्लेख मिलता है जहाँ भिन्न-भिन्न स्थानों से विद्वान्‌ 
आकर एकत्रित दोते ये और उच्चक्रोटि के शास्त्रार्थ करते थे। जिन स्थानों में 
गु<कुलों की स्थापना हो गई थी, वहाँ अवश्य सामूहिक रूप से विद्याध्ययन होता 
था | ये गुरुकुल बदहुघा गाँवों में दो स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त बनों में भी 
गुरुकुलों की स्थापना हुई | किन्तु ये गुरुकुल भी इस प्रकार सल्भठि 3 ओर 
संचालित न ये जैसे शागे चलकर जैन और बौद्ध शिक्षा-संस्थायें बनीं इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि बौद्ध धर्म के सम्पक में आने पर हिन्दुओं ने सज्ञठित कीच! 
संस्थाय निर्माण करने में उनका अनुकरण किया और विशाल मरठों या महिदरों 
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में शिक्षा दौ जाने लगी | हिन्दू राजाओं तथा प्रजा ने शिक्षा-प्रचार के लिये इन 
मन्दिरों को दान दिये। अ्रतः ये स्थान शिक्षा-केन्द्र बन गये | यहाँ क्रमानुमार 
प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा प्रदान की जाने लगी | इसके श्रतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे 
भी बन गये जहाँ विशेष प्रकार की शिक्षा के केन्द्र स्थायित ही गये, मेसे नक्ष- 
शिला में आयुर्वेद, धनुवंद तथा राजनियम (कानून) का श्रध्ययन करने के लिये 
दूर-दूर से राजपुत्र आया करते थे | उजयिनी म॑ ज्योतिष तथा काशी में दशन 
व संगीत इत्यादि के केन्द्र थे । दक्तिणी भारत में भी कुछ शिका-#>द्र स्थापित 
हो गये जैसे बीजापुर जिले में सलोत्गी गाँव में एक विशाल संस्कृत विद्यालय 
शथा। आगे चलकर इसकी इतनी उन्नति हुई कि इसमें सत्ाइस विशाल छात्रा 
वासों का निर्माण करना पड़ा | इसके श्रतिरिक्त दुसरा हिखु-शिक्षा का केंद्ध 
'एन्नायरम में था जो ग्यारहर्वी शताबिद में स्थापित हुआ था। नीम्यु॥कुदल, 
मालकापुरम, धार तथा पांडुवेरी अन्य केन्द्र ये। अग्रहारं श्रम भी प्राचीन 
हिन्दू-शिक्षा के विशाल केन्द्र थे जिनकी स्थापना दक्षिगी भारत में शात्राश्ं 
द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के उपनिवेशों के रूप में हुई थीं, बंगाल के टोन भी इसमें 
'उल्लेखनीय हैं| किन्तु यह स्मरणीय है कि इन हि्दू शिक्षा केद्ी की स्थापना 
'बोद्ध केन्द्रों के अनुकरण के स्वरूप ही हुई। 
सुसज्जठित शिक्षा-संस्थायें 
ऐसी संस्थाओं का प्रारम्भ बौद्ध काल में हुआ | बौद्ध धर्म की स्थापना 
जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों पर हुई थी जिसमें सर्वसाधारण की उन्हीं की बोलचाल 
की भाषा में 'घम्म' का उपदेश दिया गया था | श्रतः प्रारम्मिक शिक्षा के लिये 
'पाली और उच्चतम शिक्षा के लिये संस्कृत की मु्ंचालित शिक्षा-संम्थायें स्थापित 
की गईं। साधारण उपासकों के लिये भी बुद्ध ने संस्थाओं की आपश्यकता का 
श्रनुभव किया | श्रतः मर्ठों की स्थापना हुईं | ये हो मठ बढ़े-बढ़े शिक्षानिद्वारों 
के रूप में परिवर्तित हो गये । इन केद्धों में मिन्ु, मिन्नुणी एवं साधारण जनता 
सभी को विद्याध्ययन के लिये सुश्रवसर प्रदान किया जाता था । दूर-दूर जनपददों 
'से सभी वर्गों के विद्यार्थी आ आकर यहाँ निशुल्क शिक्षा प्रात करते ये; यहाँ 
'तक कि चीन,जापान, तिब्बत तथा अन्य पूर्वी द्वीपों से भी विद्यार्थी बौद्ध धर्म का 
अ्रध्ययन करने यहाँ श्राते और यहाँ से श्रन्य श्रन्थों का अनुवाद करके अपने 
देशों के ले जाते ये | नालन्दा और तत्षशिला तो विश्यविद्यालयों के रूप में 
विकरि,त हो गये ये | बौद्धकालीन शिक्षा-केन्द्रों का प्रबन्ध जनतस्त्र के सिद्धान्तों 
पर हं।ता था। प्रायः कोई विद्वान मिन्नु ही उसका प्रधान होता था। प्रत्येक 
. विभा जैसे प्रवेश परीक्षा, पाव्यक्रम, छात्रावास, भोजन-व्यवस्था, भवन-निर्माण, 





श्र हि भारतवर्ष क्‍ 
:“ प्राचीन कालीन शिक्षा-कैन्द्र | 
(आदिसे ९४०० ई० तक) । 
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चिकित्सा, पुस्तकालय तथा भिन्न-भिन्न पाव्य-विषयों के लिये अलग-अलग श्ध्यक्ष 
होते थे | नवीं शताबिद में एक भिन्नु-छात्र जोकि जलालाबाद का निवासी या 
ओर बिहार में तीथयात्रा के लिये आया था, विश्वविद्यालय का कुलपति 
नियुक्त किया गया | इसका अभिप्राय यह है कि स्थानीय या प्रान्तीय भेदभाव की 
भावना लोगों के द्वदय में नहीं थी । इस प्रकार वे बुद्ध कालीन सुसंगठित शिक्षा 
संस्थायें जो देश में मठ, विहार श्र विश्वसिद्यालयों के रूप में स्थित थीं 
की सभ्यता की रीढ़ थीं। झात्र भारत के जो माॉंम्कृतिक सम्बन्ध एशिया के 
विभिन्न देशों से स्थापित हैं उनका बदत कुछु श्रेय इन्हीं शिक्षा संस्थाओं 
को है । 
अब हम नीचे बुद्ध कालीन कुछु प्रमुख शिक्षा केन्द्रों का वर्शन करेंगे 

इनमें तन्नशिला, नावनदा, बलभी, विक्रमशिज्षा, ओदन्त पूरी, नदिया, मिथिला 
“तथा जगहला विशेष उल्लेखनीय हैं। 


(१) तल्शिला 
खत्यन्त प्राचीन काल से तत्नशिला ब्राह्मगीय शिक्षा का केन्द्र रहा था। 
बौद्ध-काल में भी उचरी भारत में यह प्रमुख शिक्षा का केन्द्र था। किन्तु पाँचवी 
शताबिद में जब फाझान ने ततन्नशिला! को देखा तो उस समय तक वहाँ विश्व- 
विद्यालय के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, और सातवीं शताब्द में ह्वानसाँग इस 
विद्या-केन्द्र को देखकर बहुत निराश हुआ था । 


तत्नशिला प्राच्रीम काल में गान्धार प्रान्त की राजधानी था। किन्तु 
इसकी स्थापना का इतिहास उससे भी अधिक प्राचीन है | रामायण में लिखा है 
के राजा भरतने इसे अपने पुत्र 'ततक्ष' के नाम पर बसाया था। तक्षशिला के भारत 
की उत्तरी पच्छिमी सीमा पर स्थित होने के कारण इस पर अनेकों आक्रमण 
हुए | इन अ्राक्रमणों के परिणामस्वरूप समय समय पर इसका राजनेतिक 
स्वरूप बदलता रहा | ईरानी, यूनानी तथा कुषाणों ने इस पर आक्रमण किये 
ओर अपने-अपने राज्य स्थापित किये | अ्रवः यह सहज अनुमान किया जा 
सकता है कि इन राज्य परिवत नों के साथ द्वी साथ शिक्षा का स्वरूप भी अवश्य 
बदला होगा | पे 
-“ तन्नशिला में कोई एक सुसंगठित विंद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं 
बना था। शिक्षण का आधार परिवार-प्रणाली था। यहाँ अनेकों$ विद्वान 
अआाचाय सेकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते ये | इस प्रकार उत्तर? मारंत 
के लिये यह एक दीघ शिक्षा-केन्द्र हो गया था | बनारस, मिथिला तथा धाजणइ 
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इत्यादि स्थानों से विद्यार्थियों के तज्षशिला जाने का बन जातक में मिलता हदें! 
_अंच्शिला में प्रधानतः उच्च शिक्षा दी जाती थी। लगभग सोलह बव को श्रवस्था 
के विद्यार्थी तत्नशिला पहुँचते ये | वेदत्रयी, वेदान्त, व्याकरण श्रायुबद, श्रद्ा रह 
सिप्प, सैनिक विद्या, ज्योतिष विद्या, कृषि, व्यापार, सप-दंश-चि कित्सा तथा तन्त्र 
यहाँ के विशेष अ्रध्ययन विषय ये। व्याकरण पिता पार्णिनि तथा अशिद्ध चिकि- 
त्सक और शल्य-विद्या-विशेषज्ञ जीवक यहां की उपज थे। इन विद्याभश्रा के 
सीखने के लिये जाति पाँति का कोई बंधन नहीं था जैसा कि काशी से एक 
ब्राह्मण पुत्र के सैनिक विज्ञान सीखने के लिये आने के कथानक से प्रतीत इोता 
हैं। तत्गशिला यवर्नों की संस्कृति से भी प्रभावित हुआ था। कुछ आ्राचाय वहाँ 
पर ग्रीक भाषा का भी शिक्षण करते ये | औक युद्ध का प्रशिक्षण भी यहाँ होता 
था | वास्तव में मारतीय युद्ध कला के लिये तो तत्नशिला अत्यन्त प्रसिद्ध था । 
चिकित्सा-शासत्र का अध्ययतकाल सात वर्ष था | जीवक सात वर तके_ तछ्शिला 


में रहा था| 'श्रथशास्त्र' के रचियता कौटिल्य ने भी अश्रपनी उच्चशिक्षा यहीं 
प्रात्त की थी । 


इस प्रकार कई शताडिदयों तक तद्नशिला ने श्रपनी शान-ज्योति देश में 
विकीण की | माग्य के अनेक चढ़ात्र उतारों की श्रपेज्ञा परिवर्तन के भवानक 
भंझा में भी यह ज्ञान शिखा आलोकित होती रही | अ्रन्त में बबर ह्णों ने इसे 
पदाक्रान्‍्त कर डाला और इस प्रभा को सदा के लिये बु्का दिया | 


(२) नालन्दा 
बिहार प्रान्त में पटना से ४० मील दत्षिण-पश्चिम तथा राजणइ से ७ 
ज्रॉल उत्तर की ओर नालन्दा नामक प्रसिद्ध बोद-शिक्षा केन्द्र था। प्रासम्म में 
'यह एक छोटो सो गाँव था और इसका शिक्षा-मदत्त्व कुछु भी नहीं था | किन्तु 
धीरे-धीरे इसका महत्त्व बढ़ता गया |अद्यच्या बुद्ध के प्रिय शिष्य सारीपुस् की 
जन्मभूमि होने के कारण इस स्थान का महत्त्व बौद्ध मिन्षओं के लिये श्रधिक दो 
गया | सम्राट्‌ अशोक जब सारीपुत्त का चेत्य देखने श्राये तो उन्होंने एक विद्यर 
यहाँ बनवाया। “इस प्रकार नालन्दा विहार का प्रथम संस्थापक अशोक था | 
ईसा की ( म शताबिद में महयान के विकास के समय से इस स्थान का महत्व 
बढ़ने लग । चोथी शताब्दि तक यह स्थान शिक्षा की दृष्टि से भी प्रसिद्ध दो 
गया। कुगाजु न तथा उसके शिष्य श्राय देव, जो कि अ्नुमनतः चौथी शताब्द 
में दी झुपन्न हुए थे, दोनों ही पिद्यानों के उस समय नाजन्दा में रहने से भी 
यही प्रशैत होता है कि उस समय तक यह स्थान ख्याति प्राप्त करता जा रहा 
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था: किन्तु लगभग पाँचवीं शताब्दि तक भी इस यह नहीं कद सकते कि नालन्दा 
भारत का सर्वप्रथम शिज्ना केन्द्र था, क्योंकि जब ४१० इ० म॑॑ फाह्यान यहाँ 
ग्राया तो नालनदा शिक्षा की दृष्ठि से आधिक महर्य नहीं रखता था। इसका 
वास्तविक उत्थान तो सन्‌ ४४० ई० से प्रारम्म होता है । सल्श्चात लगभग तोन 
शताब्दियों तक यह उन्नति के शिरतर पर रहा। सातवीं शनाडुद में जब ह्रानसांग 
यहाँ आया तो उसने नालन्दा की उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुश्रा पाया | 
हानसांग के खेखों में हमें नालन्दा के मदत्त और वैभव का वर्णन मिलता है । 
नालन्दा का वास्तविक उत्थान गुप्त सम्नाटठों के द्वारा हुश्ा | कुमारगुप् 
प्रथम | ४१५४-४४ ६० ) ने बहाँ एक सठ बनवाया । इसके उपरान्त तथागत 
गुतत, नरसिद्द गुप्त, वानादित्य, बुद्धगुम, बच्च तथा इप ने भी वहाँ मर्ठों की स्थापना 
की | इस प्रकार इन मठों के निभित द्वी जाने से नालनदा का विस्तार बहुत बढ़ 
गया | ये ही मठ विश्वविद्यालय के प्रमुख भवन में सम्मिलित थे । सम्पूर्ण ज्षेत्र 
एक विशाल व दृढ़ दीवाल से घिरा हुश्रा था जिसमें एक प्रवेश द्वार था। हस 
द्वार पर ही द्वार-पणशिहत का निवास स्थान था जो कि प्रवेश-परीक्षा 
लेता था | द्वार में प्रवेश करते ही श्राठ बड़े सभामण्डप मिलते थे, जहाँ 
विद्यार्थियों को सामूहिक भाषण दिये जाते थे। ये भवन संधाराम के मध्य में 
स्थित थे | इसके श्रतिरिक्त ३१०० अध्ययन-कन्तु थे, जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त 
करते थे । विश्वविद्यालय के भवन-निर्माण की कला अत्यंत उच्चकोटि की थी । 
इस समय भारत वाघ्तुकला में श्रद्धितीय था जिसकी कि प्रतिछाया नालन्दा 
विहार में देखने को “भिन्नती थी | मुख्य भवन इतना ऊँचा था “कि 
विद्ारावली की शिखर श्रेणी अ्रम्बुधरों ( बादलों ) को चूमती थी” ।॥' ये मवन 
कई खण्डों के हक इनकी मीनार अथवा मंदिरों के गुम्बद तो अवश्य हो 
अत्यन्त ऊँचे थे तीस॑म्पूर्ण भवन एक योजना के अनुसार बनाये गये थे। आज 
भी जो नालन्दा के भग्नावशेप विद्यमान हैं उन्हें देखने से प्रतीत होता है कि उस 
समय इंजीनियरी का काय कितने उच्चक्रोटि का था ! इन भवनों के अतिरिक्त 
नीचे मैदान में सुन्दर व विशाल सरोवर बने हुए थे जिनमें नील कमल कनक 
युष्पों में मिलकर सौन्दर्य बढ़ाते थे | इत्सिंग ने लिखा है कि वहाँ १० से अधिक 
सरोवर थ जिनमें विद्यार्थी जलक्कीड़ा करते थे । इसके अतिरिक्त उसमौज्षेत्र में 
एक विशाल पुस्तकालय भी था जो कि नो अश्विज्ञों का था। इस पुस्तकालय 
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के तीन विभाग थे जो क्रमशः 'रत्न सागर; र्नादधि! और “रत्न रंजक! के 
नाम से प्रसिद्ध थे। सम्पूर्ण पुस्तकालय को घमगंज कहते थे। इस पुन्नकालय 
में सभी धर्मों, विषयों, कलाश्रों, विशनों तथा कोशर्ला की अलम्य पुर्कों का 
संग्रह था। ' 

>_नॉलन्दा में छात्रावास का भी समुचित प्रबन्ध था | तेरइ सठ श्स ददेश्य 
कौ पूर्ति के लिये बने हुए थे जिनमें विद्यार्थियों फे नियाग के लिये कमरे बने हुए 
थे | इन कमरों में विद्यार्थियों के सोने के लिये पत्थर को चौकी, पुम्तक रखने 
को पटिया और दीपक रखने को दीवट का स्थान बना हुआ था प्रत्येक लवैक 
के कोने में एक कूँ आ बना था। भोजन के लिये बड़े-बड़े चौके बने हुए थे जिनमें 
भोजन पकाने के लिये विदह्वर की ओर से सेबर्कों का प्रबस्ध था। इन सबके 
भग्नावशेष खुदाई में मिले हैं । 


बालन्दा में विद्यार्थियों के मोजन, वश्न व शिक्षा और चिकित्सा को 
व्यवस्था निश्शुल्क को जाती थी। श्राज के विश्वचिद्यात्नयों में विद्यार्थियों के 
व्यय और उनके शुल्क श्त्यादि को देखते हूँ तो बुद्धि हैरान रह जाती है कि 
किस प्रकार प्राचीन काल में नालन्दा में १०,००० विद्यार्थी निशशुल्क उच्च- 
शिक्षा प्राप्त करते थे। वास्तव में प्राच्रीन काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व 
राजाओं ओर प्रजा दोनों पर ही था और दोनों हो मिलकर शिक्षा के निमित्त 
दान देते थे | नालन्दा को २०० गाँव दान में मिले हुए थे और इनकी झाय से 
वहाँ का काय चलता था | इसके अतिरिक्त भवन, भूथि श्रौर मोजन की कुछ 
व्यवस्था राजा लोग व्यक्तिगत रूप से भी करते चले श्र थे | 


इत्सिंग ने, जो नालन्दा में लगभग दस वर्ष रहा, बहाँ की शिक्षा पद्धति 
तथा पाठ्य-क्रम का प्रत्यक्ष वर्णन लिखा है। नाल॒न्दा महायान बौद्ध शिक्षा का 
प्रधान त्षेत्र होते हुए भी वहाँ होनयान, वैदिक शिक्षा तथा जैन धर्म की शिक्षा 
भो दी जाती थीं । शाज्ञार्थ में विजयी होने के लिये थह श्रावश्यक था कि सभी 
धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन क्रिया जाय | वादइ-विबाद - चा- शास््रर्थ बुहाँ कौ 
शिक्षा-प्रणाली का एक विशेष अंग था । एक रुच्चे जिशासु के लिये भी यह 
अवश्यक/था कि बह सभी धर्मों झा गइन अध्ययन करने के उपरान्त ही 
दाश निर्क अनुसन्धान क़रे। य६ सभौ सुविधायें वहाँ उपलब्ध थों। इसके 
अ्रतिरि क, बेद, वेदाक, उ्याकर<ए, ज्योतिष, दर्शन शास््र, पुराण और चिकित्सा- 


शात्न का भी अध्ययन किया जाता था। नालन्दा वास्तव में दाशंनिक शिक्षा 
का केच्र था | 


होने कोकीन प्रमुख जिया क-। ] [ ७॥ 


बिह। के ऋआ4द 6 विलर्धों, अ थे थी पौर उिदयावपिें का जीवन परण्ण 
इदमित चोर 7 वा ३इतला धा। गई | जिदधिाँ का सगा »सश भें 
हाआत है दे प्रशा 7 आय | पयन धारत | विज कोरी गे हां, 
हित तरस वो जिद वी यही ् आप देकर 7 उिय। चॉन, वावान, 
हट, ७4 है [बता फ्या ता प्रव जडू। मे चररान्पाँ | दार्या बी धरम 
ही धन पान करहो ० ० ॥। में ब।। ये । धाधयियाँ कौपदान ॥े लिप गागग 
ि+ 7 है कक प्रब-ध | य उ्या के व्यविंगत विकास की, 
पोल रा तो थे।। शगिनायदानि प्राथ। तहोँयी तो आहाणॉय शिला में । 
हवन! था । लगाने बे ना इस समय तके पर्याए। विकाटिह हो नही था| अन्य 
ग्रयलीकल के या तक विद्यार्थी शिनलको तथा विद्वानों के भाषग सुनकर भी 
होने पुन कर थे। धाद विवाद प्रशानी का उल्नेल हस कर कर ही बागे 
है। ते लग नंगा रु भाभगोीं को प्रतदिनव्यवाधाी की जाती थी लिन॑ई 
पुनता चेक विद्यायी 4 जप चअनिवाय था। खाचायी को प्रसिद्ध सम विदित 
थी | है गज शिव के नामों का थो उल्खैख करती है. विनम॑ कद्मपानं) 
पर व व, दस, व्यस्त प्रतामिषर, जान नद्र लगा शोलगद्र इत्यादि हधिक 
प्रसिद्ध हैं । दंत (2 ७ द तस का प्रॉर्साद्ध से प्रवा वा इीकर जाती के भन्नाद्‌ 
बलाएपद ने भी यहाँ एक मठ बनयाया | 

इस प्रकार लाल॑नदा विदा का पक प्रसिद्ध केंद्र था जो कई शतान्दियाँ 
तक 3 मे जे का अकाराी फेलाता २हा।। भारत को ग्राध्चोन संस्कृति की 
विकआ, विकसित सब सुटड़ करने में इसका बड़ा हाथ र२हा। भारतीय दशन 
कसा या हब्यता का यह प्रतीक लगभग ८०० य्ष सके एके स्रौरवशाली जीवन 
सातोीन करत +. उ्पराज्श १२ मी शनाडिं। के अल में मुसलमान विजेता 
बह» शिलेजी को बता का शारद हुआ | यहाँ के विशाल भवन तथा 
अमूल्य पुस्तक चय श्ररित के सेसख्य करे, दिये गये तथा भिशुरश्नी श्रोौर ल्‍िद्यायियों 
के बंध कर दाला गया । इस प्रकार एक दोध काल से जलने वाता शान प्रदीप 
जिसे मानस से अपने ऑवन-स्मेंई से सुगन्यु्गों से प्रस्श्शाविा। सका था सदा के 
लि। बुभ गया | 

(३) वलभी 

पबलभी बौद्ध कालौन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा-फेन्द्र था। यह 
काठटियावाड़ में मैत्रक सम्ना्दों की सम ४७५ से ७७५ ६० तक राजघानी रहा। 
वबलभी का प्रत्तिद तथा शिक्षा महत्व के हॉष्टकोश से नालन्दा का प्रतिद्वन्दी 
कहा जा सकता है | यहाँ पर विशाल मठ श्रीर विद्र बने हुए ये। हानसांग 


४० ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


जब यहाँ आया था उस समय वलभी में लगभग १०० संघाराम बने हुए ये । 
'इत्सिंग ने भी वलभी को भारत के पच्छिमी किनारे पर नालन्दा के समान हा 
महत््वशाली पाया था जहाँ मारत के प्रत्येक कोने से विद्यार्यो उच्च शिक्षा के 
लिये आते ये । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त ये विद्यार्थी राजदरबार्शा में 
उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते ये। इससे विदित होता है कि बलभी केवल 
धार्मिक शिक्षा का केन्द्र ही नहीं था अपितु वहाँ श्रथशासत्र, राजनियम, नौरनि, 
तथा चिकित्सा-शासत्र का भी अ्रध्ययन किया जाता था। यहाँ बीद्ध धर्म को दूसरी 
शाखा हीनयान का भी भिन्नु अध्ययन करते थे | 


ईसा की ७ वीं शताब्दि में वलभी श्रपनी शिक्षा के शिये पर्याप्त ख्याति 
प्राप्त कर चुका था। यद्यपि इससे पूर्व इसका समुद्री व्यापार के लिगे भी बढ़ा 
महत्त्व था। यहाँ बड़े-बड़े धनवान व्यापारी रहते थे। यही व्यावारी शिक्षा के 
संरक्षकों की भाँति काय करते थे । मैत्रकों ने भी विश्वविद्यालय को प्रधानतः 
पुस्तकालय के लिये समय-समय पर अनुदान दिये | इस प्रकार शिक्षा का प्रभार 
करते हुए. यह विश्वविद्यालय लगभग १२ वीं शताब्दि तक स्थापित रहा | 
'तदुपरान्त विदेशियों के आक्रमण से यह विध्वंस हो गया | 


_ (४) विक्रमशित्षा 

विक्रमशिला विहार की स्थापना सम्राट्‌ धर्ममाल ने ८वीं शताबिद में 

की थी। यह एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर गंगा नदी के तट पर मगध में बच्चा 

था | कला की दृष्टि से विक्रमशिला विहार अत्यन्त ही उच्चड्ोटि का था । 

इसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर थी। मध्य में महानोद्धि का मन्दिर था 

तथा इसके अतिरिक्त १०८ मन्दिर और ये || विक्रमशिला में घर्मपाल ने कई 

विशाल कक्षु बनवाये थे जहाँ शिक्षण कार्य होता था। इनकी प्राचीरों पर सुन्दर 
चित्र बने हुए ये । 

विक्रमशिला को ख्याति शीघ्र ही फैल गई | यहाँ के शिक्षक श्रत्यम्त ही 

विद्यात्‌ और उच्चक्ोटि के दाशंनिक ये। विक्रमशिल्ा को ख्याति तिब्बत तक 

पहुँची | लगभग चार शताब्दियों तक तिब्बत के विद्यार्थी विक्रमशिला में उच्च- 

शिक्षा के लिये आते रहे । उन्होंने यहाँ के संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों के श्र नुमाद 

तिब्बत को भाषा में किये और अपने देश में जाकर यहाँ की संस्कृति का प्रसार 

किया | विक्रमशिला का प्रसिद्ध विद्वान्‌ दौपंकर श्रज्ञान भी तिब्बत गया था । 

वहाँ जाकर उसने धर्म प्रचार का कार्य भी किया था । 


| 087. छ8४4॥4 एहप्शापत प्रप्रा७०९७ ; .48०ंशाह शादांदा ि406580॥, 9. 587. 


प्रायीन कालीन प्रमुख शिक्षा-केन्द्र ] ([ झर 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रबन्ध उच्चकोटि का था | शिक्षा का काय 
विद्वानों की एक बोड के सुपुर्द था। ऐसा कहा जाता है कि यही बोड नालन्दा 
के शासन को भी चलाता था। शासन-प्रबन्ध का अधिष्ठाता एक विद्वान भिन्नु 
होता था | कार्य के भिन्न-भिन्न विभाग विभिन्न अधिकारियों के अन्तगंत थे। 
विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती थी। प्रमुख भवन 
की प्रत्येक दिशाय्रों में द्वार थे ओर इन्हीं द्वारों पर द्वार-पण्डित नियुक्त ये। 
यही द्वार-परिडत प्रवेश-परीक्षा लेते थे, जिसमें उत्तीणं होने पर ही विश्वविद्या- 
लय में प्रवेश हो सकता था। डा० राधाकुमु॒द मुकर्जी ने सन्‌ ६५४-६८३३० के मध्य 
में होने वाले इन परिडतों के नाम भी उल्लिखित किये हँ#--- 

१. रत्नाकर शान्ति, पूर्व द्वार, 


२, बनारस का वागीश्वर कीरति, पश्चिम द्वार, 
३. नरोप, उत्तर द्वार, 

४. प्रशकमंति, दक्षिण द्वार, 

५, काश्मीर का रत्नवज़, प्रथम मध्य-दार, और 


६. शान श्री मित्र, द्वितीय मध्य-द्वार । 

इसके अतिरिक्त विक्रमशिला का ऐतिहासिक वर्णन हमें तिब्बत के 
विद्यार्थियों और इत्सिंग के लेखों से मिलता है। यहाँ प्रधानतः सांसारिक 
विद्याश्ों का अध्ययन किया जाता था। व्याकरण, तकशाख््र, तंत्रवाद तथा 
दर्शन-शास्त्र अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अधिक कौतूइल की बात तो यह है 
कि इस विश्वविद्यालय में परीक्षा के प्रमाण-पत्र भी मिलते ये जैसा कि अन्य 
फ्रिसी प्रावीन कालीन भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं होता था। इससे प्रमा- 
शित होता दे कि इस विश्वविद्याज्ञय का संगठन अ्रधिक सुब्यवस्थित था । 

इस प्रकार एफ दौध॑काल तक विक्रम शिला “विद्या-सम्राजी” रही। 
तेरहवीं शताडिद के प्रारम्म में बख्त्यार खिलजी ने अक्रमण किया और इसको 
युद्ध सम्बन्धी गढ़ समझ कर इस पर आक्रमण कर दिया। सम्पूर्ण भिन्ुओं और 
ब्राह्मणों के सर कटवा डाले गये। पुस्तकालय की सभी पुस्तकें एकत्रित करके 
जलादी गईं। जलाने से पूर्व जब उन्हें पढ़वाया गया तब आतताबियों को 
विदित हुआ कि यह तो एक विद्या-केत्र था। यहाँ का अधिष्ठता भिन्तु श्रीभद्र 
जगदला होता हुआ तिब्बत पहुँचा जहाँ उसने धर्म-प्रचार का काय करना 
प्रारभ्म कर दिया | इस प्रहार यह महान विद्या-केन्द्र मूसलमानों की बबरता से 
विध्वंस दो गया । 
बा 5. एव टिपरशपव एप:टए:६९४ ३ 48ठांढाई विदीदा। टिवंपव4ा0: 
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(५) श्रोदन्त पुरी 

मगध में पाल सप्रा्ों के अस्तित्व में श्राने से पर्वत डी इस लिर्विद्यानय 
की स्थापना हो चुकी थो। पाल सम्रार्टों ने इमका झौर भी श्रधिक विभ्तार 
किया । उन्होंने यहाँ एक इृहत्‌ पुस्तकालय की स्थापना को जिसमें आह्मणोय 
ओर बौद्ध साहित्य की पुस्तकों का संग्रह था। श्रोदस्तपुरी की इतनी ख्याति 
नहीं थी जितनी विक्रमशिला या नालन्दा की थी। तेथापि यहाँ लगभग १००० 
भिन्नु निवास करते व शिक्षा पाते ये | बुद्ध धर्म के भिद्धास्तों का प्रचार करने में 
श्रौदन्तपुरी का भी पर्याप्त श्रेय रहा है। तिब्बत से भी विद्यार्सी श्राकर प्रहाँ 
विद्याध्ययन करते ये | इसी के आधार पर तिब्बत को प्रथम बौद्ध विहार बनाया 


गया | 
(६) मिथिला 


मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। अनन्तकाल से यह आह्षणीय 
शिक्षा का केन्द्र था | राजा जनक यहाँ उपनिधिद्‌ सुग में धार्मिक शाख्राथ किया 
करते ये जहाँ देश के भिन्न-भिन्न भागों से विद्वान ऋषी श्राकर शाखा करते 
ये। बौद्ध युग में भी मिथिला ने अपनी परम्परा का निर्वाह किया। जगद्धर 
नामक विद्वान जिसने गौता टीका, देवों महात्म्य, मेघदुत, गीत गोविंद तथा 
मालती माधव इत्यादि रचनाओ्रों पर टीका की हैं; तथा कवि विशद्यापलि जिसको 
सरस कविताओं से बंगाल और बिहार के कवियों ने युर्गों से प्रेरणा ली है, यहीं 
पर उत्पन्न हुए ये। १२वीं शताब्दि से लेकर १५वीं शताब्दि तक मिथिला 
विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा। साहित्य व ललित कलाग्रों के श्रतिरिक्त 
वहाँ वैज्ञानिक विषयों का भी अ्रध्ययन दीता या। स्याय का एक प्रसिद्ध विद्यालय 
मिथिला में था। गंगेश उपाध्याय ने 'नव्य न्याय! के स्कूल को जम्म दिया | यहाँ 
पंर उसकी युग-निर्माणक रचना तत्व चिन्तामणिं' लिखी गई। मिपिला में 
अनेकों विद्वानों ने जन्म लिया । यहाँ तक कि मुगल सम्राद अकबर के समय में 
भी मिथिला विद्या का एक प्रतिद्ध केन्द्र थ। मिथिला अखिल भारतीय ख्याति 
का शिक्षा-केन्द्र था। न्याय तथा तक-शाह्न के लिए यद्द विशेष प्रश्निद्ध था। 
अध्ययन समाप्त होने पर यहाँ विद्यार्थी की अ्रन्तिम परीक्षा लिए, जाने कौ प्रथा 
थी जो शलाका परीक्षा' के नाम से विख्यात थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
पंर ही स्नातक को उपाधि दी जाती थी। 
(७) नदिया 
..._ नदिया या नवद्प बंगाल के सेन सम्रारों के द्वारा ग्यारहवी शतारिद के .. 
मध्य में बसाया गया. थू[ | पूर्वी बंगाल में भागीरथी तथा जलांगी के संगम पर 


आचीन कालीन प्रमुत्य शिक्षा-केन्द ] [ बह 


प्रकृति की शोभा में यह सुथान बसा हुआ था। झाज भी इसके प्राचीन भस्नाव- 
शेष देखे जा सकते हैं जो इसके अतोत के इतिहास की औरव गाया कहते हैं | 
समस-समय पर यहाँ विद्वानों ने जन्म लिया है । जयदेव के गीत गोविय की 
वाशी अब मी लोगों के कानों में गूंजती है। उमापति की कवितायें तथा शूल- 
बाणि का स्मृति-विवेक' श्मर रचनायें हैं। मुसलमान शासकों के जुग में भी 
नदिया हिन्दू शिक्षा का एक प्रसिद केख रहा। तक-शाख््र, व्याकरण, नीति 
और कानून के लिये यह विशेष उक्तेंलनीय है। नालन्दा तथा विक्रमशिला का 
बतन होने से नदिया का महत्व और भी श्रधिक बढ़ गया और वहाँ हिन्दू 
शिक्षा का एक विशाल केन्द्र स्थापित हो गया। रघुनाथ शिरोमणि ने वहाँ 
तकंशा सत्र का एक स्कूल स्थापित किया था। वासुदेव सावभौम नामक विद्यार्थी 
जो मिगिला में न्याय व तकशाख्र में विशेषता प्राप्त करने गया था वहाँ से तत्व- 
चिल्तामणि को कंठाग्र कर लाया, क्योंकि मिथिला कौ यह जटिल परम्परा थी 
कि सहाँ से किसी विद्यार्थी कों न पुस्तकें हटाने की और न उनकी प्रतिलिपि 
भ्रौर अनुवाद करने की ही आशा थी। इस वासुदेव सावभौम ने हो नदिया में 
तक शास्त्र का सूत्रपात किया था। आगे चलकर उसके शिष्य रघुनाथ शिरोमणि 
ने न्याय को एक नवीन विचारधारा चलाई जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 


इस प्रकार नदिया देश में शिक्षा का प्रचार करता रहा । मध्य युग में 
भी इसका महत्त रहा | श्राजक्ल वहाँ टोल-पद्धति से प्राचीन शिक्षा दो जाती 
है। “सन १८१६ ई० में वहाँ ४६ स्कूल और श्८० विद्यार्थी थे। किन्तु सन्‌ 
ध्पपश्प्प ई० में ३१ स्कूल तंया विद्यार्थियों की संख्या ७४७ का अनुमान वाड़ ने 
किया था . ............-»वा्ड ने जो ३१ स्कूल पाये उनमें से १७ में तकशास्त्र, 
११ में कानून, तथा शेष ३ में क्रमशः काव्य, उ्योतिष एवं ब्याकरण का शिक्षण 
इोता था 

(८) जगदइला 

बंगाल के मम्राट रामपाल ने ग्यारहवीं शताबिद के प्रारम्भ में गंगा तठ 
पर रामावती नामक नगर बसाया जहाँ उसने एक विह्र बनवाया जिसे उसस्रे 
जगदला के नाम से पुकारा । यइ जगइला लगभग १०० वर्ष तक बौद्ध शिक्षा 
का कैंस्द्र रहा और सम १२०३ ई० में मुमलमानों ने इसे नष्ट कर दिया | तिब्बत 
के विद्याथियों ने भी यहाँ श्राकर संस्कृत के अन्यों का अनुवाद किया | यहाँ पर 
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या ] [ भारतीय शिक्षा का इतिद्दास 


अनेक परिडत, महापणिडत, उपाध्याय और आचाय रहते ये | इनमें विभूतिचंद्र 
दानशील, शुभकर तथा मोज्ञाकर गुप्त अ्रधिक प्रसिद्ध ईं | जगदहला भो तक शास्त्र 
तथा तन्त्रवाद के लिये उल्लेखनीय है। 
इन प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों के श्रतिरिक्त देश में श्रन्य भी छोटे छोटे विद्या: 

केन्द्र ये जिनका प्रादुर्भाव बौद्ध काल में हुआ | इानसांग और इत्सिंग नामक 
चीनी यात्रियों ने उत्तरी भारत का दौरा किया और स्थान २ पर उन्होंने मठ 
और विहारों को पाया | यही बिहार और मठ बौद्ध शिक्षा के केन्द्र ये और 
सम्पूर्ण देश में छाये हुए ये | बिहार और बंगाल इनके प्रमुख चषेत्र ये | 


तृतीय खण्ड 
आधुनिक शिक्षा 


प्रारम्भिक योरपीय प्रयस्त ] [ १२६ 


छा गया | द्वितीय विश्व-युद्ध ने भी शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध क्रिया। हाँ, 
युद्धोपरात्त भारत सरकार ने 'सार्जेम्ट रिपोर्ट नामक एक नवीन और व्यापक 
शिक्षा योजना अश्रवश्य प्रन्तुत की । 


श्रन्त में १४ श्रगस्त सन्‌ १६४७ ई० में भारत स्वतन्त्र हो जाने से भार- 
जोवन का पुनजसा डुदा | परिशामतः शिक्षा जगत में भी एक नूतन जीवन 
के लक्ष्य हाए गावर होने लगे | भिन्न-भिन्न राज्यों की सरकारों ने द्वितकर व 
व्यापक शिक्षा बाजनाएँ बनाई हूँ तथा उन्हें ऋ्शः लागू किया जा रहा है। 
जनता की शअरि्याति शिक्षा में अधिक बढ़ गई है तथा शिक्षा का एक विशाल 
पैमाने पर प्रसार फिया जा रहा है। वर्तमान भारत में नवीन संविधान के 
अनुमार कंन्द्राय शिक्षा-विभाग एक शिक्षा सचिव के अधीन है जो कि भारतीय 
सतद के प्रति उत्तरदायी है। राफ्ज्या को श्रपनी श्रावश्यकतानुसार शिक्षा- 
योजना बनाने की स्व॒तस्त्रता है | राज्यों की शिक्षा भी मन्त्रियों के श्रधीन है । 
प्रत्येक राज्य म॑ शिक्षा मश्वालक नियुक्त होता है तथा राज्यों को उपज्त्तेत्रों 
में बॉटकर उन्हें उप-शिक्षा सद्चालकों के अधीन कर दिया गया है और अधि- 
कांश राज्यों में प्रत्यक जिले में शिक्षा-निरीक्षुरों की नियुक्ति कर दी गई है। 
परीक्षाश्रों के लिये बड़ तथा विश्वविद्यालय स्थापित दूँ | इस प्रकार शिक्षा का 
सर्वाज्भीय विकास ५, ..; है| शिक्षा की दृष्टि से मारत उन्नति के प्रभात में प्रवेश 
कर चुका है आर एक ज्योति पूर्ण भविष्य की आशा में वह अपनी शिक्षा योज- 
नाथ्रों का घेय पूर्वक परीक्षण कर रहा है| 


वलककाल्ीन देशी शिक्षा की अवस्था ४ 
भारत में योर्पीय शिक्षा-प्रयत्नों के पृव देशी शिक्षा की अवस्था तथा 
पद्धति का एक संत्षित विवरण श्रवश्यक दे; क्‍योंक्रि इसी शिक्षा को ही आधार 
मानकर विदेशियों ने अपने प्रयत्न आरम्भ किये थे | किन्तु तत्कालीन शिक्षा के 
' विषय में ठीऊ-ठीक श्रॉकड़े उपलब्ध करने के साधन अपर्यात तथा कभी-कभी 
संदिग्ध भी हैं | वाहतव में १६ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जब कि भारत में 
अंग्रेजी शासन की जड़ मजबूत होती जा रही थीं, विदेशी शासकों ने इस काय- 
भार को अपने ऊपर क्षिया और तत्कालीन बटिश भारत के ज्षेत्रों में देशी 
शिक्षा फे रूप, विशेषताश्ञों तथा विस्वार की जाँच पड़ताल कराई | यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि जिस क्षेत्र के अन्तगंत जाँच की गई वह सम्पूर्ण देश का 
एक अश्रल्पांश था | किन्तु उदाइरण के रूप में अवश्य ही वह इतिहास के एक 
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विद्यार्थियों को कोई स्वास्थ्य-वर्धक शारीरिक दश्ड मिलता था| दण ड़ में ब्रंत 
लगाना, छुत से लटका देना तथा बेठक कराना भी स स्पिलित थे। इसके 
उपरान्त बालक अपनी योग्यता तथा संख्या के अनुसार समूदों में बट जाते थे | 
बड़े तथा योग्य विद्यार्थी छोटे बालकों को पढ़ाते ये तथा बढ़ विश्यार्थियों को 
शिक्षुक स्वयं पढ़ाता था | शिक्षुक के अ्रधिक्रार में प्रायः चार कन्षार्य रहती थीं | 
इस प्रकार मानीटरों की सहायता से अ्रकेला शिक्षक सम्पर्ण स्कूल के शिक्षण व 
व्यवस्था पर श्रपनी दृष्टि रखता था | «० बेल ने इस ग्रानीटर पद्धति! की 
प्रशंधा को | उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी और सकॉटलेड तथा इंग्लैंड में 
इस प्रथा का अनुकरण किया गया। भारतीय शिक्षा-पद्धति का इत्लौंदकों 
शिक्षा-पद्धति पर यह एक ऋण है। इस प्रेंकार बालक स्कूल में श्राकर प्रथमत: 
बालू पर उ गली से लिखना सीखते थे श्रौर श्सके उपराम्त वे बढ़े बड़े प्चों पर 
भी लिखना सीखते थे | लकड़ी की पट्टी का भी प्रयोग किया आता था | लिखने 
के उपरान्त बालक स्वर, व्यंजन और झ्रावश्यक गणित का ज्ञान प्रासकरते थे | 
पहड़े, पौवे, अरद्धे श्रौर सवैये इत्यादि भी गा गाकर याद किये जाते थे , 

इस प्रकार यह व्यवस्था अल्पव्ययी, सादा तथा उच्चको्टि को थी । 
मानीटर प्रथा एक सराहनीय साधन था, किन्तु साथ ही पुस्तके बड़े निम्न- 
कोटि की थीं। और शिक्षक थी. बदुधा अ्रयोग्य- और अदीक्षित होते थे । उनके 


वेतन इतने अल्प होते थे कि योग्य आ्रादमी शिक्षक बनना पसन्द नहीं 
करते थे [| 7 
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बिल्लारी को भाँति कनाड़ा के जिलाधीश ने भी अपनी जाँच प्रस्तुत की 
और व्यक्तिगत शिक्षा के प्रचार का वर्णन करते हुये इस आ्राशय कौ बात लिखी 
कि, “जिले में शिक्षा इतनी अधिक घरेलू रूप में होती है कि शिक्षालयों और 
उनके विद्यार्थियों का लेखा देना व्यथं ही नहीं, वरन्‌ जनसंख्या के अनुसार 
शिक्षा पाने वालों का अनुपात निकालना भ्रामक होगा ।”! 
यम्बई :--सन्‌ १८२६ ई० में बम्बई प्रान्त के गवनर श्री एलफिस्टन ने 
शिक्षा की जाँच कराई । इस जाँच को रूपरेखा प्रायः वही थी जो कि भद्वास में 
मुनरो की थी | इस रिपोट के अ्रनुत्तार स्कूलों की संख्या १,७०५ थी जिनमें 
३५,१४३ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्रान्व की जनसंख्या ४६,८१,७३५ थी। आँकड़ों 
से सिद्ध होता दे कि बम्बई में मद्रास की अपेक्षा शिक्षा $ थी। किन्तु इस संख्या 
को अन्तिम रूप से प्रामाणिक नहीं माना जा सक्रता है, क्योंकि इसमें उस समय 
घर-घर प्रचलित व्यक्तिगत शिक्ष!। के आँकड़े सम्मिलित नहीं थे | तत्कालीन 
सरकारी अफसरों का भी अनुभव यह था कि उस समय देशी प्रारम्मिक शिक्षा 
कारिणी के एक सदस्य श्री प्रेन्द रगास्ट से मतानुसार “कठिनाई से राज्य भर में 
ऐसा कोई छोटा या बड़ा गाँव होगा, जहाँ एक न एक स्कूल न हो | बड़े गाँवों 
में अधिक तथा नगरों में बहुत से स्कूल ६ जहाँ भारतीय बच्चों को लिपि तथा 
गणित की शिक्षा इतनी सस्ती, अर्थात्‌ एक दो मुट्ठी श्रनाज से लेकर एक रुपया 
प्रतिमास पर दी जाती है; किन्तु साथ दी वह इतनी प्रभावोत्पादक होतो है कि 
ऐसा कोई किसान अ्रथवा>० छोटा व्यापारी नहीं है जो हमारे देश के छोटे लोगों 
से अधिक कुशहता से हिसाब न रखता हो। बड़े व्यापारी तथा साहूकार तो 
किसी भी अंग्रेजी व्यापारी के समान स्पष्ट तथा सुविधाजनक हिसाब रखते हैं ।/# 
अतः इस विवरण से प्रकट होता है किठस समय शिक्षा का प्रचार श्रच्छा 
रहा होगा। सन्‌ श्यूर६ ई० की रिपोर्ट भी कुछ अ्रान्तिपूर्ण है । वास्तव 
में बम्बई का शिक्षा-विभाग देशी स्कूलों तथा शिक्षा की खुले रूप में अवहेलना 
करता था। इसके फलस्वरूप बम्बई की आरम्मिक देशी शिक्षा को बढ़ा श्राधात 
लगा और सन्‌ श्ण८यर ई० तक उसका बहुत पतन हो गया | एलर्फिस्टन के 
अँकड़ों की व्यथेंता इसो बात से प्रकट हो जाती है कि सन्‌ श्८कर ई० में 
भारतीय शिक्षा आयोग! ने वहाँ स्कूलों की संख्या ३,६५४ पाई थी, जिनमें 
७८,२०५ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे | इससे यद्ट प्रकट होता है कि सरकारी 


रा 
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आँकड़ों को हम श्रादर्श रूप नहीं मान सकते और ने इन# शेप भार ते को शिक्षा 
के लिये मानदरड ही मान सकते हैं | 

बम्बई प्रान्त में देशी-शिक्षा की शिक्षणन्पद्धति का भी उस मिलना है | 
प्रधानतः शिक्षक ही विद्या्िय-को-पकासा था। मानीदर-प्रथा यहाँ भी प्रचलित 
थी। एक अन्‍य पद्धति भी बम्बई में चल रहीशी जियेका सर्गांन इस प्रेकार 
मिलता है। “जब हिम्मत बालक स्कूल में श्राता है, तत्काल ह। सह अधिक योग्य 
विद्यार्थी के सरंच्ण मे रख दिया जाता हैं | उमा येद्र +्य दीता है कि गई 
नये बालक को पाठ पढ़ाये और उसकी शिक्षक तथा ब्रानस्श को सूचना 
शिव्षक को दे | बालकों का विभाजन कचानुसार ने होकर दो दो के जोड़ों में 
कर दिया जाता है। प्रत्येक जोड़े में एक छादा विद्यार्स तथा एक बड़ा ये योग्य 
विद्यार्थी शिक्षक के रूप में होता है। इन जोड़ों + बैठने की "्यवन्था भी दस 
प्रकार की जाती है कि कुशल विद्यार्थी के पॉस हो नये गिदार्थी को बंदाया 
जाता है | इस प्रकार जब बहुत से विद्यार्थी समान रूप में ज्ञान प्राम कर लेते हैं 
वो उन्हें एक साथ इकट्ठा बेठाया जाता है और थे सीधे शिववह के द्वारा 
पढ़ाये जाते हैं। इसे प्रकार शिक्षक के पास पर्याप्त श्रमकाश स्कूल क निरादण 
तथा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से देखेंने की मिल' जाता ह |) 

इस पद्धति के दारा शिक्षक अकेला अधिक ते अधिक विद्यार्थियों को 
देख भाल कर सकता है। साथ ही यह बड़ी अ्ल्पव्यायी प्रथा है | यहीं का श्णु 
है कि डा० बेल के प्रयत्नों के द्वारा इड़लैरड ने भी १६ वीं शताब्दी में इस प्रथा 
. को अपनाया और शिक्षा-असार किया | 


बंगाल--निम्नतर गंगाघाटी की शिक्षा के बिपय में जानकर प्रा 

करना विशेष महत्त्व की वस्तु हैं, क्योंकि वहाँ प्रतचीन तथा मध्य युग में भी शिक्षा 
के बढ़े केन्द्र ये । इसके अतिरिक्त विदेशियों ने भी ८ वीं और १६ थीं शता ड्दि्‌ 
में यहीं पर अपने प्रारम्भिक प्रयत्न प्रारम्भ किये थे | ईध्ट इशिहिया कम्पनी के 
शासन से पूर्व भी बंगाल में देशी शिक्षा पर्याप्त रूप से प्रचलित थी | “य ्ृ 
प्रारम्भिक शिक्षा जन साधारण के लिये थी। यह एक छा विशाल श्रायोजन 
था्‌ जिसमें अरंख्य-प्रारम्पिक परठशालायें देश भर में फेली हुई थीं। व्यावहारिक 
ख्प से अल्येक गाँव में अपना स्कूल या पाठश गाँ ल॑ या पाठशाला थी। अकेले बंगाल में, ऐसा 
कहा जाता है कि, एक | 0 एक लाख ऐसी प ऐसी पाठशालायें थीं दि 
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वस्तुतः ये आँकड़े विलिमय ऐडम के दिये हुए हैं | श्री ऐडम सन्‌ श्दृश्द् ई० 
में भारत में एक धर्म प्रचारक के रूप में आये ये। यहाँ श्राकर उन्होंने संस्कृत 
ओर बंगाली भाषाश्रों का विस्तृत श्रध्ययन किया | शीघ्र ही राजा राममोहन 
राय के सम्पक से इनमें भारतीय शिक्षा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने 
सन्‌ १८२६ में ला विलियम बेंटिक को देशी शिक्षा व्यवस्था की जाँच कराने 
के लिए प्राथंना की | किन्तु कोई परिणाम न होने पर उन्होंने १८३४ ई० में 
पुनः प्राथना की; ओर इस प्रकार लाड बेंटिक की प्रार्थना पर भ्री ऐडम ने स्वयं 
ही जाँच प्रारम्भ कर दी ओर सन्‌ १८३४-३८ ई० में अपनी तीन रिपोर्टे प्रका- 
शित कीं । उनकी प्रथम रिपोर्ट तो केवल उनकी प्रथम जाँच का सार मात्र थी 
दूसरी रिपोट अधिक विस्तृत थो | यह जिला राजशाही में थाना नत्तौर की 
शिक्षा का पूर्ण विवरण देती है। श्री ऐडम की तीसरी रिप्रोट मुशिदाबाद, 
बर्दमान, बोरभूमि, तिरहुत और दक्षिणी बिहार की शिक्षा के विषय में आँकड़े 
प्रत्तुत करती है। 
नत्तौर थाना के विषय में संख्या देते हुए श्री ऐडम ने बतलाया है कि 
वहाँ को जनसंख्या १,६४,२६६ थी, जिसके लिए २७ स्कूल थे। इनमें २६२ 
विद्यार्थी पढ़ते थे । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा का 
वश न करते हुए उन्होंने लिखा है कि २३८ गाँवों में १,५८८ ऐसे परिवार थे जो 
२, श८२ बालकों को प्रारम्मिक शिक्षा देते थे। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा का 
प्रचार पाठशालाओों से अधिक था | शिक्षा बहुत सघ्तोी थी | स्नी शिक्षा का कोई ' 
अस्तित्व नहीं था | शिक्षकों को ५ र० से ८ रु० तक मासिक वेतन मिलता था। 
श्रपनी तीसरी रिपोर्ट के आँकड़े देते हुए उन्होंने बतलाया है कि बंगाल व बिंद्दर 
के पाँच जिलों में २,५६७ स्कूल थे जिनमें ६ं बालिकाओं के थे | उनमें ३०,६१५ 
विद्यार्थी पढ़ते थे जिनमें २१४ लड़कियाँ थीं तथा २४२ विद्यार्थी ८ स्कूलों में 
अंग्रेजी पढ़ते थे। शिक्षा का प्रतिशत श्री एडम के अनुसार उस समय ४,४ था । 
इस प्रकार श्री ऐडम के अनुसार सम्पूर्ण बंगाल बिहार में ४ करोड़ की 
जनसंख्या थी और स्कूलों की संख्या १ लाख थी; श्रर्थात्‌ प्रति ४०० व्यक्तियों 
पीछे एक स्कूल था। सर फिलिप हटॉग ने श्री ऐडम के इन आँकरडों को 'काल्प- 
निक” व पोराशिक' और १ लाख संख्या को बिल्कुल अतिशयोक्ति 
पूर्ण बतलाया है| वास्तव में यह भ्रम स्कूल” शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्यायें 
करने से उत्पन्न होता है। श्री ऐडम ने घरेलू रूप से परिवारों में दी जाने वाली 
शिक्षा के स्थानों को भो स्कूल में सम्मिलित कर लिया है। वास्तव में श्री ऐडम्‌ 
की संख्याओं को लेकर एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ था। किन्तु इम 
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उनकी सच्चाई में संदेह नहीं कर सकते। शी परजपे # «'ानुतार ॥ ६६ मां 
शताब्दि के प्रारम्भ में भारत के अधिकतर भागी में प्राथमिक शिक्षा ए। ध्यापक 
रूप भें विद्यमान थी। मद्रास प्रांत में सर दवाग्ग मुनरां थे तर बक हे भं शक 
प्राथमिक स्कूल! पाया था । बंगाल में बाइ ने खोज की कि चाय सभी सर्व में 
लिखने-पढ़ने और प्ररम्मिक गणित के स्कूल विथमान थे । धालवा में बाँ कि 
लगभग अधे शताब्दी से लगातार अराजकता फेनी हुई था मल्कम न॑ देखा कि 
ब्रिटिश शासन के अ्न्तगत श्ाने के समय प्रत्येक गांव जिगभ १०० भर हीं, 
एक भारम्मिक शिक्षा का स्कूल था ।॥ 

श्री ऐडम के अनुसार इन पाठशानाओं में शिक्षकों को श्ाय बहुत कम 
होती थो। अधिकांश में इनका व्यय कुछ घनी साधक, जर्ीदार तथा ताल्‍जुफे- 
दारों द्वारा उठाया जाता था। धनी लोग अपनी जग थ॥रा घर पर ही 
पाठशाला खुलवा देते ये | मुमलमानों में फारसी व श्ररब्री का प्रचार था; तथा 
हिन्दुओं में बंगला, संस्कृत व हिन्दुस्तानी भी पढ़ते थे | उदू वा अचलन स्कूलों 
के पाव्यक्रम भें नहीं था, यद्यपि यह शिक्षित मुतलमानों को बोल चाल की भाषा 
थी। स्त्री शिक्षा के नाम से लोग डरते ये | मुतनमानों में वह।कर्यों को शिक्षित 
करना अशुम समझा जाता था। बहुत से हिन्दू परियारं में भी यह आति थी 
कि पढ़ी; लिखी लड़की विवाह्ोपरान्त शीघ्र विधवा हो जाती है | लड़कियों की 
शिक्षा से लोग इतने डरते थे कि यदि कोई बालिका झपने पढ़ने दुए भाई के 
पास खेलते-खेलते पहुँच जाती थी तो उसका ध्यान शीध हो उधर से हटा कर 
श्रन्य कार्यों में लगा दिया जाता था || इतना अवश्य था कि कुछ धनी जमीदार 
अवश्य छिप कर थोड़ा बहुत ज्ञान बालिकाश्रों को करा देते थे | 

आगरा म्रान्त--मध्ययुग में आगरा शिक्षा का एक पअमु्य केन्द्र रहा 
था। इसके ध्वंसावशेष १६ वो शताब्िद में भी विद्यगान ये। आरन 9 पर्येफक नगर 
में अपने स्कूल थें। प्रत्येक परगने में दो या अधिक रकूल ये और अधिकांश सांगों 
में भी अध्यापक रहते थे। इस प्रान्त में प्रधानतः लौफिक व उपयोभी शा 
प्रदान की जाती थी। लिपि का लिखना, पढ़ना, व्यवहार गा! त, महालजनी 
हिसाब-किताब तथा उदू फारसी श्रौर च्् नदी के स्कूल य३ अपर | फा र्सी 
स्कूल घरेलू रूप से चलते थे। हिन्दी, कैथी तथा मुड्िया की पाठशाला भी थीं । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों श्रध्यापन-कार्य करते थे। फारसी का अयोग नहुथा 
.. शिक्ब्म थे फदभाता, 2०००, ॥ण9, 294०. ९. 28, ९५००४ ७५ 
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प्रारस्मिक योरपीय प्रयत्न ] [ १३७ 


कचहरी के लिए किया जाता था | गणित में मौखिक गणित, पहाड़े तथा सिक्के 
और वजन इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। पटवारी लोग केथी स्कूलों में 
पैमाइश इत्यादि सीखते थे। लिखने इत्यादि का श्रभ्यास भी पट्टी पर कराया 
जाता था, जिस पर काले रंग से रंग कर सरुफेद खड़िया से लिखा जाता था। 
जन-साधा रण में कृषकों की संख्या अधिक थी | कृषक-बालकों . में शिक्षा का 
प्रचार बहुधा कम था । व्यापारी वर्ग तथा राज-कर्मचारियों में शिक्षा 
अ्रधिक थी | 
देशी शिक्षा की अवनति 

१६ वीं शताब्दि में भारत में अंग्रेजों का राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका 
था । अतः अरब यहाँ विदेशी शिक्षा पद्धति को प्रोस्साइच दिया. जय रहदाा.था.। 
परिणामतः देशी शिक्षा की श्रवन॒ति होने लगी | इसके कई कारण थे | 

कारण:ः--प्रथमतः देश कौ बढ़ती हुई निर्धनता इसका कारण थी । जन-' 
साधारण इतने निर्धन हो चले थे कि शिक्षक के वेतन के लिये वे बालकों की 
नाम मात्र की फीस तक नहीं दे सकते थे | दूसरा कारण था राज्य की उदासी- 
नता | प्रारम्भिक शिक्षा का जो विशाल जाल देश में फेला हुआ था, सरकार 
ने उसकी श्रोर उचित ध्यान नहीं दिया | ऐडम ओर एलफिन्स्टन जैसे विचारकों 
के प्रयत्नों, सन्‌ १८३४ ई० की शिक्षा घोषणा तथा भारतीय शिक्षा आयोग” की 
सिफारिशों की अपेक्षाकृत भी देशी प्रारम्मिक शिक्षा के स्कूलों का या तो सुधार 
की भ्रमात्मक योजनायें बनाकर बंध कर डाला गया अ्रथवा अवदेलना के द्वारा 
उन्हें अपनी मौत मरने को छोड़ दिया गया | 

इसके अतिरिक्त अग्रेजी के प्रचलन ने देशी भाषाओं की उपयोगिता को 
कम कर दिया । राज्य में पद पाने के लिये अंग्रेजी पढ़ना आ्रवश्यक हो गया । 
परिणामतः देशी शिक्षा की अवहेलना कर दी गईं। सरकारी अधिकृत प्राथमिक 
स्कूलों के खुल जाने से सरकार का ध्यान देशी प्रारम्मिक स्कूलों व पाठशालाओं 
से बिलकुल हट गया | उत्तर प्रदेश में यह बात विशेष रूप से की' गई | 

बविलज्ञारी के जिलाधीश श्री कम्बेल ने सन्‌ श्यर३ ई० में लिखा था कि 
भारतीय जनता में सस्ती शिक्षा दिलाने की भी ,श क्ति न नहीं थी जिमका प्रमुख 
कारण था उसकी निधनता । यूरोपीय देशों में ऑद्यागि -कान्ति के बाद भारत 
के लोगों के घरेलू धंधे नष्ट हो गये। देशी राज्यों की समाप्ति के बाद कुछ काल 
तक देश में श्रराजकता रही | इससे शिक्षा का संरक्षण उठ गया | भारत का 
रुपया विदेशों में भी जाने लगा | अतः जनसाधारण की अवस्था और भी श्रधिक 
खराब हो गई | अतः “उन श्रधिकांश गाँवों में जहाँ पहिले स्कूल थे, अब नहीं 





श्श्८ | [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 
हैं और जहाँ बड़े स्कूल थे वहाँ घनिकों के बच्चे शिक्षा पाते ई | श्रस्य बालक 
गरीबी के कारण नहीं भ्रा सकते |” 

इसके अतिरिक्त जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अभ्याप्का के वेशन 
इतने कम थे कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षण कार्य के लिये श्राक दित करना कठिन 
था | शिक्षक बहुधा निम्न ज्ञान स्तर के तथा श्रदीक्षित होते थे। उनका ग्रशान 
भी देशी शिक्षा के हास का एक कारण बन गया | 

इस प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति, जो कि ह८मीं श्रीर १६ सी शताडुद 
में भारत में प्रचलित थी प्रायः समाप्त हो गई | हतना श्रवश्य है कि द्रस समय 
इस शिक्षा का देश के लिये बड़ा महत्त था | यह प्रणाली भारत को तः#ानीन 
अवस्था को देखते हुए पूर्ण उपयुक्त थी। यदि वतमान शिकायत की देशी 
शिक्षा के श्राधार पर ही विकसित किया जाता; तथा शिक्ा-नविसाग 3 प्रयस्न 
उस पद्धति के विकास में लग जाते तो आज भारत में हमें श्रपिक सभी, सस्ती 
व उपयुक्त शिक्षा देखने को मिलती | किसतु ऐसा ने ही सका | इसका परिणाम 
यह हुआ कि भारत में साक्षरता के प्रतिशत में कोई सराहनीय वृद्धि से हुई | 
अतः महात्मा गांधी को भी सन्‌ ६६३१ ६० में यह बात स्वीकार करनी पढ़ी थी 
कि भारत में आधुनिक काल में साक्षरता १०० वष पृर्व का श्रपैद्धा कम है | 
प्रारम्भिक मिशनरी प्रयत्न 


१७ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में ही भारत में पब्छिमी देशों के लोगों की 
सरगमियाँ बढ़ने लगी थीं। पुर्तगालियों के भारत में आने के उपरान्त ही हइच, 
'फ्रांसीसी, स्पेन निवासी तथा अंग्रेज श्राने लगे | उन्होंने यहाँ श्रपनी व्यापारिक 
कम्पनियाँ स्थापित कीं तथा मुगल काल के श्रन्त में भारत के सुदृर बन्दरभाहों 
में आकर अपनी कोठियाँ बनालीं। शीघ्र ही उनका व्यापार बढ़ने लगा | भारत 
'की तत्कालीन राजनेतिक दुबंल अवस्था से लाभ उठाकर ये कपनियाँ हाथ में 
अस्त्र लेकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये संघ करने लगीं। 
सन्‌ १६०१ ६० में स्थापित हुई ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी इस संघर्ष में भाग 
लिया और अन्त में भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुई | 

इन योरुपीय व्यापारियों के मारत में बस जाने का उद्देश्य न केवल 
व्यापारिक ही था, वरन्‌ वे धर्म | वे कहते थे कि 
हम भारत में “ईसाइयों तथा मसालों की खोज में श्राये हैं ।” श्रतः उन्होंने यहाँ 

भ्राते दी अपने स्कूल भी स्थापित कर दिये, जिनका उद्देश्य था अपने श्रधगोरे_ 
ईसाई कृमचारियओं के बालकों को शिक्षा देना तथा ईसाई धर्म का इस देश में 
प्रचार करना। प्रारम्भ में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ही अपने हाथ में लिया | 


प्रारस्भिक योरपीय प्रयरन | [ ११६ 


ईस्ट इंस्डिया कम्पनी ने भी प्रारम्भ में शिक्षा को धमंप्रचार का साधन बनाया 
था, किन्तु कालान्तर में राजनैतिक तथा शासन सम्बन्धी कारणों से उसे यह 
विचार छोड़ कर धार्मिक निरपेज्नता_ की नीति का श्राश्रय लेना पढ़ा और सन्‌ 
श्य१३ ई० तक इस नीति को यथावत्‌ रकत्ा। इस प्रकार यथार्थ में अपनी 
स्थापना के लगभग १०० वष तक कम्पनी ने देश की शिक्षा के लिये कोई सराह- 


नीय प्रयत्न नहीं किया | 


पुतंगाल--सन्‌ १४६८ ई० में पहिला पुतंगाह्ी यात्री वास्कोडिगामा 
कालीकट झ्राकर उतरा था। उसके उपरान्त भिन्न-भिन्न प्रकार की ईसाई मिशनरी 
टोलियाँ भारत के पच्छिमी समुद्री किनारे पर श्राकर रोमन केथलिक धर्म के प्रचार 
में कार्यशील हो गई । अ्रतः उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस भाग में एक नवीन 
शिक्षा पद्धति का आविर्भाव हुआ | शिक्षा द्वारा धर्म प्रचार करने के लिये; तथा 
पुतंगाली, यूरेशियन और भारतीय धर्म परिवर्तित बच्चों को शिक्षा के लिये,इनन्‍्होंने 
स्कूलों की स्थापना भी की । बम्बई, गोश्रा, डामन और ड्य तथा लंका, चिटगाँव 
ओर हुगली इनके प्रमुग्ब केन्द्र थे | _ 


वास्तव में पुतंगालियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव 
डालने बाला कद्दा जा सकता है | इन्होंने प्रारम्मिक शिक्षा के लिये स्कूल खोले 
जिनमें धर्म, स्थानीय भाषा, पुतंगाली, गणित तथा कुछ कारीगरी की शिक्षा दी 
जाती थी । उच्च शिकज्ञा के लिए इन्होंने जैमुएट कालेजों को स्थापना की | इनमें 
लैटिन, धर्म, तकशात्न ओर संगीत की शिक्षा तथा पादरियों को ट्रेनिंग दी 
जाती थी | 


भारत में श्राने वाले प्रथम धर्म-प्रचारकों में सन्‍त ज़ावियर प्रमुख था। 
यह जैसुएट धर्मशाखा का मानने वाला था । जैसुएट पादरी अपने शिक्षा-कार्यों 
के लिये सवविख्यात ये। ज़ावियर ने भारत में इस ज्षेत्र में सराहनीय कार्य 
किया । सन्‌ १५४२ ई० में वह गाँवों तथा गलियों में पेदल घूम घूमकर 
ईसाई धम का प्रचार करता था | ईसाई धर्म की कुछ पुस्तक भी उसने प्रत्येक 
गाँव में रखवा दी थीं। सन्‌ १४७४ ई० में उसने बम्बई के निकट बन्दरा में 
सेन्ट ऐनी विश्वविद्यालय तथा १५७७ में कोचीन में एक प्रेस स्थापित किया। 
दूसरा धर्म प्रचारक राबट डी० नोबीली था, जो कि अपने आपको पाश्चात्य 
ब्राह्मण कहता था तथा भारतीय सन्यासियों की भाँति वेषभूषा और भोजन 
पकाने के लिये ब्राह्मण रसोइये इत्यादि रखता था। उसने ईसाई धर्म का खूब 
ग्रचार किया । 
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पुतंगालियों ने भारत में प्रथम जैमुएट कालेग सन्‌ १४७६ ६० में गोश्रा 
में स्थापित किया, जिसमें ३०० विद्यार्थी शिक्षा पा।थे। १४८० ६० में भोश्रा 
तथा अन्य स्थानों में श्रन्‍्य कालेज भी खुले । बचियर ने आगरा में भों एक 
जैतुएट कालेज का उल्लेख किया हे, जिम सम्राट भझ्कबर से सेमुएट पादजि्यों 
की 
प्रभाव में श्राकर बनवाया था। इसमें लगभग देण परिवार्ग के बालक शिक्षा 
पाते ये | सत्नइवी शताबिद में पुतगालियों का पवन हो गया। उनके शिक्षा 
सम्बन्धी प्रयत्न भी सप्राप्त हो गये। उनके पतन हे आर्य कारगा में से धागिक 
बातों में अधिक हस्तक्षेप करना भी एह प्रमुख कारगू था, जितका भारतोयों ने 
तीव्र विरोध किया। वास्तव में उसके शिक्षा-प्रवर्तों का एफ मात्र कार ध्म- 
प्रचार था | यह एक निरविवाद सत्य है कि इस प्रारम्भिक धर्म प्रचारकोके 
शिक्षा-कार्य बहुत साधारण कोटि के ये श्रीर भारत की सतमान शिक्षा पति के 
निर्माण में उन्होंने अफ्रिंचन योग दिय। था। इनकों घारिक नीति के परिणामों 
से अंग्रेज भी चोकन्ने हो गये | पुतंगालियों के उपरात्त कुछु भारतीय ईमाइयों ने 
कुछु समय तक इनके शिक्षा-कार्य को जीनिे रखने का प्रवान किया, किसु उममें 
अधिक प्रगति न हो सकी | 
डच--सत्रहवीं शताबिद के प्रारम्भ में भारत में दालेंड वासियों ने भी 
' अपनी कम्पनी स्थापित की। उस्त कय ये लोग संसार को रामअयभ समुद्री 
शक्तियों में से थे। बंगाल में चिनसुरा और हसली तामक स्थानों पर इर्ईनि 
अपने कारखाने खोलें। यह वात ध्यान देने योग। है कि उ वो ने प्रारम्भ से हो 
नी नीति कटोर घामिक-निरपेजता की रक्त “निरपेश्षता की रकत्ी | सार तवावि्यों भ॑ धम-प्रसार 
का भूत इस प्र सवार नहीं था | इन्दोंने केप्ल व्यापार्कि दिर्ली ही को 
अपनाया । अपने कमंचारियों के बालकों के लिये इन्इनि दुल्ल स्कूल अवश्य स्मोले 
जिनमें भोरतोय बालकों को पढ़ने की स्वतन्त॒ता थी। इन्होंने थोौढा प्रयास रमन 
केथलिक ईसाइयों को बदलकर उन्हें प्रोटेस्टेंट बनाने का झवश्य किया । शिक्षा 
द्वारा ईसाइयों में प्रोटेस्टट धर्म के गुणों का गान क्रिया | लंका भो इनक 
केन्द्र था 
फ्रास्सी सी--सन्‌ १६६४ ई० में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी ल्‍यापारि 
कम्पनी स्थापित की तथा माही, यानान, कारीकल, चन्द्रनमर और पा ए्ुचेरी 
में अपनी फेक्टरियाँ चालू कीं। इन्हीं स्थानों पर इन्होंने प्राथमिक स्कूल ग्पोले । 
पारडुचेरी में एक माध्यमिक शिक्षा का स्कूल भी खोला जहाँ फ्रेंच भाषा सिखाई 


जाती थी। प्रारम्मिक स्कूलों में भारतीय शिक्षकों द्वार दर _ स्था+ स्धा नीय भाषाश्रं के 
माध्यम 
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था | गेर-दसाई बालक भी इन स्कूलों में प्रवेश पाते थे । उन्हें बहुधा भोजन 
वस्त्र, पुस्तक तथा श्रन्य श्रावश्यक सामग्री देकर रकूल्ों में आने के लिये प्रोत्सा- 
हित भी किया जाता था। फ्रांसीसी मिशनरी पुतंगालियों की माँति रोमन 
कैथलिक थे । जिन स्कूलों में धर्म-शिक्षा दो जाती थी वष्दों उनका कार्य मइत्त्व- 
पूर्ण रहा । फ्रासीसियों के पतन के उपरान्त इनकी बस्तियाँअरँग्रेजों के अधिकार 
में आ गई और वहाँ की शिक्षा-यवस्था भी बदल गई । 


डेन--सनत्रइवी शताब्दि में डेनों ने तश्कोर के निकट तरंगमपाड़ि तथा 
बंगाल में सीरामपुर में अगने कारखाने स्थापित किये। राजनेतिक दृष्टिकोण से 
इस जाति का भारत में कोई मद्दत्व न बढ सका, किन्तु इनके धर्म तथा शिक्षा- 
प्रचार के काय श्रवश्य महत्त्वपूर्ण हैं | वास्तव में डेन हो भारत में आधुनिक 
शिक्षा के अग्रणी समझे जाते हैँ । आगे चल कर डेन मिशनरियों ने अपने 
आपको अ्रग्रेजों में मिला दिया । 

सन्‌ १७०६ ई० में डेनों ने अपने उपनिवेश तरंगमपाड़ि ([+छ70प्रो)७7) 
में ज्ञीगेनबल्ग तथा प्लूशो नामक दो ज़मन पादरियों को भेजा | सन्‌ १७१६ ई० 
में ज़ीगेनवल्ग की मृत्यु के उपरान्त उसका कार्य प्लूशों तथा उंवार्ज़ ने जारी 
रक्‍्खा | डेनमाक से आ्रार्थिक सहायता के अ्रभाव में इनकी सहायता ईसाई धर्म 
प्रचारक समिति! ने की। डेनों ने वस्तुतः “अपने आपको दक्षिणी भारत में 
अंग्रेजी उपनिवेशों में, जहाँ वे ठहरे, वहीं ठहर कर तथा जहाँ वे आगे बढ़े वहाँ 
श्रागे बढ़ कर उनमें मिला दिया ।(' 

ज़ीगेनबल्ग तथा प्लूशो ने आते ही तमिल तथा पुतंगाली भाषायें सीखीं 
ओर अपने कार्य को तक्ौर, मद्रास, तिनेवली और त्रिचनापल्‍ली तक विस्तृत 
कर दिया । इन्होंने शिक्षा द्वारा धर्म-परिवर्तत करके लगभग ४०,००० लोगों 
को बेप्टिस्ट बनाया || किन्तु इतना अवश्य था कि इन धरम परिवर्तित भारतियों 
को अपनी-अपनी जातियों में बने रहने को आज्ञा दे दी। 


डेनों ने मुसलमानों के लिये बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले । शिक्षा का 
माध्यम स्थानीय भाषायें हो रक्ला। ज्ीगेनबल्ग ने शुल्ज की सहायता से तमिल 
में बाइबिल का श्रनुवाद किया तथा तमिल व्याकरण की रन कोी.ै) शुल्ज ने 
तेलगु में बाइबिल का रूपान्तर किया। एक तमिल शब्द-कोष भी छापा गया। 
छापे को ये लोग धमं-प्रचार में खूब प्रयोग करते थे। सन्‌ १७१२-१३ ई० में 
तमिल तथा रोमन लिपि का एक प्रेस स्थापित किया गया | १७१६ ई० में 
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भ्रध्यापकों की दीज्ञा के लिये एक काजव लोता आर दीडिन शिल्वों की 
नियुक्ति मद्रास में तमिल बच्चों को अंग्रजी तथा बाद बिल पढाएों के जि। की | 
इन मिशनरियों के शिक्षा्रय « का सर्खन हागते हल्याय मी लि वर चमक 
किया जायगा | 


औहभ, 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयत्न 
यद्यपि ईस्ट इण्डिया केस्पनों का स्थापना कपल स्यापार के लिये हुई थी, 
तथापि उस समय की देश को राजनैतिक ख्सस्या लथा हज्य प्रजिदरदी सोग्पीय 
कम्पनियों के कारण उसे अपनी प्रारस्भिक नोनि कुछ सोगा तक भरायिक भी 
रखनी पड़ी | पुतंगालियों के प्रभाव को कम करने के लिये अवेजीं ने घारिक- 
नीति को भी अश्रपनाया | कम्पनी के ये प्रयाग साई धर्म का प्रचार करने कै 
लिये थे। अपने ईसाई कर्मचारियों के झाध्यान्मिक कल्वारा लेखा भारतीयों में 
बाइंबिल के संदेश को फैलाने के लिये कम्बनी ने भारत में पादरियों को भैजा 
एवं कुछ भारतीय ईसाइयों को घामिक-दौत्ा के लिये इज्ञलड भी शा, जिससे 
कि देश लौटने पर वे ईमाई धर्म का प्रचार करके लोग का धर्म परियर्तन कर 
सके | पीटर नामक एक ईसाई युवक कम्पनी के खर्ण मे ईसाई पर्म का शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये इंगलेंड भेजा गया था ॥ आऑआक्मफोट सिश्वविद्यालय में 
भारत के प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से श्रस्बी-विभाग सोना गया | 
१६५४६ ई० में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत मं रैसाई पर्म का प्रभार करने 
कौ 'सच्ची व शुद्ध मावनो से प्रेरित होकर प्रत्यक्ष जद त में ईसाई पर्म-प्रभारकों 
के भेजने की इच्छा प्रकट की । किन्त कम्पनी ने इस नौतिकोंन अ्रपन नमन र्‌ 
(धामिसतरस्थृ्री) की नीति को श्रपनाने की चेटा की। श्रता विशान मान पर 
घामिक नीति के अपनाने के मोह को छोड़ दिया गया | मद्रास में १६७० ई० में 
'पुरंगाली, अँग्रेज तथा यूरेशियन बच्चों के लिये प्रथम स्कूल व्वोला गया तथा 
शिक्षा-कर लगा कर अंग्रेजी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन्‌ १६६८ ६० के 
आशा -पत्रे मैं इंगेलेएड की संसद ने एक वाक्यांश जो दिया जिसके फंलश्वरूप 
कम्पनौो को भारत में अपने कारखानों में पर्म-गुरु तथा, अध्यापक रखने का 
आदेश-दिया गया तथा ४०० टन अथवा इससे अधिक बजन के प्रत्येक जहाज 
में एक पादरी लाने कौ आजा हुई | इस घोपणा-पत्र में सैनिकों तथा कारखाने 
के कर्मचारियों के लिये स्कूल खोले जाने की बात भी कहीं गई | परिणामतः 
_ईक निशुल्क दातत्य शिक्षालयों की हवत्य शिक्तालयों की स्थापना की गई | १७१५ ई० में ऐसे स्कूल 
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ही (सती शातानिंद के अध्य में इसे प्राज्त को शित्ा नीति प्रक सयथे साँचे में ढल 
गई। अविजी उकू जी को भारत मे यह प्रारम्भ था। इनमे अ्ग्रेती, हिसान, 
तमिल, हल्दी हगा ईसाई भरत को शिल्वा दी जाती थी। सरकारी निरीक्षकों 
द्वारा इतका वियडिल नलिराोबाग भा हीना था । 
इस आअधिविक गठारा भें १०८६ ई० में औमनी कैम्पेन ने एक महिला 
ग्रनाध[दव सी खोला जिम लिये जान का दाने श्ररकाट के गवाब ने किया 
था| जनता घोर सरवार दोनी से हसके राव को सलाया | डा० एन्द्रयू बेल के 
नाग से ऐसा ही ए+ आाभग खड़कां के लिये भी खोला गया जहाँ उन्हींने 
पानीदर अरथा का परत प्रथम बार किया । इस प्रकार ईसाई मिशनरियों 
के प्रयानों ते मद्रास की शिक्षा को बहुत प्रगति मिल्ली | जिस कार्य का कर्पनी के 
मंसाखंका थे यूपपात किया था; देसकी पति मिशनरियों ने की । 
इसी प्रहार बस्बद तथा बंगाल प्रारती में भी शिक्षा ने प्रधति की | बम्बई 
| में १३१६ ई० मे रिया कौब ने नि्भन योगपीय प्रौदेस्टेस्ट बालकों के लिये एक 
स्कूल खोला । शिक्षा को हएि से बंगाल ने पर्यात प्रगति की | वास्तव में १७४७ 
हैं? में क्ञाती- विजय के. उपरास्त कम्प्गी से बंगाल का सम्पूर्ण शामन-कार्य संभाल 
लिया, किसन कम्पनों ने बंगाल की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व स्वी- 
कार नहीं किया । राई जो कुछ प्रगति हुई यह सब वैयक्तिक प्रय॒त्नों के फल- 
स्वरूप हुई। पुराने देशों स्कूली को कम्पनी ने न तो सहयोग हो दिया धछोौरन 
उन्हें अन्य प्रकार से हो छेड़ा। एक प्रकार से उसकी नीति पूर्ण तटस्थता की 
थी। पाठशानाओं के लिय पुराने चले आने वाले भूमिदान को उसने अ्रवश्य 
यथावत्त छोड दिया । “बह बात स्पष्ट है कि बंगाल में जनता की शिक्षा के लिये 
सबसे पहले और बढ़े में बढ़े प्रयत्न ग केवल सरकार के द्वारा ही किये गये, 
ध्रपित्‌ धवर्य जनता के द्वारा भी किये गये ।|' हॉवेल ने भी इसी श्राशय को बात 
कही है, “भारत में द्रिटिश शासन-काल में प्रथमतः शिक्षा की श्रवदेलना हुई, 
फिर उम्रता और सफलता फे साथ उसका विरोध हुश्रा, तत्परचात्‌ एक ऐसी 
प्रणाली चलाई गई जो कि सर्वभान्य रूप से हानिकारक थी आर शअ्रन्त में वह 
झपने पर्तमान स्तर पर रख दी गई ।” 
इस प्रद्ार बंगाल में व्यक्तिगत प्व्तों द्वारा कुछ स्कूलों की स्थापना को 
॥ई | बारेन हैटटिट्ज ने जो कि स्वयं बंगाली झौर फारसी भाषाश्रों का शाता 
था, शिक्षा को उच्नति में योग दिया। सन्‌ १७८६ ६० में कलकता मदरसा की 
धापगा की गई जिसका उद्देश्य “मुसलमानों की सम्तानों को राज्य में उत्तरदायी 


ँ0 कांक्रिनपबनात ॥७काग्र ०9 मीन हक सधशाकफतवरपेम कल्प ४७ 


ः +$ 95ए60 एप्रगगराएप : मान्र०५ डिशट्टा।ड। #िक्षाटदाव0 ॥ 27476 < 


प्रारख्थिक पोरपाप प्रण/त | [ ६४६ 
मद्रास में, १७१८ ० में बग्बद और 2? 7३ घ6 ० १४५" मे भी | भाद 
में तौर तथा कानपुर में भो दाल पर? ने लोग 4.) में सारतोय ईसाईयीं 
को प्रधधता दी जानी थां। इनका 3: ये पिया व जो, 7 नो 4 गिदियन 
बढकों तथा झार्य वारीब बालव के | हवस, हउुण रथ ], सब सिवाय जाना 
था । साध ही ईसाई पर्म के खिद्वान व की गिल भी दो हे था। इन शिक्षा 
लयों का व्यय बहूधा चंद, दाल ते काया ह पतन से चर्न! था । 
यह माना जा सकता है के है सम ?। काना ने ॥73 धह्ट शिक्षा 
उत्तरदायिद्य अपने ऊषर नहीं लिया था। मी कुल ना पल दर त चात दुश्चा था 
बह अत्यन्त अपर्यान था| (८ या शताह4 के 'हत्ा में कश्वती से अपनों जॉति में 
परिवर्तन करफे मिशनरियों पर प्रतिबन्ध लगी दित और का थे «७ उचरी 
भारत में इनका कहोरता से पालन किया । 
सं्षेप में, कपपनी के शिक्षा प्रद ८ इसे काने मे अ्ू। थपथम २| | अद्राम 
श्रेग्नेजों का प्रमुख _उपनिवेश था| सच १६३७३ ई० में पहाँ ४ सात्यांलक फूल - 
भी प्रिगल की देख-रेख में खाला गया। न, देग्जी लथा व्वान'ये सापाओं के 
श्रतिरिंक्त 'फिरंगी' भाषा भो शिक्षा बा माध्यम थो। चारा चलकर ॥श्प्नों ने 
सन्‌ १८०० ६० में कलकसे में फार्ट पद्म तथा बद्धांस में रमूटन्‍- ० में फोर्टे 
सैंटजाज़े नामक कलि जे झपने कर्मचारियों को था दुखक पर के लिए लीले, 
जहाँ अंग्रेज अफम्र भारतीय भाषागें गाते थे। सो बसु के अनुसार हुन 
कॉलेजों पर १८२७ ई० में सवा दो ला सकया व्यय हुआ । इस+ अलिरिक देने 
मिशनरी शुल्ज ने मद्रास में कुछ पुराने स्कूली का पुनरनदन किया लगा नये 
स्कूल भी खोले | 
मद्रास प्रान्त में शिक्षाअचार के कार्य में शवाक, पक हसन सिशलरी, की 
नाम विशेष रूप से उल्तेखनीय है। उसमें इस परत को शिक्षा में श्रपन सीवस 
को लगा दिया। श्वाज ने तझोर तथा मेहवाड़ के राजाओं को भी प्रभावित 
करके उनसे तबोर, रामेद्रपुरम, तथा शिवमंधा नाक समर्रों में 
अग्रेजी के प्रचार के लिये स्कूल खुलवा लिये। इसके श्ञतिरिक्त ३सगने देशी 
भाषाओं के लिये मो दो स्कूल खोले। आ्रगे चलकर भरी जॉन सलीवन ने श्वार्ज 
को नीति में परिवत्तेन करके मातृ-भाषा के स्थान पर शिक्षा का साध्या श्रे्नेजी 


करा दिया। इस योजना का समर्थन कम्पनी के गंभालनं में भी किया तथा 
प्रत्येक स्कूल को आशिक स 


+3 ते सहायता का वचन दिया। सारतीम घनिका ने भी 


ये नीति का परिणाम यह इुश्मा कि मद्रास प्रान्त में 
तेजी से नये स्कू ४ | 
च ज पेनने लगे इस तरह फ्रेडरिक श्वार्ज के प्रयत्नों के फलस्वरूप 


प्रारम्भिक यस्पीय प्रधान | [ १४५ 


तथा लाधदास% पी के लिये सार बचाना था, था के उस समय सं विकार 
में एक्स हि, | था | वाधिकार मे थे । वी आता कलकरती मदरसा का उद इथ 
ब्रदालनती ते, लिये बाजी जा +% रंजीाहि कर अंचोन || था। सच ६१४५७ 3० ३ 
पंमद ने भारतीय त्वाचाजयो ये. बझजों ऋाचूत # व्यान पर भारतीय #ाचून 
जागू कर दिया था, जिसको आया करने % लिये सु" जमाने सौलचियोँ तथा 
दिदु पकिदला 4। 2 ७रसकलप था | 

लिप भेरग्ग। मेज ही रूपा थात कब्त हर चढ़ +2भीर ॒ 
गुल सेखा व्शन4, ७ विवादों वकर (4, 3 उसे फंड णगे | ५ विर्या 
को तर काब की और ६. 5.! । ।८ दो जानी थो। बशन, कुराश के पं दिद्धानत 
कावयूग, उस, गणित, तकंशाद्र तथा ४५% शा इह्यादि विधय बडा पढड़ाथ 
गाल थे । दिक्ला को भाश्यम अगबी तथा शिवा च ७ वष था | 

#ल+ ता मदरसा की भाँति दिनदुओ के लिये बनारस संस्कृत काछआ का 
स्थापना भी संस 2७8९ ४० में थीं तानाशन हकन के द्वारा हुंइई। इक ठ॥ हुये 
भी सदा थे जा 4 कतकती मंद ससा के थे । यदढ दिखदेओं को हि दू कानून को 
शशि देकर 305 अत मजा ॥ लिये साला (कार था सहायक्जीन मे रुप में 
हिरदू काचून को ब्यासख्या कर वे के लिये बैयार करता था | 

इस दोनों शिक्षा संस्याशं के खुलने से जकाँ शिवा अचार हुश्ा, वहाँ 
काम नी की योग्य उ जमे भी मिलने लगे | देश के शिक्षित तथा सिद्वान उम्र 
क्ीर संध्यम यंग के लोग कम्पती के विश्यासपान स्तग्स बस राये। इस प्रकार 
कम्पनी का सह प्रवास देश को दो प्रमुख आतियों, हु और मुसलमानों को 
प्रगन्न कर ने का भी एक साधन रहा | 

इसके आतिरिक फट सिलिया कालेज (६८०० ६०), जिसका उल्लेख 
ऊपर किया जा सका ३, सराहलीय काये कर सह था | यहाँ दिल्‍दू वे मुसलमान 
कानूनों, ईदास, आरती, फार्सी, रंस्फृत तथा (न्दुन्तानी की शिक्षा दो जाती 
थी। बंगाली साहित्य को भी इस कालेज ने बढ़ा प्रोस्ताइन दिया ।| हा० करे, 
कोलब क, पं० :एबरचब्र विद्यासागर तथा श्री गिलक्राइस्ट जैस विद्वान शिक्षक 
यहाँ गिमुक्त किये गये थे | 

इसके श्रतिरिक्त बहत से अंग्रेजी स्कूल इस समय बढ़ने लगे। शब भार- 
तीय लोग ऑँग्रेजी में दथि दिलाने लगे थे | ब्राउन ने दिग्हुओं के लिये १७पप 
ई० में एक कालेज कवाकत्ता में खोला | इसी समय बहुत सी मद्विलाओं ने भी 
शिक्षा भें रखि दियानाई और उन्होंने लगभग ६ रकूल बालिकाओं के लिये भी 


] जँधेश लैब आता... &4 कमर 


। ज्एलाी) ; रिंप्टतधंणा का चीवं।त, कै. 3« 
भा शिं० हू० १० 


१४६ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


खुलवाये | इनमें श्रोमती पिट, श्रीमती लॉसन और श्रीमती कपलैंड के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि बंगाल में मिशनरियों का प्रभाव कम 
था, तथापि जो कार शिक्षान्त्रेत्र में बैप्टिस्ट मिशनरी ने किया है उसकी अबरे- 
लना नहीं की जा सकती । इनके प्रमुख नेता वाड, फेरे तथा मारशगेन ये। टन 
>औसमजुरू-झिमूति” के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कलकत्ता के उत्तर में 
१३ मील की दूरी पर एक गाँव सौरामपुर को अपना कार्य-ज्ञेंध चुना। इन्होंने 
१८०० ईं० में यहाँ एक छापाखाना खोला और बंगला भाषा में बाइजिल छुपी 
और शीघ्र ही इसका अनुवाद भारत की लगभग ३ दर्जन भाषाओं में कर दिया। 
इनका धार्मिक जोश इन्हें यहाँ तक ले गया कि ये हिन्दू मुसलमानों के अवतारों 
अर देवताओं को को गाली देने लगे | ' हिन्दू ओर मुसलमानों के नाम संदेश” नाम 
से इन्होंने पर्चे छापे जिनका काफी विरोध हुआ | सरकार ने इनकी नीति को 
अपने राज्य-हित में घातक समझ कर इनके प्रेस को जब्त कर लिया तथा इन 
धरम-प्रचा रकों को नजरबन्द करके कलकत्ता भेज दिया। यह लाइ मिनटों का 
शासन-काल था। 
इस घटना के उपरान्त भी बेप्टिस्टों ने श्रपना कार्य चालू रकखा। 
१७६४ ई० में केरे ने दीनाजपुर में एक स्कूल खोला, तथा जैसौर में भी श्रपना 
प्रदत्त क्रिया। १८१० ई० में माशमैन की सहायता में उसने 'कलकत्ता-जनहित 
कारी संस्था” के नाम से एक स्कूल गरीब ईसाइयों के लिये थीला। इस 
प्रकार १८१७ ईं० तक इन लोगों ने लगभग ! १४ स्कूल खोले, जो कि प्रायः 
कलकत्ता के आस-पास ही स्थित थे | बेप्टिस्ट मिशनरी के धर्म-प्रचार में सर- 
कार के बाधा डालने से इंगलेंड में उसकी निंदा की गई | किन्तु वास्तव में सर- 
कार डर रही थी और वह भारतियों को सब भाँति से संतुष्ट रखना चाहती 
थी। इस मिशनरी के कार्यों में उसने राज्य के लिये आपत्ति देख कर द्ोयह 
हड़ा कदम उठाया था। कम्पनी के संचालकों ने ७ सितम्बर, श्८०८ ई० को 
पुनः एक घोषणा करके स्पष्ट कर दिया क्वि उनकी नीति कठिन धामिक-तटस्थता 
की है। उनकी राय में “यह बात न केवल सरकार के ही द्वित में हे, वरन सवय॑ 
मिशनरियों के लाभ को भी है कि उनके धार्मिक जोश को अलमुद्ध कर दिया 
जाय, अतएव उनके कार्यो पर सरकार का नियन्त्रण और निरीक्षण दितकर व 
'आ्रावश्यक है|” 
भारत में सरकार की इस नीति को इ'गलेंड में तो निंदा हो ही रददी 
थी। वहाँ कहा गया कि कम्पनी की नीति ईसामसीह के धर्मादिशों के प्रतिकूल है 


प्ररस्थिक योरपीद प्रयश्न | | १४७ 


तथा बह भारतलियाँ की शिक्षा की भी अगदेलना कर ही है | पिया: ८7१३ 
ई० के भ्राशापत्र भे शिक्षा-मस्ब्धी कुछ सदच्पपर्ण साकयाश जीड़े दिये गंग, 
जिनका उतलेग शारीं किया जायगा | 


संसद में आन्दोलन 


सम्‌ १७६१ ६० से १८१३ ई० तक का काल इच्वलैएड के इतिहास में एक 
मदइत्वपूर्ण काल है| यह वह युग था जब कि देश में श्रीद्वोगिक कारिति आरम्भ 
हो गई थी और पूँजीवादी तथा मजदूर दो दल स्पष्ट बनते चले जा रहे ये। 
मजदूरों की दीन-दशा पर दया दिग्वाने वाले कुछ घामिक तथा परोपकार 
सजनों ने उनकी दशा सुधारने के लिये अपनी श्रावान उठाई और सुर्काव रकखे 
के लोगों में शिक्षा तथा सदाचार का प्रचार करने और उद्यम के साधन उपलब्ध 
करने से उनकी होनावस्था में सुधार दो सकता है। परिणामतः कुछ ऐसी जन- 
हितकारी व्यक्तिगत संस्थायें बन गई' जो कि इस महान्‌ उद्दे श्य को पूरा करने 
में लग गई । साथ ही संसद में मी यह आन्दोलन चलाया गया कि वह जनता 
को शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। श्य०७ ई० में इस शगञाशय का एक 
विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार ७ वध से १४ वष तक के बालकों 
को २ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु यह विधेयक 
पास न हो सका । सन्‌ १८१५ ई० में एक जाँच-समिति देश में निर्धन बालकों 
की शिक्षा के विपय में स्थापित की गई । इस समिति ने भी इज्ञलेण्ड तथा वेल्स 
में निधनों की शिक्षा के लिये एक विधेयक तथा कुछ सुधार-प्रस्तावित किये, किन्तु 
वे भी वापिस ले लिये गये । 
इस प्रकार जब इज्जलैणड में शिक्षा-सुधार के लिये ये श्रान्दोलन चल रहे 
थे, भारत में भी कम्पनी को मारतियों की शिक्षा को अपने द्वाथ में लेने के लिये 
विवश होना पड़ा । उन दिनों हड्जलैग्ड़ में भी शिक्षा के राज्य का उत्तरदायित्व 
न होने से, तथा कुछ आधर्थिकःहितों को दृष्टि में रखने के कारण और 
भारत में अराजकता एवं स्वयं भारतियों के शिक्षा के विषय में उदासीन 
होने के कारण कम्पनी भी यहाँ शिक्षा का प्रत्यज्ष भार नहीं लेना चाइती 
थी । (किन्तु जिटिश संसद में बक, ग्रान्द और विल्वरफो्स तथा भारत 
में लाड मिनटों के प्रयत्नों के फलस्वरूप कम्पनी को शिक्षा का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेना पढ़ी 
उसी समय ब्रिंटेश सखद में भी भारतीय शिक्षा में दचि दिखाई जा रही 
थी | १७६२ ई० में चाहसे ग्रान्टे'ले भरेट त्रिदेन की एशियाई प्रजा को सामाजिक 
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दशा का निरीक्षण नामक रचना में बताया कि प्रकाश को उत्पत्ति हो 
झन्धकार के विनाश का साधन है। हिस्दू भूलें इसलिये करों हैं क्योंकि वे 
भ्रज्ञानी हैं।” उसने अंग्रेजी मापा, विशान, मशीनरी ग्रौर भाष शक्ति शत्यादि 
द्वारा भारतियों की दशा सुधारने के सुझाव रकखे और इसका उत्तरदायित्व 
ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर रक्‍्खा। आस्ट ने अ्नुगव किया कि भारत में लोगों का 
नेतिक स्तर बहुत गिर गया है जिसे शिक्षा और ईसाई भर्म के उपदेर्शो द्वारा ही 
सुधारा जा सकता है। “बोरप के गये बीते भागों में भी सक््च, उैमानदार 
' और शुद्ध दृदय वाले व्यक्ति निकल श्रार्वेगे। बंगाल में तो सभा अर 4तानदार 
आदमी एक अलम्य वस्तु है; और मुझे भय है कि शॉवन में सर्वा५ रूपेश सिशुद्ध 
आचरण वाला चरित्रवान्‌ व्यक्ति तो दुष्प्राप्य है । ''' मारमसियाँ के हाथ 
में दी हुई शक्ति श्रत्याचार और श्रव्याय द्वारा प्रयुक हीती है | सभी प्रकार के 
पदों का रुपया कमाने में दुस्ययोग क्रिया जाता है |" “"याय गंपये से 
खरीदा जा सकता है । रुपये की शक्ति इतनी प्रवल है कि यहाँ भोलेबाजीस 
बढ़कर न कोई अपराध है और न सोचा जा सकता है। जिस निरसकार या 
अवहेलना की दृष्टि से हिन्दू उन व्यक्तियों या हितों को देखते हैं जिनसे उनका 
कोई स्वार्थ नहीं होता, वह योरप-वासियों को उनके प्रति एक अश्रप्ान पूर्ण 
घुणा व क्रोध से भर देता है। भारत में देश-प्रेम तो अशात है ।” १ 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन दिनों भारत की अ्रवस्था श्रच्छी नहीं 
थी ओर प्रधानतः राज्य कमचारियों में नेंतिक भ्रट्टाचार बढ़ रदा था। किन्तु 
ग्रान्ट का यह विवरण उम्र व अतिशयोक्ति पूर्ण है। उसके इतना कद होने पर 
भी उसका कथन इसलिये क्षुम्य है कि उसका एकमात्र उर्ेंष्य भारतसार्सियाँ में 
शिक्षा-प्रचार द्वारा नैतिक जाग्रति करना था और इसी नदूमायना से प्रेरित 
होकर उसने यह सब लिखा था। “हिन्दुओं की गलतियाँ कभी उनके समत्ष 
नहीं रखी गई । हमारे ज्ञान तथा प्रकाश ही उनके लिये उलित औषधि हैं, 
जो उचित ढंग से तथा बैय पूर्वक प्रयोग करने से बढ़े श्रानन्ददायक फल देंगे। 
ये फल हमारे लिये गर्वास्पदर तथा लाभदायक होंगे।” थे विचार उसकी 
आलन्तरिक भावना का स्पष्टीकरण करते हैं। ग्रान्ट ने इस शान को देने के लिये 
दो साधन बताये : एक तो देशी भाषाश्रों द्वारा और दूसरा श्रेग्रेजी द्वारा। 
किन्तु उसने अंग्रेजी माध्यम छ ही चुना। उसका कहना था कि चरिववान 
शिक्षकों के नेतृत्व में अंग्रेजी कलायें ताप साहित्य, दर्शन तथा धर्म भारतियों को 
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विचार-धारा को परिवर्तित कर देंगे। विज्ञानों द्वारा देश कौ औद्योगिक व 
आदिक उन्नति होगी । इस प्रकांर लोगों में “वाह्य सम्पन्नता तथा सामाजिक 
शान्ति” का प्रादुर्माव होगा । इन भावनाओओरों से प्रेरित आन्‍न्ट की प्रायः सभी, 
सिफारिश आगे चलकर मान ली गईं । १८१३ ई० के आश्ञापत्न के निशंय पर 
उसकी विशेष छाप है । इतना अवश्य है कि गआन्ट के प्रयत्त शुद्ध परोपकार 
की दृष्टि से नहीं थे। उनके पीछे उसकी धघर्म-प्रचार तथा भारतियों का घर्मपरि- 
वतन करने की मनोद्वत्ति मी काम कर रही थी | 

इसके पूव १७६३ ३० में विल्वरफोस ने कम्पनी के चाटर में शिक्षा-सुधार 


की एक धारा जोड़नी चाही थी, और ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्नलिखित 
प्रत्वाव रक्‍्खाः 


“प्रेटिश धारा सभा का यह विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह 
प्रत्येक उचित तथा बुद्धिमत्ता पूर्ण साधन द्वारा भारत में अँग्रेजी राज्य के हित 
और समृद्धि को बढ़ावे; और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे साधनों को 
अपनाया जाय जो कि क्रमशः लामदायक ज्ञान प्राप्त करने में उनकी उन्नति करें 
तथा उनके घामिक तथा नेतिक स्तर को ऊँचा उठावे।”+' 

किन्तु कम्पनी के संचालकों ने उसे यह कह कर गिरा दिया कि “स्कूल 
ओर कालेओं की स्थापना की मूर्खता द्वारा हमने अभी अमेरिका को खोया है। 
श्रतः भारत में भी वही मूर्खतापूर्ण कार्य ठीक न होगा ।” लायोनिल स्मिथ ने 
भी यही कहा था कि “शिक्षा जाति तथा धर्म के उन कुसंस्कारों को दूर कर 
देगी जिनके द्वारा हमने हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध करके मारत पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर रक्‍्खा है। शिक्षा उनके मस्तिष्कों को विकसित करके 
उनकी अपार शक्ति करा उन्हें बोध करा देगी |”; कम्पनी के संचालकों ने यह 
कहा कि “हिन्दुओं की अपनी घर्म तथा नेतिकता की एक अनुपम प्रणाली है | 
अतएव यह एक नितानत परागलपन होगा कि या तो उनके धर्म परिवतन की 
चेष्टा की जाय थ्रथवा उन्हें इससे अधिफ ज्ञान अथवा अन्य कोई शान का वर्णन 
दिया जाय जितना कि वे स्वयं जानते हैं ।% 

इस प्रकार भारतीय शिक्षा के भाग्य का निर्य इगलेणड की संसद में 
किया जा रहा था | भारत में भी लाड मिन्टो ने १८११ ई० में संचालकों को 
भारतीय शिक्षा के पतन की दुख गाथा लिखकर भेजी । उसने लिखा कि “भारत- 
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वासियों में विशान तथा साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। विद्वानों की 
संख्या घटने के साथ ही साथ उनके शान की परिधि भी संकीर्ण होती जा रही 
है | विशान तथा साहित्य त्याग दिये गये हैं, केवल धामिक शिक्षा ही शेप बच्ची 
है | इसका तत्कालीन परिणाम हुआ है कई ग्रन्थों का विनाश | यदि सरकार ने 
शीघ्र ही सहायता प्रदान नहीं की तो भय है, क्रि प्रस्थों तथा उसकी व्याख्या 
: करने वालों के अ्रभाव में शिक्षा का पुनुरुद्धार भी श्रसम्भव हो जायगा !॥ 
१८१३ ई० का आज्ञा-पत्र 
इस प्रकार के आन्दोलन ने मारतीय शिक्षा के प्रश्न को महत्वपर्ण तथा 
वाद-विवाद का प्रश्न बना दिया | इसका परिणाम यह हुश्रा कि जब १८१३ ६० 
में कम्पनी का श्राशा-पत्र जारी हुआ तो उसमें भारतीय शिक्षा के लिये विशेष 
धारायें जोड़ दी गई । इस आशा-पत्र ने मिशनरियों को भी भारत में जाकर 
शिक्षा प्रचार की स्वतन्त्रता दे दी। यह उनकी बड़ी भारों विजय थी | श्राशा- 
पत्र में एक धारा यह जोड़ दी गई कि “कम से कमर $ लाख झुपये को भन राशि 
प्रतिवष अलग रख दी जायगी जिसका उपयोग साहित्य के पुनुग्द्धार तथा उन्नति 
एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साइन के लिये तथा बृटिश मारतीय छ्म्ों में भारत- 
वासियों के श्रन्तगंत विज्ञानों का. आरम्म करने तथा उनकी उल्नति करने में 
लगाया जायगा ।”| इस घारा ने भारत में राज्य-शिन्षा-पद्धति की नींव डाल 
_दी। मिशनरियों के त्षेत्र में स्वतन्त्रतापूवक उतर आने के कारण भाग्तवासियों 
में भी स्पर्दा जाशत हुईं और इस प्रकार देश में राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनों 
प्रकार के शिक्षा संगठनों का बीजारोपण हुश्रा तुश्त आरत में श्राधुनिक शिक्षा 
का एक व्यवस्थित रूप प्रारम्भ हो गया | 


अध्याय ८ 


संघ का प्रारम्भ 
( १८१३-३३ ह्ैे० तक ) 


संघर्ष का कारण 


श्प१३ ई० के आज्ञा-पत्र के श्रनमुसार कम्पनी ने भारत में अपने शिक्षेा- 
उत्तरदायित्तको आंशिक रूप में स्वीकार तो कर लिया था और “भारत- 
वासियों की शिक्षा तथा उनमें विज्ञान का प्रारम्म तथा उन्नति के लिये” एवं 
“साहित्य के पुनरुत्थान व विकास” के लिये एक लाख रुपये की धन-राशि भी 
अलग सुरक्षित कर दी थी, किन्तु उसने इस रुपये के व्यय करने की विधि 
निश्चित नहीं कौ। परिणामतः भारत में शिक्षा की समस्या को लेकर एक 
विवाद उठ खड़ा हुआ जिसका अन्त बुड के शिक्षा घोषणा-पत्र के साथ श्य३४ 
ई० में ही जाकर हुआ | १८१३ ई० से ३३ ई० तक २० वर्ष का युग तो शिक्षा 
की दृष्टि से अत्यन्त ही अ्रनिश्चित युग था। वास्तव में कम्पनी के संचालक स्वयं 
शिक्षा के विषय में अनभिज्ञ तथा उदासीन थे और अधिकांश में भारत-स्थित 
अँग्रेज अफसरों की नीतियों का समथन करते रहे । इसका परिणाम यह हुआ 
कि यहाँ निम्नलिखित विषयों पर विवाद उठ खड़े हुए।-- 

(१) उद्देश्य--पहिला विवाद शिक्षा के उद्दे श्य के विषय में था कि यहाँ 
थाड़ स लोगों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साइन दिया जाय अथवा जन-साधारण में 
प्रारम्मिक शिक्षा का प्रसार किया जाय । इसी में एक उद्द श्य और सम्मिलित 
था कि प्राच्य शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा की जाय अथवा पाश्चात्य ज्ञान- 
विज्ञानों को प्रारम्भ करके उनकौ उन्नति की जाय | 

(२) साध्यम--शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषायें संस्कृत, अरबी और 
फारसी रक्खा जाय अथवा देशी भाषायें और या फिर अंग्रेजी भाषा रक्खा 
जाय | 

(३) साधन--शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्त्व है अथवा इसे वेयक्तिक 
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प्रयासों पर छोड़ दिया जाय | इसी में मिशनरियों को शिव्ाप्गार या धर्म- 
प्रचार की छूट देने की बात भी उठ खड़ी हुई । 
उपयु क्त प्रश्नों को लेकर देश में प्रमुख तीन वियार-धार: वें बदन लगीं । 
एक विचार-घारा के समर्थकों का यह इश्टिकोश रहा कि संरकूत छोर अरबी 
भाषा के द्वारा भारतवासियों की प्राचीन सभ्यता की रा को ताय तथा उर्हे 
इन्हीं माषाश्रों के माध्यम के द्वारा यूरोप के नवीन विशाल का को बीच >राया 
जाय | इस विचार-धारा के समथकों में कम्प्ती के पुराने शधभिवरी ससिलित 
थे जो कि लाड्ड देध्टिग्ज तथा मिनटों के अनुगारों थे । इस वियारस-धारा का 
जोर बंगाल में रहा । 
दूधरी विचार-घारा के मानने वालों के कतुतार भारत में शिक्षा का 
माध्यम देशी व प्रान्तीय साषायें होना चाहिये था| इनमें माल में मुनरी और 
बम्बई में माउन्ट स्टुश्मट एलफिस्टन थे | मुनरों के अनुसार भारतीय सभ्यता उच्च 
कोटि की थी निससे इच्धलेंड को भी बहुत कुछ सीशागा था। उसने लोक सभा 
(हाउस आवब कामन्स ) में घोषणा की कि “यदि सभ्यता को ऐसा पदाश मान 
लिया जिसका व्यापार दोनों देशों के भध्य में होने लगे, तो मुझे विश्वास है कि 
इज्जलेंड इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठा सकेगा ।” 
तौसरा दल ऐसे लोगों का था-वद्यपि यह इस समय हाह्ामन में था- 
, जिनमें प्रधानतः कम्पनी के नवशुवक अधिकारी थे। उनके अनसार भारन मर 
“ शिक्षा तथा पाश्चात्य विज्ञानों के प्रचार के लिये शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी होना 
चाहिये था। ये लोग आत्द के मत के अनुगामी थे। मिशनरी लॉग भी इसी 
नीति के समर्थक थे यद्यपि वे लोग देशी मापाओं द्वारा भो धर्म प्रचार कर रहै 
थे और अपने समय को व्यर्थ के विवाद में श्रधिक न नहीं कर रहे थे | 
उस संमय सरकारों मामलों में भारतीय मत का कोई मूल्य नहीं था, 
तथापि बंगाल में राजा राममोहनराय जैसे सुधारक भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम 
के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों और विचारों के प्रमार करने के पत्त भें थे | 
अंग्रेजी माध्यम के समर्थक सभी प्रान्तों में थे, क्रिस्तु बंशाल में उनक! 
प्राधान्य था। आगे चलकर इसी दल की विजय हुई और इन्होंने शिक्षा को 
अन्तिम रूप दिया; जिसका फल यह हुआ कि भारत में शिक्षा की तीम प्रगहि 
को बड़ा आधात लगा। प्रास्तीय भाषाओ्रों के विकास की गति रुक गई और 
भारत की प्राचीन सम्यता को एक भयानक धक्का लगा। वास्तव में वे एक ऐसे 
समाज का निर्माण करने में सफल हो सके जो क्रि अँग्रेजों तथा “उन करोड़ों 
प्राणियों के, जिनके कि वे शासक थे, बीच विचा र-वाहक ( मध्यस्थ ) बने, अर्थात 
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एक ऐसा वर्ग जो रंग तथा रक्त में भारतीय किन्तु विचारों, रुचियों, नेतिक 
आदर्शों तथा बुद्धि में अँग्रेज हों।” इस प्रकार प्राचीन भारतीय सभ्यता पर 
विजय पाकर भारत में अ्रपनी सम्यता का बीजारोपण करने में यह दल सफल 
हुआ और इसमें सहायता दी, राजा राममोहनराय जैसे उच्च वर्ग के भारतियों 
ने जिनका अंग्रेजों से व्यक्तिगत सम्पक था और जो भारत के करोड़ों जन-साधा- 
रण से ग्रधिक सम्प्क नहीं रखते ये | इन प्रयत्नों का वर्शंन हम आगे करेंगे । 

यहाँ दो शब्द मिशनरियों के विषय में कह देना भी वांछुनीय होगा । 
१८१३ ई० के आज्ञा-पत्र के द्वारा भारत का द्वार इंगलेंड की सभी मिशनरियों 
के लिये उन्मुक्त हो गया था। इन लोगों ने अँग्रेत्री भाषा के माध्यम का ही 
आश्रय लिया | इन्होंने अंग्रेजी अाद्शा के असंख्य स्कूल शक्रौर कालेज खोले 
जिनके द्वारा शिक्षा के नाम पर ईमाई धर्म का प्रचार किया तथा भारतियों के 
धर्म परिवतन के कार्यक्रम को जारी रक्‍खा | १८१३ से ३३ ई० तक के इनके 
शिक्षा-प्रयत्नों का वर्शन इम इसी अध्याय में आगे करंगे | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः यह एक परीक्षुण-युग था। कम्पनी 
के संचालक भारतीय शिक्षा के विषय में अनमिजश् तथा तटस्थ होते हुए भी 
एक प्रकार से इन भिन्न-भिन्न विचार-घाराशों की उपादेयता का परीक्षण कर 
रहे थे | 


राजकीय प्रयत्न ( १८१३-३३ ई० ) 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कम्पनी के संचालकों ने आन्ट और 
विल्वर-फोस के प्रस्तावों का विरोध किया था, किन्तु उनके विरोध की अपेक्षा- 
कृत भी १८१३ ३० के आज्ञा-पत्न में शिक्षा के लिये ? लाख रुपये का अनुदान 
नियत कर दिया गया । इसके लिये ३२ जून श्य१४ ई० में उन्होंने अपना प्रथम 
शिक्षा-अदेश जारी किया जिसके द्वारा वे शिक्षा की उन्नति करना चाहते थे । 
उन्होंने कहा कि “यह धारा दो प्रमुख विचारणीय समस्याएँ उपस्थित करती 
हैं;--प्रथम भारतीय विद्वानों को प्रोत्साइन तथा साहित्य का पुनुर्त्थान व उन्नति 
और द्वितीय, भारतीयों मे विज्ञानों का प्रचार व॑ उन्नति |” किन्तु संचालकों ने 
अँग्रेत्नी प्रकार के स्कूल व कालेजों की स्थापना का विरोध किया और देशी 
शिक्षा तथा प्राब्य भाषाओं की उन्नति पर जोर दिया | वास्तव में अपने राज- 
नैतिक द्वितों के लिये वे भारत के प्रभावशाली वर्गों को प्रसन्न रखना चादते थे | 
उन्हें भय था क्रि “सम्मानित तथा सवण हिन्दू उनके शासन और अनुशासन - 
के समक्ष आत्म-समपंण न करेंगे |”? 
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अतः इस समय उनका उद श्य प्राच्य शिक्षा-पद्धति को उन्नति करना 
था । उन्होंने लिखा “हम समझते ई कि विद्वान्‌ हिन्दुओं को इस उरेश्य की 
पूर्ति के लिये तथा श्रपनी विधि से सहमत कराने के लिये उन्हें श्रप्नो जिर- 
कालीन परम्परा द्वारा अपने घरों पर शिक्षा प्रात करने दिया जाय तथा उनके 
गुणों का विकास करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाय और इस प्रकार के 
प्रोत्साइन के लिये उन्हें सम्मान-घूचक उपाधियाँ तथा कभी-कभी आ्राथिक 
अनुदान भी दिये जाँय ।” 


कम्पनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षुण-विधि तथा उसके साहित्य की 
सराहना की | उन्होंने लिखा कि “हमें विदित हुआ है कि संस्कृत भाषा में कई 
उत्तम अन्थ ज्योतिष तथा गणित के हैँ जिसमें ज्याभित व बीजगशणशित भी 
सम्मिलित है | सम्भव है कि इनका शान योरपीय विज्ञानों में वृद्धि न कर सके, 
किन्ठु इनके द्वारा भारतियों श्रौर हमारे उन कर्मचारियों में सम्पर्क स्थापित हो 
जायगा जो कि हमारी वेधशालाओं या इंजीनियरी-विभाग में कार्य करते हैं। 
'इस प्रकार के सम्पक के द्वारा भारतीय इन तथा श्रन्य श्राधुनिक विशानों में 
प्रगति कर सकते हैं ।”” 


इस प्रकार प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साइन देकर वे भारनियाँ तथा श्रपने 
'कमचारियों कौ घनिष्ठता को बढ़ाना चाहते ये। ब्रिटिश अ्रफसरों में उन्होंने 
प्राच्य-शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया और यह भी कद्दा कि जो श्रफसर संस्कृत 
पढ़ने के लिये उद्यत हों उन्हें दर प्रकार की प्रथमता दी जाय | गाँव के स्कूलों 
के अध्यापकों की दशा पर द्रवित होकर उनके सुधार के लिये भी इन्होंने संकेत 
“किया । इस प्रकार उन्होंने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साइन दिया जिसमें 
शिक्षण-विधि पूर्णतः प्राच्य थी। अ्ैग्रेजी शिक्षा तथा मुसलमानों की शिक्षा के 
विषय में भी १८१३ ६० के आज्ञा-पत्र में कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु यह सब 
सामयिक राजनेतिक चालें थीं। वस्तुतः वे केवल सम्मानसूचक उपाधियों तथा 
थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से आगे और कुछ नहीं करना चाहते थे । उनके 
इस आशा-पन्न से कोई महत्त्वपूर् प्रगति की झाशा नहीं की ज़ा सकती थी | 
“इस आशा-पत्र से अधिक निराशाजनक लेख की कल्पना भी नहीं की ज। 
सकती, ओर यह एक करुणाजनक ऐतिहासिक सत्य है कि १८१३ ६० के श्राशा 
_पत्र को धारा ४३ सन्‌ १८३३ ई० तक बिल्कुल निष्क्रिय रही |” # 
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शिक्षा-प्रगति 

यह बात स्मरणौय है कि कम्पनी के कर्मचारियों ने संचालकों की इस 
नीति को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने भारत में शिक्षा-प्रसार के अ्रपने कत्तेव्य' 
को समझा | लार्ड मोइरा ने, जो कि भारत के तत्कालीन गवनर-जनरल ये, 
२ अ्रक्टूबर १८१५ ई० को अपने विवरण में स्वीकार किया कि १ लाख रुपये 
की धन-राशि जन-साधारण में शिक्षा-प्रचार करने में व्यय की जायगी | उन्हें 
शिक्षा के विषय में एक अधिक उदार नीति की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। 
“अ्ँग्रेजों के लिये यह श्रेय की बात होगी कि यह लाभदायक क्रान्ति उनके 
शासनकाल में हो | भारत की विशाल जनसंझ्या के लिये वरदानों का साधन 
होना एक ऐसी महत्त्वाकांज्षा है जो हमारे देश को शोभा देती है।”7 लाड 
मोइरा ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता के शिक्षित होने पर ही हम एक दृढ़ 
शासन को आशा कर सकते हैं। गाँव के अध्यापकों के विषय में उनका विचार 
था कि किसी भी शिक्षा-योजना में उनके सुधार को प्रथम स्थान देना चाहिये। 
लाड मोइरा ने यह भी प्रस्ताव रक्खा कि शिक्षा को सवप्रिय बनाने के लिये 
प्रत्येक जिले में एक हिन्दुओं तथा एक मुसलमानों के लिये स्कूल खोला जाय । 


इस क्षेत्र में सर चाल्से मैट्काफ का नाम भारत में सदा आदर के साथ 
लिया जायगा। उन्होंने ४ सितम्बर, १८१५ ई० को एक उत्तर देते हुए लिखा 
था कि++- 


“भारतीयों को शिक्षित बनाने के विरुद्ध तक॑ दिये गये हैं, पर एक उदार 
सरकार के लिये उन पर ध्यान देना कितनी अयोग्यता की बात होगी ! ईश्वर 
ही साम्राज्य देता तथा छोनता है। शासक तो प्रजा के हित-साधन द्वारा शासन 
के योग्य बनते हैं। अतः यदि हम अपना कत्तव्य पालन करें तो भविष्य में चाहे 
जो परिवतन हों, हमें भारतियों से कृतशता तथा भूमण्डल पर प्रशंसा मिलेगी । 
किन्तु यदि हम अपने स्वार्थ तथा भावी विपत्तियों के सम्भावित डर से अपनी 
प्रजा को अच्छी बातों से वंचित रखेंगे, तो हमें अपना राज्य रखने का कोई 
अधिकार नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं का विपरीत ही मिलेगा जो सम्भवतः 
हमारे भाग्य में भी है'''““और हमें पतन के साथ ही साथ मानव जाति की 
घृणा भी मिलेगी [मेरा स्वयं का विचार है कि हम भारतियों के लिये 
जितनी अधिक अ्रच्छी बातें करेंगे उतना ही अधिक वे इमसे स्नेह करेंगे और 
परिणामतः साम्राज्य की शक्ति तथा आयु बढ़ेगी। अब यह बात सरकार कौ. 
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बुद्धिमानी पर निर्भर है कि वह निर्णय करे कि यह सलाह केवल काल्पनिक है 
अथवा सत्य पर आधारित है |” 
इसी बीच में इंगलंड में समाज्-सुधार के आन्दलिन जार पकड़ रहे थे । 
वहाँ के अपराणविधान, तथा फेक्टरी कानून में सुधार हैए | सारे देश में सामा- 
जिक उदारता की लदर दौड़ने लगी। शिक्षा में भी मदस्वप्र्ण सुधार हुए । 
फलत; उसे भावना का भारत-स्थित अँग्रेत शासकी पर भी प्रभाव पड़ा और ने 
भारत में उदारतायूबंक शिक्षा तथा मानवन्सुख को वृद्धि मे जुद गये । मुन रो 
_एलर्फिस्टन तथा बटिफ इत्यादि महानुमावों ने भी उसो भावना से प्रेरणा लव 
भारत में शिक्षा-सुधार तथा उन्नति के प्रयास किये। कम्पनी के संयाननं के 
विचारों में मी परिवतेन हो गया ओर उन्होंने उदारता तथा उत्साह-पूर्यक 
शिक्षा-प्रसार करने के आदेश दिये | श्रम: इस सभी परिस्थितियों पर हृष्टि रखते 
हुए हम भिन्न-भिन्न प्रास्तों में इस काल की शिक्षा-प्रगति का संक्षेप में उल्लेर्त करेंगे | 
बंग्राल--पहाँ सन्‌ १८१३ से श्सरहे ई० तक कोई सराहनीय शिक्षा- 
अधत्त नहीं हो सका|। १८२३ हई० में जाकर ही ईस्ट दृश्टिया वाम्पनी ने श्रपने 
कत्तंव्य की सुध ली। फलतः १७ जुज्ञाई, औप२३ ६० के एक प्रस्ताव के खनसार 
(गाल में .गवनेर जनरल ने एक “जोक-णिन्वा गिति: मिस क की, जिसके 
उदद श्य “जनता की शिक्षा में सुधा र, उनमें हितकारी जान का प्रभार तथा उनके 
नेतिक चरित्र को ऊँचा उठाना” इत्यादि थे। करनी ने सौरा उनरदाधित् व 
शिक्षा सम्बन्धी अनुदान इसी समिति को इक रस कर दिया नथा उसकी 
सहायता के लिये कूछ इथानीय समितियाँ भी बनाई। समितियाँ भी बनाई । इस प्रमुख लोक शिक्षा- 
समिति में दस सदस्य थे जिनमें प्रिसेप तथा विल्लन भी, जो कि प्राच्य | शत्ना के 
समथक थे, सम्मिलित थे। वास्तव में इस समिति में बहमत भी प्रान्य-शिक्ता- 
ह23339७००3>पकाज+ ७ #क७॥०७/७७५5०५० 
प्रणाली के समर्थकों का ही था | 
इस समिति ने अपना कार्य प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साइन देने के 37? श्य 
से ही प्रारम्भ कर दिया और इसके लिये प्रथमतः इसने कलकत्ता मदरसा तथा 
बनारस संस्कृत कालेज का पुनर्गठन किया तथा १८२४ हैं० में कलकता 
श्रागरा और दिल्ली में प्राच्य शिक्षा के लिये कालेजों का निर्माण कराया |.इसके 
अतिरिक्त १८२४ ई० में कलकत्ता में 'कलकत्ता शिक्षा प्रेम” भी स्थापित किया: 
और कई अत, अपडी तथा आरसी के अन्य जापे तथा बहुत से विशान्‌ सम्बन्धी 
योरुपीय अत्यों का अरबी, फारसी तथा संस्कृत में अनुवाद करा कर छुपवाया। 
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ये पुस्तक स्कूलों में भी पढ़ाई जाने लगीं। समिति ने प्राज्य भाषाश्रों के विद्या- 
थियों को क्ञानइतियाँ भी दीं । 
किन्तु लोक शिक्षा समिति! अपनी इस नीति पर अधिक दिनों तक न 
चल सकी | शीघ्र ही इसकी नीति का बड़ा विरोध होने लगा | कम्पनी के संचा- 
लकों ने भी इस नीति का समर्थन नहीं किया और १८ फरवरी १६२४ ६० के 
आदेश के अनुसार समिति की कार्यवाहियों पर एक प्रकार से रोक लगादी। 
उनकी राय में ऐसे पुस्तकालय अथवा विद्यालय खोलकर जिनका उद्दे श्य 'केवल 
हिन्दू या केवल मुसलमान साहित्य का ही पढ़ाना है” समिति अपने श्रापकों उस 
साहित्य के पढ़ाने के लिये वाध्य कर रही है “जिसका अधिकांश भाग मूखंताश्रों 
से भरा है तथा एक बड़ा भाग शरारत पूर्ण है, और बचा हुआ्आा एक थोड़ा सा 
भाग अवश्य ऐसा है जिससे थोड़ी बहुत उपयोगिता प्राप्त हो सकती है ।” समित्त 
की राय यह थी कि हिन्दू व मुमलमान यूरोपवासियों से घृणा करते हैं। श्रत 
उनके साहित्य को पढ़ने के लिये तैयार भी नहीं होंगे और जनता की राय भ॑ 
योरपीय ज्ञान-विज्ञानों के शिक्ष॒य के प्रतिकूल है। किन्तु यह कथन स्वाश +£ 
सत्य प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि बंगाल में राजा राममोहन राय ने ११ दिसस्वः 
१८२३ ई० को एक स्मरण-पत्र लाड एम्दस्ट के लिये लिखा, जिसमें उन्होंने कल 
का संस्कृत काशेज के खुब्नने का विरोध किया। उन्होंने भारत में योरुपीः , 
विज्ञानों तथा गणित इत्यादि के पढ़ाये जाने पर जोर दिया, झौर कहा कि 
सरकार को “एक अधिक उदार ओर बुंड्िमलापूर्ण शिक्षा-पद्धति को उन्नत 
करना चाहिये जिसमें गणित, प्राकृतिक दशन, रसायन-शासत्र, शरीर-विज्ञान 
तथा अन्य लाभदायक विज्ञान सम्मिलित हों | जिनका शिक्षुय मिश्चित धनराशि 
के द्वारा रक्खे हुए ऐसे सजनों के द्वारा होता चाहिए जो गुणवान होंतथा 
योरप में शिक्षा पाये हुए हों | उनकी राय में संस्कृत की शिक्षा देश को 
शिक्षात्रगति को रोक कर. उसे अशान अधकार में रखने को. एक राजनेतिक 
चाल यथी.ै किन्ठ उनके इस विरोध की कोई परवाह नहीं की गई ओर, संस्कृत- 
कालेज का निर्माण द्वों गया | आगे चलकर इसी विचार धारा ने 'प्राच्य-आँग्ल 
विवाद' का रूप धारण कर लिया । ह 
वास्तव में यह वह थुग था जब भारतियों में राजनेतिक चेतनतवा का 
बीजरोपण हो चुका था। उनमें अग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान के लिये एक 
तीब्र जिज्ञासा उत्पन्न दो गई थी | जिसके प्रमुख कारण थे मिशनरियों के द्वारा 
अंग्रेजी की माँग; तथा ऑग्रेजी भाषा के शासकों की भाषा होने से उससे उत्पन्न 
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होने वाले श्रार्थिक तथा राजनैतिक लाभ | भ्रतः इन बातों को ध्यान में रखते 
हुये 'लोक शिक्षा समिति' ने आगरा कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में अँग्रेजी 
की कक्षायें खुल॒वा दीं और दिल्‍ली तथा बनारस में जिला अ्रैँग्रेजी स्कूल खुलबा 
दिये | किन्तु ये प्रयत्न श्रपर्यात्त थे । 

बम्बई:-- १८१८ ई० में बम्बई प्रेसीड सी बनी और पृना के श्री ऐलफिं- 
स्टन को १८१६ ई० में वहाँ का गवनंर नियुक्त किया गया। शी ऐलफिस्टन ने 
अ्रपना पद संभालते ही श्रपत्रा ध्यान प्रात की शिक्षा की ओर दिया। उन्होंने 
पेशवा के दक्षिया-फण्ड में से, जोकि <,००,०००) ४० वापिक था, ब्राक्षणीय शिक्षा 
के प्रसार के लिये पूना सस्कृत कालेज खोला | यह कलिज प्रधानतः बम्बई की 
प्रभावशाली जाति ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिये राजनेंतिक उद्दे श्यों से खोला 
गया था | १८२३ ई० तक बम्बई सरकार शिक्षा के लिये श्रौर कुछ न कर सकी। 
बम्बई-भा रतीय-शिक्षा-समिति+ के शिक्षा-अनुदान के लिये प्रार्थना करने पर 
लफिंस्टन ने १३ दिसम्बर, १८२३ ई० का अपना प्रसिद्ध शिक्षा-विवरण पत्र 
लेखा जिसके अनुसार उसने निम्नलिखित सात सुकाव रकक्‍येः 

(१) भारतीय स्कूलों में शिक्षण-विधि का सुधार तथा सरुकूलों की संख्या 

में वृद्धि 

(२) पाव्य-पुस्तका का पूत; 

(३) निम्न वर्ग के भारतियों को इस शिक्षा से लाम उठाने के लिए 
आकर्षित करना; 

(४) योस्पीय विज्ञानों तथा उच्च शिक्षा के शिक्षण के लिये स्कूल स्थापित 
करना; 

(५) भारतीय भाषाश्रों में नेतिक तथा भौतिक विशान पर पुस्तकें लिख- 
वाना तथा उनका प्रकाशन कराना; 

(६) ऐसे लोगों के लिए अंग्रेज़ी स्कूलों की स्थापना करना जो कि श्रेग्रेजी 
भाषा का उच्च अध्ययन करने के इच्छुक हैं तथा थोरुपीय अ्रनुर्स- 
धानों को करने के लिए श्रग्रेजी को साधन के रूप में प्रयोग करना 
चाहते हैं, तथा 

(७) भारतियों को शाज् की भ्रन्तिम शाखाओं में श्रध्ययन करने के लिये 
प्रोत्साइन प्रदान करना ।”[: 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि 0लफिस्टन जन-शिक्षा के एक प्रमुख समर्थक 
ये | उनकी राय में निर्धनों की शिक्षा का भार सरकार पर होना चाहिये। 
“यह बात सर्वमान्य है कि प्रत्येक देश में गरीबों की समृद्धि श्रधिकांश में उनकी 
शिक्षा पर निर्भर है। केवल शिक्षा के हीद्वारा वे लोग बुद्धिमान हो सकते 
हैं श्रौर उनमें उत्त श्रात्ममम्मान की भावना प्रस्फुटित हो सकती है, जो कि 
अन्य सदगुणों की जन्मदात्री है; और यदि किसी भी देश में उन गुणों की श्राव- 
श्यकता है तो वह यही देश (भारत) है यह एलर्फिस्टन की बुद्धिमत्ता पूर्ण 
नीति का ही परिणाम था कि बम्बई प्रान्त में प्रान्तीय भाषा को बहुत उन्नति 
हुई श्रौर यह प्रान्त सदा देशी भाषाश्रों द्वारा ही शिक्षा पर जोर देता रहा । 
ऐलफिस्टन ने शिक्षा के संगठन के लिये सरकारी प्रयत्नों के साथ ही 
साथ वैयक्तिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित क्रिया, क्योंकि सरकार शिक्षा के पूर्ण 
उत्तरदायित्व का निर्वाद नहीं कर सकती थी | यही कारण था कि उन्होंने 
सरकार और वेयक्तिक प्रयासों के बीच सहकारिता की भावना पर जोर दिया। 
धबम्बई भारतीय शिक्षा समिति जैसी व्यक्तिगत संस्थाश्रों के लिये उन्होंने शिक्षा- 
झनुदान की व्यवस्था की और आन्‍न्ट-इन-एड?” प्रथा को चालू किया। परीक्षा- 
प्रणाली भी चालू कर दी गई तथा सफल विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, पारितोषिकः 
औौर छात्रहृ॒त्तियाँ प्रदान की गईं । 
किन्तु एलर्फिस्टन के विवरण-पत्र का उनको कांठसिल में ही घोर विरोध 
हुआ | वार्डन ने, जोकि कांठसिल का सदस्य था; ऐलर्फिस्टन का विरोध किया । 
वाडन श्रँग्रेजी 6 रा केवल उच्च वर . के-कुछ लोगों को शिक्षित करने के पत्त 
में था, श्रतः उसने प्रान्तीय शिक्षा दारा जन-साधारण को शिक्षा देने का विरोध 
किया | गाँव के देशी प्रारम्मिक शिक्षा के स्कूलों को वह निरथंक समझता था 
और इनके स्थान पर प्रत्येक जिल्ले में उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग के बालकों के 
लिए अँग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोलने के पक्क में था। इन्हीं बातों को लेकर आगे 
चलकर 'एंग्लो-वर्नाक्यूलर विवाद! उठ खड़ा हुआ, जो कि मैकाले के प्रसिद्ध 
विवरण-पत्न के प्रस्तुत करने पर हो समाप्त हुआ | ऐलर्फिस्टन ने बम्बई प्रान्त 
की शिक्षा में ऐतिहासिक उन्नति की, यद्यपि उन्हें अपनी नीति में पूर्ण सफलता 
न मिल सकौ | ऐलफफिंस्टन-वाडन विवाद को देखते हुए कम्पनी के संचालकों ने 
ऐलफिस्टन की सभी सिफारिशों को नद्दीं माना | सरकार ने “बम्बई-भारतौय- 
शिक्षा-समिति' को बम्बई प्रान्त में शिक्षा-संगठन के लिए प्रमुख संस्था स्वीकार 
कर लिया तथा कोई श्रन्य सरकारी समिति इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं की |: 
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१६० ] [ भारतीय शिक्षा का दुत्तिद्ास 


“बम्बई भारतीय-शिक्षा समिति! को ६०० २० प्रति माह की ्ायिक सहायता 
भी स्वीकार कर ली गई | इसके श्रतिरिक्त बम्बई प्रास्त से श्रन्य कोई शिक्षा- 
कार्य १८१३-३३ ई० के मध्य में न हो सका | 
मद्रास--पिछुले श्रध्याय में मुनरो द्वारा मद्राम की शिक्षा को जाँच का 
उल्लेख हो चुका है। अपनी जाँच के दौरान में मुनरो इसी निष्क प॑ पर पहुँचा 
:.या कि शिक्षा के पतन का प्रमुख कारण सरकार को अ्रवद्नना तथा जनता फ 
लिध॑नता है। अ्रतः इनको दूर करने के लिए उसने स्कूलों की आधिक गदायता 
दी तथा नये रकूल खुलवाये। शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके लिये थ्राक पक वननों 
का भौ मुनरो ने प्रबन्ध किया | १० मई, १२६ ई० के श्रपने विवरण पत्र में 
उसने स्कूलों के लिये पाव्य-पुस्तकें छापने तथा शिक्षकों की दोच्चा के लिय प्रस्ताव 
किये | ये दोनों कार्य 'मद्रास-स्कूल बुक सोसाइटी को दे दिये गये श्रीर ७०० दर० 
मासिक का अनुदान भी उसके लिये देना मिश्चवय किया। उससे २० जिलों में 
उच्च-कोटि के दो दो स्कूल--एक हिन्दुओं तथा दूसरा मुगरलगानों>>के जिए 
खुलवाने पर जोर दिया । बाद में ३०० तहसालों में ऋमशः एक-एक वननक्यूजर 
स्कूल हिन्दुओं के वास्ते खोलने की योजना बनाई। इस प्रडार सम्पूर्ण योजना 
को लागू करने के लिये उसने ४८,०००) र० वाधषिक की सद्दायता भांगी। यदद 
धन-राशि सन्‌ श्यर८ ई० में स्वीकृत हो गई, किन्तु दुर्भाग्ययश ईप्ू२७ ई४ में 
मुनरो की मृत्यु हो जाने से उसके उपरात्त यह योजना श्रच्छी प्रकार से कार्या- 
न्वित न की जा सकी | 
इस शिक्षा-योजना के कार्यान्वित करने के लिए मुनरों ने श्रपने मौवन- 
काल में ही जून १८२६ ई० में (लोक शिक्षा समिति! की स्थापना कर ली थी | 
इस समिति ने मद्रास में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नॉमल स्कूल खोला । 
तहसीली स्कूलों की प्रगति भी निराशा-मनक रही। १८३० ६० तक क्रेवल 
१४ जिलों में ७० तइसीली स्कूल खोले जा सके | इनमें न तो शिक्षकों को वेतन 
हो ठीक प्रकार से मिल पाता था ओर न इनका निरीक्षण ही नियमित रूप से 
होता था। 
यद्यपि मुनरो की मृत्यु से उसकी योजना सफल न दो सकी, तथापि इसका 
एक प्रमुख कारण दूसरा भी है। वास्तव में मुनरो का उद्देश्य शिक्षा द्वारा 
'जनता के नेतिक, मानसिक तथा श्रार्यिक-स्तर को ऊँचा उठाकर सरकार के 
कर्तव्य को पूरा करना था | “हमें सदा साम्राज्य बनाये रखने का ही स्वप्नन 
देखना चाहिये, बल्कि भारतियों को ऐसा बना देना चाहिये कि वे शपना शासन 
इस प्रकार कर सके कि उससे उनका, इमारा तथा विश्व का कल्याण हो | हमें 


संघर्ष का आरस्म ] [ १६१ 
अपने प्रयासों के प्रतिफल स्वरूप अपना कर्तव्य पूरा करने की भावना तथा 
इसकी सफलता का श्रेय ही प्राप्त करना चाहिये ।”# किन्तु मुनरो अपनी योजना 
को मल्ीमांति लागू भी नहीं कर पाया था कि कम्पनी के संचालकों ने अपना 
२६ सितम्बर, १८३० ई० का आज्ञापत्र भेजा जिसके अनुसार कहा गया कि मद्रास 
में प्रारम्भिक जन-शिक्षा पर पर्याप्त काय किया जा चुका है, किन्तु उच्च शिक्षा के 
लिये कोई प्रयत्न नहों किये गये हूँ | अतः ऐसी शअ्रवस्था में मद्रास सरकार को 
खझपनी नीति को बदल देगा चाहिये। आज्ञापन्र में कहा गया कि (तुम्हारी सर- 
कार के प्रथम प्रध्तावों में जनता के किसी भी भाग की उच्च शिक्षा को कोई 
स्थान नहीं दिया गया है| प्रारम्मिक शिक्षा का सुधार ही उनका उद्देश्य 
हैं|. 0770) परन्तु जनता की नेतिक तथा मानसिक दशा सुधारने में वही शिक्षा- 
सुधार शअ्रत्यन्त सफल होते हैं, जिनका सम्बन्ध उच्चतर वर्गों से होता है, जिनके 
पास पर्याम अवसर तथा अपने देशवासियों के मस्तिष्कों पर पर्याप्त प्रभाव होता 
है। बहुसंख्यक वर्गों पर सीवे प्रभाव डालने के स्थान पर इन्हीं उच्च वर्गों के 
शिक्षा स्तर को ऊँचा करके जनता के विचारों तथा भावनाओं में अधिक व्यापक 
तथा द्वितऋारी परिवर्तन करना सम्मव है। साथ ही तुम्हें ज्ञात है कि हमारी 
यह उत्कट इच्छा है कि दर्मे ऐसे भारतियों की आवश्यकता है जो अपने स्वमाव 
तथा विद्या द्वारा अपने देश के शासन में उच्चतर पदों पर रखने योग्य हों | 
तुम्हारे प्रान्त की शिक्षा में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं | प्रधान प्रान्त 
( बंगाल ) में भारतीय उच्च वर्गों को अंग्रेज़ी भाषा तथा योख्पीय साहित्य और 
विज्ञानों की शिक्षा देने का प्रयास किया गया था| वहाँ इन प्रयासों को इतनी 
सफलता भिली कि उनकी कार्य-अवधि के थोड़े होते हुये भो वह अत्यन्त संतोष- 
अनक है; तथा ये प्रयास भारतीयों में सभ्य योख्पीय भावनाओं के फेज़ाने की 
व्यावह्ारिकता की आशा का पुष्टीकरण करते हैं। हमारी अभिलाषा है कि इसी 
प्रकार के प्रयत्न तुम्हारे प्रान्त में सी हों वे 

वास्तव में अँग्रेज शासकों का भारत नें प्रमुख हित राजनेतिक था। वे 
नहीं चाइते थे कि यहाँ के जन-साधारण में उपयोगी शिक्षा का शीघ्र प्रचार 
किया जाय तथा उनके अन्दर राजनैतिक जाशति उत्पन्न करके उन्हें उनके अधि- 
कारों तथा क्षमताओं से परिचित करा दिया जाय | यही कारण था कि उन्होंने 
(उच्चतर के लोगों को शिक्षित करने का निश्चय किया था | उच्चवर्ग के लोग 
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१६२ | [ भारतीय शिक्षा का डातदवास 


बहुधा प्रत्येक देश में निम्नस्तर की कही जाने वाली जनता का शोषण करके 
उसके ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं।भारत में भी यहाँ श्रवस्था थी। 
इन उच्चवर्ग के लोगों के श्रार्थिक स्वाथ भी इसी में थे कितने अँग्रेजों के इस 
पड़यंत्र के कार्यवाहक बन कर उनकी नौतियों का समर्थन करें| बस्तुतः जिटिश 
सरकार एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहतो थौ-जैसा कि कम्तनों के 
संचालकों के उपयुक्त विवरण से प्रकट होता है--जों उनके शासन-भपन के 
स्तम्म बनकर जनता के शोषण में उन्हें सहायता दें। सरकार इस ह्वागिमक्ति 
के लिये अपने इन 'उच्चवर्ग' के दासों के समच्ष कुछ प्रलोभन रख देती थी ओर 
इस प्रकार इन्हें देश पर शासन करने तथा उसका शोॉपण करने का अस्त 
बनाती थी । इसी नीति को उस ने बंगाल में भी अपनाया था त्रद्ाँ उसे 
पर्याप सफलता मिली | अपनी इस सफलता से उत्माहित होकर उसने अपने 
इस सिद्धान्त को सम्पूण देश पर लागू किया श्र यही कारण था कि टाम्स 
मुनरों को, जिसने जन-शिक्षा के लिये एक उदार योजना बनाई थीं, कम्पनी ने 
आदेश दिया कि वह बंगाल की भाँति, जहाँ राजा राममोहन राय जैसे देश 
सेवी” भारतीय शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य 'लामदायक' शिक्षा को स्थानापन्न 
करने के लिये संघर्ष कर रहे थे, मद्रास में भी उच्चवर्ग में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों 
का प्रसार करें | इस प्रकार उच्चवर्ग को शिक्षा देकर थह धारणा करना कि 
शिक्षा उच्चवर्ग से छुन कर निम्न वर्गों तक पहुँच जायगी, भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में 'शिक्षा छुनाई का सिद्धान्त" के नामसे प्रमिद्ध है, जिसका वर्णन 
आगे चल कर किया जायगा। 


गेर-सरकारी प्रयत्न 


इस प्रकार देश में १८१२-१३ तक की शिक्षा-प्रगति में राजकीय प्रयत्न 

अधिक सराहनीय नहीं रहे | शिक्षा एक परीक्षण काल में होकर गुजर रही 

थी | अतः यह स्वाभाविक ही था कि प्रगति मन्द रहती। किन्तु इन सरकारी 

प्रयासों के समानान्तर गैर-सरकारी प्रयास भी जारी थे जिन्हें प्रधानतः दो 

भागों में विभक्त किया जा सकता है; १--मिशनरी और २-गैर-मिशनरी । 
आगे की पंक्तियों में हम इन्हीं का उल्लेख करेंगे | 
१--मिशनरी शिक्षा प्रयत्न (१८१३-३३) 

सन्‌ १८९३ ई० तक मारत में कम्पनी-सरकार अपने राज्य को दृढ़ और 

स्थायी करने में इस प्रकार फँसी रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौण 
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रही | इधर भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही 
थी। श्यू१३ ३० के आज्ञा-पत्र ने अग्रेजी मिशनरियों के लिये भारत के द्वार 
खोल दिये ये | फलतः यहाँ कई धर्मप्रचारक मंडलियाँ आईं और इन्हीं धम- 
. प्रचारकों ने अपने धार्मिक उद्दे श्यों से भारत में शिक्षा का काय॑ अपने हाथ में 
लिया जिससे जनता की मांग को भी पूर्ति हुई और ईसाई धम का प्रचार भी 
बढ़ा। यह निर्विवाद है कि शिक्षा-प्रचार इनका प्रत्यक्ष उद्देश्श नहीं थ। | वे तो 
धर्म परिवत्तन करना चाइते थे। अ्रतः शिक्ष |के द्वारा ही वे निम्न तथा उच्च- 
वर्गों के सम्पक मे श्राकर उन्हें प्रभावित क* सकते थे। इसके अ्रतिरिक्त धर्म- 
परिवर्तित लोगों के साथ अपना सम्बन्ध स्थायी करने के लिये भी उनका शिक्षा 
का प्रबन्ध आवश्यक था | साथ ही उन्हें ऐसे सहायक धर्म-प्रचारक भी तैयार 
करने ये जो भारतीय जनता में से ही हों। इन सब उदहदं श्यों की पूर्ति के लिये 
उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों को अपनाना पढ़ा। किन्तु इतना अवश्य है कि 
उनके इस प्रयत्न से देश में शिक्षा की बहुत उन्नति हुई उनकी प्रारम्मिक नीति 
देशी माषाश्रों में शिक्षा देने की थी। देशी भाषाश्रों में उन्होंने पाज्य-पुस्तके, 
शुब्दकोष तथा व्याक रणों की रचना करके एक ऐसा सराहनीय काय किया 
जिसके लिये भारत उनका चिर-ऋणी रहेगा। धर्म-प्रचार के उनके जोश ने 
शिक्षा-उन्नति में भी उन्हें उसी जोश के साथ लगा दिया | यह बात भी स्व॑मान्य 
है कि उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप १८१३ ६० के आज्ञा-पत्र में शिक्षा 
सम्बन्धी धारा जोड़ी गई थी । 

इस प्रकार १८१३ ई० के बाद जो मिशनरियाँ भारत में आईं उनमें 
जनरल बेप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, “लन्दन मिंशनरी सोसाइटी,” “चर्च 
मिशनरी सोताइटी,” 'वेंसलियन मिशन”! तथा 'स्कॉच मिशनरी सोसाइटी? 
प्रमुख हैं। इन्द्रोंने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने कार्य को प्रसारित किया । 

बंगाल--जैसा कि पीछे कहा जाचुका है, बंगाल में सीरामपुर में 
बेप्टिस्ट मिशन ने धम-प्रचार बड़े जोरों से प्रारम्भ किया था। १८१९ ई० 
लगभग १५ स्कूल खोले । सीरामपुर का छापाखाना सराहनीय काय कर ही 
रहा था | समाचार दपंण”ः नामक एक समाचार-पत्र भी उन्होंने निकाला। 
१८१८ ई० में सीरामपुर काज्ेज को नींव डाली जिप्तका प्रमुख उद्दे श्य भारतीय 
तथा अ्रधगौरों को धम-प्रचार की दीक्षा देना था। भारत में यह प्रथम मिशन 
कालेज था। इसके अ्रतिरिक्त (लंदन मिशनरोी सोसाइटो” के एक प्रमुख 


कायकर्ता ने चिनसुरा में प्रारम्मिक शिक्षा के३६ स्कूल खोले जिनमें ३,००० 
बच्चे पढ़ते थे | “चर्च मिशन री सोसांइटी” के कप्तान स्टॉवट ने वर्दवान में १० 
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बर्नाक्यूलर स्कूल खोले जिनमें लगभग १००० बच्चे पढ़ते थे | भवानीपुर तथा 
बरहमपुर में भी स्कूल खोले गये। १८२० ई० में शिवपुर में विशप कौलेज की 
स्थापना हुई । बंगाल में मिशनरियों के कार्यों को श८रे० ई० में स्‍्काटलैंड के 
मिशनरी अ्रलैक्जेंडर डफ के श्रागमन से बड़ा प्रोत्माइन मिला | उसके अथक 
प्रयासों से बंगाल में श्रग्रेरी शिक्षा का प्रचार भी हुआ। इफ जगदुगुर भारत 
को 'मुक्ति' का पाठ पढ़ाने श्राया था। उसके मनानुसार भारनियों की मोक्ष 
पश्चिम तथा बाइबिल की कृपा पर ही अश्रवलम्बित थी। १८३५ 8० में एक 
भाषण में उसने कहा था कि “वाश्चात्य शान की प्रत्येक शाला हिन्दू धर्म के 
किसी न किसी भाग को विध्व॑ंस करेगी, इस प्रकार हिल्यु धर्म के विशाल किन्तु 
भहं भवन में से एक-एक इंट नीचे गिर जायगी। झ्ौर जब तक कि इमारी 
शिक्षा की विशाल योजना पूर्ण होगी, सम्पूर्ण भवन खग्ड-सखणड होकर 
धाराशायी हो जायगा; यहाँ तक कि एक खंडित टुकड़ा भी शेष नहीं बचेगा ।# 
डफ ने कलकत्ता में स्काटिश चर्च कालेज भो स्थापित किया, जहाँ शिक्षा का 
माध्यम अंग्रेजी था तथा बाइबिल अनिवार्य थी | 

डफ का उल्लेख करते हुए एक अमेरिकन विद्वान ने लिखा है कि, भारत 
में निम्न-गंगाघाटी में शिक्षा-रूप के विकास में सन्‌ १८२० ६० एक महत्वपूर्ण वर्ष 
है। इस वर्ष अलैक्जैग्डर डफ, एक उत्साही मिशनरी, भारत झ्राया । बंगाल में 
उसके मिशनरोौं स्कूलों के काय व प्रयास विशाल ये । उसके अ्नुगामी उम्र थे 
तथा शिक्षा को, विशेषतः उच्च शिक्षा को, वह धर्म-प्रचार का यन्त्र समझा था ३ 


वम्बई-- १८१४ ई० में अमेरिकन मिशन ने भम्बई में एक स्कूल लड़कों 
के लिये तथा १८२४ ई० में लड़कियों के लिये खोला | कोंकण में १८7२२ ई० में 
'सकाटिश मिशन ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। १८९६ ई० में डा० विल्सन ने 
लड़कियों के लिये एक स्कूल बम्बई में खोला | इसके अतिरिक्त चूरत में भी कुछ 
स्कूल खोले गये | इस प्रकार बम्बई में मिशनरियों का शिक्षा-कार्य इतना स्यापक 
नहीं था जितना कि बंगाल में । 

सद्रास--चच मिशन सोसाइटो ने मद्रास में ८१५ से श्८३५ ई० तक 
बहुत से स्कूल खोले | अकेले तिनेवल्ली में १०७ स्कूल थे, जिनमें र८्पर विद्यार्थी 
पढ़ते थे। १८१७ ई० में हग ने ६ स्कूल खोले, जिनमें र८३े विद्यार्थी पढ़ते ये। 
'वेसलियन मिशन! ने भी १८१६ ई० में मद्रास में कुछ स्कूल खोले | इसके अ्रति- 
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रिक्त कुम्मकोणम, चित्तर, सेलम, कोइम्बदूर, विशाखपट्टशम्‌ , कड़पा 
तथा बिल्लारी इत्यादि अन्य स्थान मद्रास प्रान्त में और ये जहाँ मिशनरियों 
ने अपने स्कूल स्थापित किये। डफ ( १८३० ई०)» तथा जॉन विल्सन 


( १८२६ ई० ) ने भी मद्रास में अपने शिक्षा केन्द्र स्थापित करके ईसाई धर्म का 
प्रचार किया | 


इनके अ्रतिरिक्त अजमेर भी एक प्रमुख केन्द्र था जहाँ ईसाइयों ने 
लंकारिट्रियन-प्रणाली' पर शासन खोले । सन्‌ श्दूए३े ई० में वहाँ चार स्कूल ये 
जिनमें १०० विद्यार्थी ये । चार वर्ष उपरान्त चारों स्कूल मिलाकर एक स्कूल 
बना दिया गया । इसी प्रकार “चर्च मिशनरी सोसाइटी” ने बदंवान, आगरा, 
मेरठ, बनारस, आजमगढ़ तथा जौनपुर में भी अपने प्रचार-केन्द्र स्थापित करके 
वहाँ स्कूलों की व्यवस्था की । बम्बई प्रान्त में नासिक भी एक केन्द्र था। 


इस प्रकार धर्म प्रचार के लिये मिशनरियों ने शिक्षा को साधन 
बनाया | उन्होंने पाज्य-पुस्तकें छातरीं, स्कूलों में घए्टे नियत कर दिये। 
इतवार छुट्टी का दिन था। इससे पूर्व प्रत्येक स्कूल में देशी शिक्षा-पद्धति 
के अनुसार सम्पूर्ण विषयों तथा कह्ाश्रों के लिये एक ही शिक्षक रहता 
था। किन्तु इन्दने आधुनिक ढेँग पर एक से अधिक शिक्षकों के रखने को 
व्यवस्था की | इस प्रकार इस काल में एक नये शिक्षा संगठन को स्वरूप दिया 
गया, जिसका श्रेय अ्रधिकांश में मिशनरियों को है। 


२---गैर-मिशनरी प्रयास (१८१३-३३) 


बंगाल--बंगाल में सरकारी तथा मिशनरी ग्रयत्नों के साथ ही साथ 
जनता का व्यक्तिगत प्रयत्न भी शिक्षा-प्रसार में लगा हुआ था । ब्रह्म तमाज के 
प्रवर्तत्त राजा राममोहनराय, तथा डैविड देयर, राधाकान्त देव और सर 
एडवर्ड हाइड ईस्ट इत्यादि महानुशभातवों के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पाश्वात्य 
सभ्यता, ज्ञान तथा विज्ञानों की सराहना की | इन विज्ञानों के दारा वे भारत 
में भी सांस्कृतिक जागरण लाना चाइते थे। यद्यपि वे संत्कृत तथा बंगाली 
के भी ज्ञाता ये, किन्तु प्राच्य साहित्य तथा प्राच्य भाषाओं को वे देश के लिये 
बत्तमान परिस्थितियों में अधिक हितकर नहीं समझते थे । राजा राममोइनराय 
उन प्रथम भारतीयों में से थे जो कि प्राच्य और पाश्वात्य ज्ञान व संस्क्ृतियों 
का समन्वय व सामंजस्य चाहते थे। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि भारतीय 
संस्कृति की अपनी मोलिक विशेषताएँ हैं, तथापि उन्होंने यद भी अनुभव कर 
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लिया था कि इस समय भारतीय ज्ञान-विज्ञानों तथा संस्कृत भाषा के अध्ययन 
से देश का कल्याण नहीं हो सकेगा। उन्होंने प्राच्य संस्कृति की निन्‍्दा नहीं 
की और न उसके उन्मूलन की हौ इच्छा प्रकट को। उन्‍होंने तो प्राज्य व 
पाश्चात्य संस्कृति के सामंजस्य के लिये ही प्रयास किये; श्रौर साथ ही भारतवाणियों 
में व्यास अज्ञान, अन्ध-विश्वासों तथा प्रतिक्रियावादी परम्पराश्नों को तोड़ 
कर उन्हें पश्चिम के वेशानिक व यथार्थवादी संसार के सम्पर्क में लाने के 
यत्न किये। 

डेविड हेयर एक धनी घड़ीसाज था। कलकत्ता के निकट वह एक 
प्राश्मरी स्कूल भी चला रहा था | अपने अनुभव के श्राधार पर वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा था कि श्रधिकतर भारतीय बालकों में अ्ँग्रेती पढ़ने की माँग 
है। सर एडवर्ड हाइड ईस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस तथा राजा राममोहनराय 
के मित्र थे। १४ मार्च, १८१६ ई० को इन लोगों ने एक सभा की जिसमें 
एक अंग्रेजी स्कूल खोलने कौ योजना पर विचार क्रिया, जिसका उद्देश्य 
हिन्दुओं के पुत्रों को योस्पीय तथा एशियाई भाषाओं तथा विज्ञानों की 
शिक्षा देना' था। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल ही 
१९,०००) रु० चन्दा कर लिया गया | इस प्रकार २० जनवरी, १८१७ ई० को 
महाविद्यालय ( हिन्दू कालेज ) की नींव पड़ी। सन्‌ १८१४ ई० में जाकर इसे 
सरकारी सहायता भी मिलने लगी। इसमें अ्ँग्रेजी, नीति-शास्त्र, व्याकरण, 
हिन्दुस्तानी, बंगला, गणित, इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिष पढ़ाये जाते थे | 
कुछ ही दिनों में हिन्दू कालेज ने आशातीत उन्नति कर ली। १८२६ ई० में 
इस कालेज में १६६ विद्यार्थी, श८२७ ई० में २७२ तथा १्८र८ ई० में ४३७ 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे || यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें संमक्ृत 
तथा फारसी भाषा का बहिष्कार कर दिया गया | यह वास्तव में एक मूलभूत 
भूल थी, क्योंकि ऐसा करने से पाश्चात्य और प्राच्य सम्यताओ्ं के सम्मिश्रण 
का सुअवसर जाता रहा। 
ु हिन्दू कालेज के अतिरिक्त श्रन्य प्रयत्न भी किये गये | १८१७ ई० में 
कलकत्ता स्कूल-पुस्तक समाज' स्थापित किया गया जिसने बिना मूल्य या 
न 7 पुस्तके छापी | १८२१ ईं० तक लगभग १ लाख २६ इजार 
उस्तक प्रकाशित हो चुकी थीं। सरकार ने भी ७,०००) रु० का दान इस समाज को 
दिया। १८१६ ई० में 'कलकत्ता विद्यालय समाज! की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य 
बंगाल प्रान्त में अँग्रेजी तथा बैंगला के स्कूल स्थापित करना था | सन्‌ १८८२१ ई० 
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तक इस समाज ने ११४ स्कूल खोले जिनमें शे८र८ विद्यार्थी थे। १८२४ ई० में 
सरकार ने इन स्कूलों की सहायता के लिये ६०००) २० वार्षिक कौ स्वीकृति 
दी। इस प्रकार ये दोनों समाज मिलकर १८३३ ई० तक सराहनीय कार्य 
करते रहे। 
बम्बईइ--बम्बई प्रान्त म॑ इस काल में शिक्षा-विकास का श्रेय अधिकांश में 

वैयक्तिक प्रयत्नों को ही है। १८१५ ई० में इंगलेश्ड के चर्च के सदस्यों ने बम्बई 
राज्य के अन्तगंत निधधनों की शिक्षा की उन्नति के लिये एक समाज की स्थापना 
की जिसका प्रधान उद्दे श्य योरपीय सेनिकों के बच्चों को शिक्षित करना था । इस 
समाज ने बहुत से स्कूल सूरत, थाना तथा बम्बई में खोले । धरम के उपदेशों का 
श्रवण वेंकल्पिक होने के कारण बहुत से हिन्दू, पारसी तथा मुसलमान बालक 
भी इन स्कूलों में जाने लगे । आगे चलकर यह समाज “बम्बई शिक्षा समाज! 
के नाम से काय करने लगा । सन्‌ १८२० ई० तक इसने चार स्कूल भारतीय 
बालकों के लिये खोल दिये जिनमें २५० विद्यार्थी थे। सन्‌ १८२० ई० में ऐलर्फि- 
सस्‍्टन के प्रयत्नों से इस समाज के अन्तर्गत एक समिति स्थापित हुई जिसका नाम 
भारतीय शिक्षालय तथा पाख्य-पुस्तक समिति! थां। इस समिति के दो उद्दे श्य 
थेः--१--भा रतीय बालकों के लिये प्रचलित स्कूलों का सुधार तथा नये स्कूल 
खोलना और २--स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय बालकों के लिये पाउ्य-पुस्तके 
तैयार करना । बम्बई शिक्षा समाज इस प्रकार शिक्षा की उन्नति कर रहा था। 
सन्‌ १८२७ ई० में जाकर उसने “बम्बई भारतीय शिक्षालय-पुस्तक तथा शिक्षा- 
लय समाज! की स्थापना की जो कि १८२७ में 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज 
के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस समाज ने भारतीय बालकों की शिक्षा को पर्यात् 
उन्नति की। अपनी स्थापना के उपरान्त हो इस समाज ने तत्कालीन शिक्षा 
अवस्था की जाँच पड़ताल कराई जिसके अनुसार इसने मालूम किया कि 
उचित पुस्तकों तथा शिक्ष॒क्रों का श्रभाव, गलत शिक्षुण-विधि तथा धन का 
ग्रभाव इत्यादि प्रमुख कठिनाइयाँ थीं जो कि प्रान्त की शिक्षा-उन्नति में 
बाधक थीं। फलतः देशी भाषाओं में अच्छी पाव्य-पुस्तकों के छपने की 
ब्यवस्था की गई। शिक्षकों की दीक्षा के लिये ६ शिक्षक मराठी, शुजराती, 
कन्नढ़ तथा उदू में दोक्षित किये गये। कुछ अँग्रेजी स्कूलों के खोलने की 
भी समिति ने सिफारिश की। “बम्बई शिक्षा समाज” ने समिति को श्न 

सिफारिशों को मान लिया तथा सरकार से स्कूल खोलने के लिये सहायता. 
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की माँग की। ऐलर्फिस्टन ने अपना एक विवरण-त्न भी प्रस्तुत किया 
जिसके फल स्वरूप समाज को ६००) र० मासिक को सहायता सरकार से 
प्राप्त हुईं। इस सहायता के उपरान्त इसने बढ़ी उन्नति की। १८२६ ई० 
में समाज ने २४ दीक्षित अध्यापकों को अपने वर्नाक्यूलर स्कूलों में + सरकारी 
प्रायमरी स्कूलों में मेजा। लगभग २ लाख झुये व्यय वारके “अम्बई शिक्षा 
समाज” ने लगभग ४० इजार पुस्तक भी छापी। श्रस्त में समाज ने कुछ 
श्रग्नेजी स्कूल भी खोले तथा बम्बई में चिक्रित्मा तथा इन्जीनियरी कौ 
कन्नायें भी प्रारम्म कीं | 

मद्रास--इस प्रान्त में शिक्षा को गे र-मिशनरी प्रोत्माइन बहुत कम मिला । 
मैसूर का राजा बैँगलौर के अंग्रेत्नी स्कूल के लिये ३४०) रु० वार्षिक सद्दायता 
देता था। मद्रास शिक्षालय समाज' को सरकार की और से ६,०००) रू० 
वाषिक सहायता मिलती थी। पच्चयप्पा ने, जोकि एक धनवान हिन्दू था, 
श्रपनी मृत्यु के उपरान्त ४ लाख रु० दान के लिये छोडग्ग था, किन्तु इस घन 
का उपयोग १८४२ ई० में जाकर ही हो सका और गरीब विद्यार्थियों के लिये 
अ्रग्रेजो, तमिल तथा तैलुगु के स्कूल खुल सके | बाद में इस धन-राशि में से कुछ 
छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की गईं । 

संयुक्त प्रान्त--इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त और दिल्ली में भी व्यक्तिगत 
दानियों ने शिक्षा के हेतु को आगे बढ़ाया | सन्‌ १८६८ हइं० में बभारस में 
श्री जयनारायण घोषाल ने जयनारायण रकूल के लिये २० हजार रुपये दाद 
दिये। यह अंग्रेजी स्कूल था जिसमें फारसी, बंगला तथा हिन्दुस्तानी भो पढ़ाई 
जाती थी | सरकार की ओर से भी इस म्कूल् को ३ हजार २० का वार्तिक 
अनुदान आत हुआ्आ | सन्‌ १८२३४ ई० में जयनारायण घोषाल के सुपुत्र ने २० 
इजार रपये और दान देकर इस स्कूल को सइयोग दिया। सम्‌ १८८२४ ई० 
में आगरा के संस्कृत कॉलेज को आगरा कॉलेज के नाम से संगठित किया 
गया। इसका श्रेय श्री गंगाधर शास्त्रों को है। उन्होंने अपनी ११ लाख की 
सम्पत्ति, जिंसकी वार्षिक आय २० हजार रुपया है, कॉलेज को दान दे दी। 
आगरा कॉलेज उत्तरी भारत की सबसे पुरानी शिक्षा-संस्थाओं में से है तथा सर 
तेज बहादुर सप्र और मोतीलाल नेहरू जैसे उच्च कोटि के विद्वान्‌ व नेता उत्पन्न 
करने का श्रेय इसे उपलब्ध है। दिल्ली में प्रारम्मिक शिक्षा का प्रोत्साइन 
व्यक्तिगत रूप से किया गया | इनमें श्री डवल्यू फ्रेजर के प्रयस्त विशेष उल्लेखनीय 
' हैं। सन्‌ १८२६ ६० में नवाब इस्लामइउद्दौला ने दिल्लौ कॉलेज के लिए १ लाख 
७० हजार रु० का दान देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साइन दिया। 
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पाश्चात्य-शिक्षा प्रणाली की प्रगति 

बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों में शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरान्त 
अच्छी प्रगति की | बंगाल में हिन्दू कालेज अँग्रेत़्ी के लिए आन्दोलन कर रहा 
था | परिणामतः देश में बहुत अरँग्रेजी स्कूल खुले | डा० डफ के द्वारा चलाया 
हुआ पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता प्रचार-आनन्‍न्दोलन भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर 
रहा था। अंग्रेजी का राजनेंतिक व ग्राथिक महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था। 
फलतः उच्च व मध्य वर्गों द्वारा इसकी मॉग बढ़ी। प्राचीन रूढ़ियाँ व परम्परार्ये 
हूटने लगीं ओर लोगों के विचारों में ऋण्तिकारी परिवतंन होने लगे । अंग्रेजी 
पढ़े हुए भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता से घृणा करने लगे और अपने ही देश 
में स्वयं को एक विचित्र जीव समझने लगे। “उन्होंने हिन्दू धर्म का पूर्णतः परि- 
त्याग कर दिया ।? ये लोग अधिकाँश में हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थी थे। उधर 
छापेखाने ने भी शिक्षा_त्षेत्र में क्रान्ति कर दी। प्राचीन अ्लभ्य अन्थ अब जन- 
साधारण के लिये सुलभ हो गये। एक विशाल स्तर पर पाश्चात्य-साहित्य का 
सजन हुआ जिसने दीघकाल से चली आने वाली जीवन की शुष्कता को नष्ट 
करके जीवन को एक नवीन समीरण के भककोरों से हरा भरा करके स्फुरित 
कर दिया | इसके अ्रतिरिक्त एक दल सुधारकों तथा दूसरा रूढ़िवादियों का भी 
था | सुधारकों ने पाश्चात्य तथा प्राच्य-शिक्षा के मध्यम मार्ग को अपनाया । 


बंगाल की भाँति बम्बई तथा मद्रास में भी शिक्षा ने श्८२३ ई० के उप- 
रान्त प्रगति की। बम्बई में ऐलिफिस्टन जैसे योग्य तथा सात्विक परोपकारी 
शासकों के संरक्षण में देशी भाषा व ज्ञान और अँग्रेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों, 
दोनों की ही श्राशाजनक उन्नति हुईं | बम्बई निवासियों ने ऐलफिस्टन की रसृति 
अमर करने के लिये दो लाख रुपया इकट्ठा करके उसके नाम से एक स्कूल की 
स्थापना की। कम्पनी के संचालकों ने भी दो लाख रुपया दान दिया और 
श्यप३४ ई० में 'ऐलर्फिस्टन इंस्टीस्य ट' की स्थापना की गई । मद्रास में भी अ्रग्रेजी 
का प्रचार दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा था। उधर लोक शिक्षा समिति! भी 
अपनी शिक्षा योजनाओं को कार्यान्वित कर रद्दी थी। कम्पनी के संचालक भी 
अब राजनेतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर शिक्षा का उद्दे श्य 'राजकार्यों के 
लिए योग्य व्यक्ति उत्पन्न करना? बताने लगे । फलतः अंग्रेजी का प्रचार और भी 
अधिक बढ़ा | विलियम बेंटिक के गवनंर जनरल नियुक्त हो जाने पर भारत की 
शिक्षा-नीति जो अब तक अनिश्चित व अ्रस्थिर थी, स्थिर होने लगी। अपने 
२६ जून, ९८२६ ई० के पतन्न में,जो उसने 'लोक शिक्षा समिति” के नाम लिखा था, 
स्पष्ट कर दिया कि उसका विचार अंग्रेजी को क्रमशः तथा अ्रन्ततोगत्वा सम्पूर्ण 
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देश में व्यावहारिक राजभाषा बनाने का है। ऐसा ही हुआ शिसका वर्सन हम 
आगे के श्रध्याय भें देखेंगे । 


१८३३ का आज्ञा-पत्र 

बौस वर्ष के उपरान्त कम्पनी ने १८३३ ई० में अपना आ्राशा-पत्र जारी 
किया। इसके शअ्रनुसार भारत में सभी देशों की मिशनरियों को श्रपने काय 
चलाने कौ पूर्ण स्वतन्त्रता मिल गई। दुमरे, इस आशा-पत्र ने यद्द सिद्धान्त भी 
घोषित कर दिया कि “कोई भी भारतवासी तथा सपम्राद का कोई भी स्वाभाविद्ध 
प्रजाजन अपने धम, जन्म-स्थान, वंश तथा वण के आ्राधघार पर किसी भी स्थान 
तथा पद को प्राप्त करने से रोका न जाय |” इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सभी 
वर्गों में श्रवाध गति से बढ़ने लगा। इस पत्र के द्वारा बंगाल के गवनर का 
अधिकार अन्य प्रान्तों की सरकारों पर भी कर दिया गया, भिसके द्वारा उसे 
अपनी नोतियों को लागू करने का अधिकार भारत के अ्रन्य भागों पर भी मिल 
गया | शिक्षा-अनुदान को एक लाख रुपये से बढ़ाकर १० लाख वःर दिया गया, 
जिससे शिक्षा के विकास की आशा बेंध गई। श्रन्त में इस आाशा-पत्र के द्वारा 
गवनर-जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य ( कानून सदस्य ) भी बढ़ा 
दिया गया | इस पद पर सर्वप्रथम लॉड मैकाले की नियुक्ति हुई, जिसने भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया | 


अध्याय & 
संधर्ष की समाप्ति ओर शिक्षा का ऑग्लीयकरण 
( १८३४ से १८४३ ई० तक ) 
प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद 





प्राच्य-शास्त्रीय शिक्षा के समर्थक 

१६ वीं शताब्द के प्रारम्भ मे हो एक संघर्ष चला आ रहा था कि 
भारत में संस्कृत, अरबी तथा फारसी के माध्यम के द्वारा प्राच्य-ज्ञानू का प्रचार 
किया जाय अ्रथवा अँग्रेजी भाषा द्वारा पाश्चात्य साहित्य व विज्ञानों का | 'लोक 
शिक्षा समिति!” में पहिले से ही प्राच्य-शिक्षा समर्थकों का बहुमत था । इनके नेता 
श्री एच० टी० प्रिसेप थे जो कि बल्ञाल प्रान्त में शिक्षा विभाग के सचिव ये । 
मिन्‍्टो तथा ब्रिल्सन उनके अन्य साथी थे | प्राच्य-मत के समर्थकों ने १८१३ ई०_ 
के आज्ञा-पत्र की ४३ वीं धारा जिसके अनुसार 'एक लाख रुपया साहित्य के 
विकास तथा विद्वान्‌ भारतवासियों के प्रोत्साइन के लिये और ब्रिटिश भारत 
के निवासियों में विज्ञानों के प्रचार तथा प्रसार के लिये, प्रथक्‌ रख दिया था, 
उसको व्याख्या इस प्रकार की; “वह साहित्य जिसके विकास का उल्लेख किया 
गया है उसका शअ्रर्थ दो महान्‌ जातियों--हिन्दु-मुसलमानों के साहित्य से 
है।”... ... विज्ञानों के प्रचार व प्रसार के विषय में _मी इन लोगों का मत था 
कि वे संस्कृत ओर अरबी फारसी में पढ़ाये जाने चाहिये। उनकी राय में भारत 
वासियों में पाश्चात्य विज्ञानों के प्रति पर्याप्त घ्रणा थीं। अतः अपने देश की 
प्राचीन भाषाओं में ही वे स्वीकार किये जा सकते थे। इन उद्देश्यों को ध्यान में 


९कध>कंडिकत प/ बन 
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रखते हुए प्राच्य शिज्ञा के स्कूलों के द्वारा वे संस्कृत व फारसी के ज्ञान तथा 
संस्कृति को जीवित रखना चाहते ये. ||झ्रतः उन्हंनि इनके प्रोत्माइन के लिये 
छात्रवृत्तियाँ दीं; संस्कृत, श्ररबी-फारसी के श्रनेक ग्न्य छापे तथा अंग्रेजी विज्ञानों 
और साहित्य-अन्थों के श्रनुवाद प्राच्य भाषाओं में कराये | अग्रेजी को वे शिक्षा 
का माध्यम रखने को तैयार नहीं ये | प्राच्य ज्ञान के प्रचलित स्कूलों जैसे कल- 
कत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज जैदी संस्था्रों की भी सुरक्षा चाइते 
थे | प्रिसेप के मत में कलकता मदरसा वारेन दैध्टिजतन का स्मारक था और 
इसका तोड़ना विश्वासधात के समान था; तथा यहीं एक ऐसी संध्या थी 
जिसके द्वारा बच्चाल के मुसलमानों से सम्यक बना हुश्रा था। प्रिल्सेप ने यह भी 
तक दिया कि भारतोय कभी भी अग्रेती भाषा के विद्वान नहीं हो सकते | यद्यपि 
उसका यह कथन असत्य था क्योंकि भारतीय दिन-प्रतिदिन इस बात का प्रमाण 
देते जा रहे ये कि वे अंग्रेजी के प्रकाए्ड पणिहत हो सकते हैं। ती इस प्रकार के 
कुछ तकों के द्वारा इन लोगों ने मारत में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, श्ररबी 
तथा फारसी रखने की सिफारिश की तथा प्राच्य संध्कृति की सुरक्षा के लिये 
प्रयत्न किये | 


पाश्चात्य शिक्षा के समथेक 


पाश्चात्य शिक्षा के समथकों का कहना था कि प्राज्य-शिक्षा-पदति 
ढीली व हानिभ्रद्‌ है | वे नहीं चाहते थे कि भार; $ पुराने हू 5 पर योरुप की 
नई कॉपलों की कलम लगाई जाय, | अ्रतः उन्‍होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम के 
द्वारा पराश्चात्य विज्ञानों और साहित्य का भारतवाशियों में प्रसार करने का 
समथन किया | 3नका दृढ़ विश्वास था कि भमारतोय योदपीय शान को सम्पादित 
करना चाहते ई तथा अ्रेग्रेजी के लिये भी उनमें बढ़ी मांग है | अतः वे नाइते ये 
कि शिक्षा के लिये संकल्पित सम्पूणं घन-राशि पाश्चात्य शिक्षा पर ही व्यय की 
जाय । 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों मतों के समर्थक 
(स बात पर एक मत ये कि देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम न बनाया 
त्ाय, क्‍योंकि उनके मतानुसार वे बड़ी अविकसित तथा गैंवारू! थीं तथा उनमें 
उदार सित्ध के-क्षिये न तो पर्याप साहित्यिक और न वेशानिक ज्ञान ही था | 
वे इस बात पर भी एक मत ये कि केवल उच्च शोर मध्यवर्ग _को ही शिक्षित 
किया.जस्य, क्योंकि जन-साधारण को शिक्षित करने के लिये सरकार के पास 
पर्योप्त घन. नहीं है, साथ ही उच्चवर्ग के शिक्षित होने से उनके सम्पर्क से जनता 


अन्‍क.. का डसेके शक के. 


के निम्नवर्गों में भी शिक्षा छन-छनकर पहुँच जायगी । 


काले का विवरणु-पत्र तथा उसके परिणाम 


इसी समय जब कि उपयु क्त विवाद जोरों पर था १० जून, शप्पर३े४ ई० 
को लाड मैकाले गवर्नर जनरल की कांउसिल का कानून-सदस्य बनकर आया | 
यह बड़ा विद्वान; सफल लेखक तथा धारावाहिक व्यांख्यानेदाता था | मैकाले को 
लोकशिक्षा समिति का प्रधान भी नियुक्त कर दिया गया । उसको नियुक्ति के 
समय से ही भारतीय शिक्षा इतिहास में एक नया अध्याय खुलता है| मैकाले 
हइ गलड में उस युग की उपज था जबकि श्रग्रेजों के साइस बढ़े हुए थे। वे 
संसार की सांस्कृतिक और राजनेतिक विजय करने निकल पड़े थे तथा अपनी 
भाषा. और संस्कृति को संसार में सर्वोत्तम समझते ये । मैकाले इन्हीं संस्कारों को 
लेकर भारत उत्तरा था | _ 


कानून-सदस्य कौ हेसियत से सरकार ,ने उससे यह कानूनी सलाह माँगी 
थी कि क्‍या १ लाख रुपये की धनराशि प्राच्य शिक्षाओं के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार भी ख्चे की जा सकती है १ तथा १८२३ ई० के आशा-पत्र की शिक्षा- 
सम्बन्धी घारा की वास्तविक व्याख्या क्या है १ मैकाले से निश्चय ही सम्पूर्ण 
देश के लिये कोई शिक्षा-नीति नहीं पूछी गई थी। उसने शिक्षा-समिति की 
बेठकों में मी भाग नहीं लिया था। किन्तु २ फरवरो, १८२५ ई० को उसने 
कॉसिल के समक्ष श्रपना प्रसिद्ध विवरण-पत्र्‌ रक्‍्खा। उसके तो के प्रमुख अंशों 
को इम यहाँ उद्धृत करते हैं । 


“जोक शिक्षा समिति के कुछ सदस्यों का मत है कि उनकी शिक्षा-नीति 
अब तक १८१३ ई० के भझ्राज्ञा-पत्र द्वारा निर्धारित हुई हे ।”““““मेरी राय में 
संसद के कानून का वह अ्रथ नहीं लगाया जा सकता जो कि लगाया गया है । 
उसमें विशेष भाषाश्रों तथा विज्ञानों का नाम नहीं है। शिक्षा-अनुदान भी 
“साहित्य के पुनुरुद्धार तथा उन्नति और भारतौय विद्वानों के प्रोत्साइन तथा 
भारतीयों में विज्ञानों का प्रचार व प्रसार” करने के लिये है। तक दिया जाता 
है कि साहित्य से संसद का अभिप्राय संस्कृत तथा अरबी साहित्य! से ही दो 
सकता है तथा भारतीय विद्वान से उनका अभिप्राय न्यूटन के भौतिक शास्त्र 
तथा मिल्टन के काव्य के शाताशञ्रों से नड्ठीं हो सकता ।””*"***** 


इस प्रकार मैकाले ने साहित्य के पुनुझुद्धार' तथा भारतीय विद्वान' 
' शब्दों की उससे भिन्न व्याख्या कौ जो क्रि प्राच्य-शिक्षा समथंक भअ्रब तक करते 
चले आ रहे ये। उसने यह भी घमकी दो कि यदि उसकी ये व्याख्यायं स्वीकार 


की (७८7९7४| (०0०॥07676८ ० 200]!९ [ग्रडपट400फ58. | 


१७४ ] [ भारतीय शिक्षा का हृतिहास 


नहीं की गई तो वह १८१३ ६० के एक्ट की ४रे वी धारा में ही संशोधन 


कराने का प्रस्ताव रक्खेगा | 
संस्कृत, श्ररबी तथा फारसी के शिक्षालयया पर इने वाले व्यय को बह 
एक निरथंक दरुपयोग समझता था। उसके अनुमार कोई भी ऐसा तक नहीं 
दिया जा सकता था जिसके अनुसार एक बार स्थापित हुए इन शिक्षालयां को 
सरकार न तोड़ सके विशेषतः जबकि वे हानिप्रद हीं। उसने कलकत्ता 
मदरसा की हिन्दू कालेज से तुलना करके दर्शाया कि कलकता सदरसा इतना 
लाभप्रद नहीं है। “श्ररबी तथा संस्कृत पुस्तक पर तीस बे में ६० इजार रुपये 
व्यय हुए और १ हजार मी वसूल न हो सका | इसके विपरीत 'कजकत्ता पुस्तक 
समाज” सात अआ्राठ इज्ञार पुस्तक बेच कर २० प्रतिशत लाभ उठा भ्रकता ई | 
उसने यह भी कहा कि इन अ्ररबी ओर संस्कृत शिक्षालयों में पढ़ने वाले 
विद्यार्थी बिना आर्थिक सहायता दिये हुए नहीं पढ़ सकते, जब कि अंग्रेजी स्कूलों 
में विद्यार्थी उल्टी फीस देने को तैयार हैं। ऐसी अ्रयध्था में प्राच्य शिक्षालयों 
को बन्द कर देना चाहिए | उसने कहा, “मेरे मत में बाइमराब को इस रुपये 
को अरबी और संस्कृत शिक्षा पर व्यय होने से रोकने का उतना दी श्रधिकार 
है जितना मैसूर में चीते मारने वालों के पारितोपक को कम करने का ।?# 
इसके उपरान्त मैकाले शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेता हे | उसने 
वस्तुतः अंग्रेजी को ही शिक्षा-माध्यम के लिये सबसे उपयुक्त चुना | देशी भाषाश्रों 
के विषय में तो उसने कहा कि “भारत के निवाधप्तियों में प्रचलित भाषाओं में 
क तो. साहित्यिक ओर वेज्ञानिक ज्ञान-कोप का अ्रभाव है, साथ दी वे इतनी 
अविकसित तथा गवारू हैँ कि जब तक उन्हें क्रिसी वाह्य-मश्डार से सम्पन्न नहीं 
किया जायगा।, उनमें कोई महत्त्वपूर्ण अन्थ अनुवादित नहीं हो सकते। श्रतः 
यह सवमान्य प्रतीत होता है कि उच्च स्तर की शिक्षा द्वारा उम्र वर्ग का 
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बौद्धिक सुधार, शिनके पास इसके लिये साधन हैं, किसी ऐसी भाषा में ही सम्मव 
है जो उनके बोलचाल को भाषा नहीं है |" समिति का एक भाग चाहता 
है कि यद भागा अ्प्रेती दो तथा दूसरा संस्क्रत और अरबी की- वकालत कस्ता 
है। मेरी समझ में प्रश्न यह है कि कौनसी भापा अधिक सीखने योग्य है ?” 

इस प्रकार देशों मापाओं के माध्यम का प्रश्न समाप्त करके उसने 
खंग्रेती आर संस्कृत इत्यादि में हों विकल्प रक्‍वा | मेकाले अरबी तथा संस्कृत 
नहीं जानता था, तथापि झ्रशान, दम्भ और साहसप्रवके उसने कहा कि “एक 
अच्छे योझपीय पुम्तनकालय की केवल एक अ्रलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण 
साहित्य के बरावर होगी ।? सम्भवतः इससे बड़ा अज्ञानपूर्ण दम्भ नहीं हो 
सकता | इन भावनाथ्रों के जोश में उसने अँग्रेजी माध्यम के लिए जोरदार 
शपील की: भारन में शअ्रेग्रेती शासकों की भाषा है तथा राजधानियों 
में उच्च बग के भारतीय भी इसे बोलते हैं। साथ ही संभावना है कि पूर्वीय 
समुद्रों में यह व्यापार की भाषा भा बन जाय। आस्ट्रेलिया तथा श्रफ्रौका में 

ग्नतिशॉल योगदपियां को भी भाषा यही है, जिनका सम्बन्ध दिन प्रतिदिन 

भारत से बढ़ रद्दा है। अतः चाहे हम भाषा के महत्व पर विचार करें अथवा 
देश की मिथिति पर, अ्रेंग्रेती है भारतीयों के लिये सबसे द्वितकर होगी ।”” 

भारतीय विज्ञानों तथा साहित्य का परिहास करते हुए मैकाले आगे 
चलकर कहता है कि -- 


“झब हमारे सम्मुख प्रश्न केवल यह है कि जब हम इस भाषा (अंग्रेजी) 


कलपण्यॉरिप 4 डक 


को पढ़ा सकते हैं ते कया हम उन भापाश्रों को पढ़ायेंगे जिनमें स्वसम्मति से 
किसी विपय पर भो एसी पुमेतक नहीं है जिनकी तुलना .हमारे ग्रन्थों से हो 
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सके ! जब हम योदुपीय विशान पढ़ा सकते हू तो क्‍या इम ऐसे विशान पढ़ायेंगे 
जो खराब हैं; जब हम सच्चा इतिहास तथा दशन पढ़ा सफ़ते है तो क्‍या 
सरकारी रुपये से ऐसे चिक्रित्सा-सिद्धान्त पढ़ायेंगे जिन पर अग्रेजां के पशु 
चिकित्सकों तक को लजा ्राविगी श्रथवा वह ज्योतिष जिस पर स्कूलों की 
अद्भरेज बालिकाय हंस पड़ेगी; इतिहास जिसमें ३० फीट लम्बे राजाशों का 
बशणन है जिनके राज्य ३० इजार वर्ष तक चलते ये; श्रौर ऐसा भूगोल पढ़ायेंगे 
जिसमें शौरे और मक्खन के समुद्रों ( क्षीर सागर ) का वणन दे १” 

मैकाले तो संस्कृत और अरबी को कानून के लिये भी अध्ययन करने के 
पत्त में नहीं था.। उसने सुकाव रक़्खा था कि हिख्यू और मुसलमान दोनों के 
लिये संहिता ( कोड ) बन जाने चाहिये जिनमें उनके घर्म-मिद्धान्तन निहित हाँ । 
धर्म के विषय में मैकाले कठोर धार्मिक-निरपेक्षता का पत्पाती था श्री र मारतियों 
के धम में किसी प्रकार का भी इस्तत्ञेप नहीं करना चाहता था। उसका राय 
में यदि संस्कृत व श्ररबी के द्वारा शिक्षण दिया गया तो “इमें कूठा इतिहास, 
भूठी ज्योतिष तुर्था कूटा चिकित्सा-शास्र इसलिये पढ़ाने पढेंगे क्योंकि उनका 
सम्मिश्रण एक भूठे घर्म से हो रहा है। इम धर्म के विषय में तटरुथ हैं, श्रोर 
मुर्क विश्वास है कि सदा तटस्थ रहेंगे, और धर्म परिवतन करने वाले ईसाइयों 
को कभी खुले रूप में प्रोत्साइन नहीं देगें।और जब हमारा व्यवहार इस 
प्रकार का होगा तो क्‍या हम राज्य-कोष में से लोगों को रिश्वत देकर इस 
बात के सीखने में उनकी . युवावध्था नष्ट दी जाने देंगे कि गधे से छू जाने पर 
किस तरह शरीर पवित्र करना चाहिये अथवा बकरो के मारने पर पाप-प्रच्छा- 
लन के लिये कौन से वेद-एलोकों का जाप करना चाहिये १ 


इस प्रकार मैकाले ने भारतीय शिक्षा के विषय में अपने उद्गार प्रकट 
किये | मैकाले का विवरण-पत्र प्रिंसेप_ के पास जुसके मत के लिये मेरा गया | 
उसने मैकाले के तर्कों को काटने का प्रयास किया श्र संस्कृत व अरबी के माध्यम 
तथा प्राव्य शिक्षा के विद्यालयों, विशेष॒तः कलकत्ता मदरसा के बने .रहने के 
लिये तक दिये। कुछ तक प्रिन्सेप के वास्तव में उच्चकोंटि के थे, किन्तु जब १६. 
फरवरी १८३४ ई० को उसने भो अपना विवरंणं-पत्र प्रस्तुत किया, तो उसके तक 
बंटिक को प्रभावित न कर सके | बंटिक वास्तव में एक प्रगतिशोल सुधारक था। 
बंद हृढ़तापूवंक भारत में कुछ सुधार करना चाइंता था | उसकी राय में अ्रज्ञरेजी 


कर हारा शिक्षण भी एक महत्त्वपुर्ण सुधार था, जिसके पत्ष में वह प्ररिभ्म 
था। 


प्राच्य-पाश्चास्य शिक्षा बिबाद ] [ १७७ 


बैंटिक की स्वीकृति 


७ माच १८१५ ६० को बेटिक ने एक प्रस्ताव पास करके आशा दी कि--+ 

(९) ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्दे श्य योरुपीय साहित्य तथा विशानों 
का भारत में प्रधार करना है।श्रतः सारा रुपया केवल आँग्रेजी 
शिक्षा में ही व्यय किया जाय । 

(२) प्राउव-शिक्षालयों को भंग न क्रिया जाय। उनके आचायों तथा 
विद्याथियों को पूर्वंबत्‌ वेतन तथा छात्रवृत्तियाँ दी जाँय । 

(३) भिष्य में प्राच्य-भापाश्रों पर पुस्तकें न छापी जाँय, क्‍योंकि इनमें 
पर्यात घन व्यय किया जा चुका है। 

(४) इस उपाय से बनने वाली सम्पूर्ण घन-राशि को अंग्रेजी भाषा के 
माध्यम के द्वारा अँग्रेती साहित्य तथा विशान का मारतियों में 
प्रचार करने में व्यय किया जाय । 

इस प्रकार लाड बंटिक को इस घोषणा ने भारत में अँभ्रेजी शिक्षा की 

नीति को स्थायी स्वरूप दे दिया | भारत सरकार कौ ओर से यह लगभग प्रथम 
शिक्षा-योपणा थो जिसके अनुसार शिक्षा के उद्दे श्य, साधन, तथा माध्यम 
इत्यादि को स्थिर कर दिया गया। यद्यपि उसने अँपग्रेजी को माध्यम बनाया, 
प्राच्य सापाश्रों में पुस्तक छुपना भी बन्द करा दिया, किन्तु संसक्ृत और श्ररबी 
के प्रनलित शिक्षालयाों को भंग नहीं किया और न उनकी आर्थिक वृत्तियों को 
हीं समास किया । वास्तव में बेंटिक पहले से ही अँग्रेजी का पक्तपाती था। 
मैकाले के तकों से उस अधिकृत रूप से शीघ्र निशंय करने की प्रेरणा मिल गई। 

सके अतिरिक्त भारत में सती-मथ। को बन्द कराने में उसका शिक्षित भारतियों 
ने साथ दिया ही था। उसका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से देश 
पैंसामाजिक जादति होगी और इस प्रकार बहेते सी सामाजिक कुरौतियों का 
ग्रग्त हो जायगा। अतः अब भारतीय शिक्षित-समाज से समर्थन मिलने की 
श्राशा से उसने अ्रेग्रेत्ी के विषय में अपना निशुय शीघ्र दे डाला | 


आलोचना 
मैकाले के विवरण के आधार पर भारत में स्थायी रूप से एक शिक्षा- 
नौति निर्धारित हो. गई, अतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में उस विपरण-पत्र 
का बड़ा महत्व है | यहाँ उसकी संक्तित आलोचना देना श्रसंगत न होगा । 
वास्तव में मैकाले के विषय में लोगों कौ मिन्न-मिन्न घारणायें हूँ । कुछ 
होगों का कथन है कि भारतीय शिक्षा का वह शअ्रग्नदूत था, तो कुछ उसे भारत 
भा० शि० इ० (२ 
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कौ गुलामी के लिये उत्तरदायी ठदराते हैं | किन्तु यह दोनों ही मत पतक्षपातपूण 
हैं वह भारत में आधुनिक शिक्षा का अ्रग्रदुत नहीं कहा जा सक्रता। उसके 
श्प३४ ई० में आने से पूव ही यहाँ शिक्षाजगत में पर्यातत जागति हो चुकी थी। 
ईसाई धर्म-प्रचारकों के कार्यो से यहाँ की शिक्षा पाश्यात्य साँचे में ढलना प्रारम्भ 
हो गई थी । श्रतः अंग्रेजी शिक्षा को बड़ी माँग थी। लोकशिद्या समिति में अ्रग्मेती 
दत पहिले से हो विद्यमान_था। हाँ, इतना अवश्य है कि मैँकाले के तकों ने 
सरकार को एक नीति शीघ्र प्रोषित करने की स्थिति में लाकर रख दिया। 
साथ ही मैकाले पर भारत के साथ कुछ अन्य बुराई करने का आरोप 
लगाना भी सत्य नहीं है । कुछ लीगों का कथन है कि उसने देशी भाषाओं 
की अवदेल्लनना_ की। इस विषय में इतना कहा जा सकता है कि उसने देशी 
भाषाओं को 'श्रविकसित, अपर्यापतत तथा गैँवारू ग्रवश्य बताया, किन्तु उनके 
विकास के मागु,में रोढ़े कमी नहीं अटकाये | 'लोकशिक्षासभिति! ने, जिसका 
मैकाले सभापति था, अपनी रिपोट में कहा है कि, “देशी भाषाश्रों के प्रोत्माहन 
तथा विकास में हमें अत्यंत रुचि है। हम नहीं समझते कि ७ माच की आजा 
में 2 करने से रोकती है ओर हमने निरन्तर रूप से इसके निर्माण की ओर 
कदम उठाया है"'““"देशोी भाषाश्रोंके साहित्य का जिकरास हमारा अश्रस्तिम 
ठद्दे श्य है जिसकी ओर हमारे सम्पूर्ण प्रयास जुट जाने चाहिये ।?* 
ऐसी अ्रवृस्था में मैकाले पर देशों भाषाओ्रों के साथ विश्वासघात करने 
का दोष नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में जो सबसे गम्भीर दोप मैंकाले पर 
लगाया जा सकद्ठ है वह है प्राच्य-संस्क्रति तथा धर्मों का श्रपमान। उसने भार- 
तीय धरम, ज्ञान, दशन, तथा साहित्य का परिहास किया। वह स्वयं उनके विषय 
में अशान में था | बह इंगलड से अपनी एक विशिष्ट विच्रारधारा तथा भारतीय 
संभ्यता के विषय में अपने कुछ पूर्व-निश्चित विचार लेकर उतरा था। अ्रतः 
बिना अध्ययन के उसने समस्त भारतीय तथा अरबी साहित्य को यूरोप के 
पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर बता दिया था! संभवत: बेद, उप- 
निषदों और संस्कृत भाषा के अगाध साहित्य को, जिसकी विद्वान विदेशियों ने 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है, मैझाले को .इवा तक भी नहीं लगी थी। वह प्राच्य- 
संस्कृति जिसका सूजन भारत में उस समय अपनी पराकाष्टा पर पहुँच गया था 
जब कि संभवतः श्री मैंकाले के पूर्वंज बनों में जंगली हिंसक पशुओं की भाँति 
जीवन बिताते श्रथवा भेड़ें चराते ये, उन्हें अंघकार तथा अन्ध विश्वार्सों से पूर्ण 
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लंगी | भारतीय दशन, ज्योतिष तथा चिकित्सा-शासत्र, जो कि श्रपनी उच्चता के 
लिये एक समय आधे भूमण्डल में विख्यात थे, उन पर मैकाले को ऐसा लगा कि 
उनके विषय में सुनकर अंग्रेजों की लड़कियाँ तक इईंसेंगी ! 


वास्तव में मैकाले भूल गया था कि उस समय भी मारत में जहाँ अंग्रेजी 
शिक्षा की माँग थी, प्राच्य-भाषाश्रों के पढ़ने की भी श्रावश्यकता थी | प्राच्य- 
पाश्चात्य सभ्यता के सम्मिश्रण का वह एक महान्‌ अभ्रवसर था जो कि एक 
विदेशी शासक के श्रहंकार व दम्म तथा अपनी स्वयं की सभ्यता के विषय में 
अधिक ग्राशावादी होने के कारण एक दीघृकाल के लिये नष्ट हो गया | वह तो 
भारत में एक ऐसी जाति उत्पन्न करना चाइता था जो कि “रंग-रूप में तो भार- 
तीय हो किन्तु वेष-भूषा, बातचीत, चिन्तन तथा विचारों में अंग्रेज हो ।”” वह 
भारत पर' बलात्‌ पाश्चात्य सभ्यता भी थोपना चाहता था। संमवतः मैकाले यह 
भी भूल गया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें लोगों की आत्मा में इतनी गहरी 
पहुँच चुकी हैं जिन्हें उखाड़ कर फकना अ्रसम्भव है । मैकाले पर भारत में शिक्षित 
लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करने का पूर्ण उत्तरदायित्व है जो कि पाश्चात्य 
शिक्षा में पलकर अपने देश की जनता से बिल्कुल अलग हो गया, और जिसने 
अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का सदा शोषण किया । उसका भारत- 
वासियों को अंग्रेज बनाने का स्वप्न भी अधूरा रह गया। संभवतः वह इतिहास 
के इस मदह्दान्‌ सत्य के विषय में पूर्णतः अ्रनभिज्ञ था कि इसी प्रकार मारत में 
अनेक जातियाँ श्राई और उनकी क्षीण॒धारा यहाँ की सम्यता के महासागर में 
सदा के लिये विलीन होकर रह गई। उसके होसले तो यहाँ तक थे कि भारत की 
धार्मिक एकता नष्ट होकर खण्डित हो जाय। उसने १८३६ ई० में एक पत्र में 
अपने पिता कों लिखा था-- 


“ हमारे अंग्रेजी स्कूल श्राश्वयंजनक गति से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि 
स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को स्थान देना कठिन है ।”“””हिन्दुओं पर इस 
शिक्षा का बड़ा प्रभाव पढ़ता है | कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं है जिसने अग्रेजी पढ़- 
कर अपने धर्म से सच्चा लगाव रखा हो | मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी 
शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो ३० वषं के भीतर बंगाल के भले 
घरानों में एक भी मूर्ति-पूजक शेष नहीं रह जायगा | यह सब कुछ बिना धर्म- 
प्रचार के किंचित भी धार्मिक हस्तक्षेप के बिना केवल स्वाभाविक तौर से ज्ञान 
आर विचारों के प्रचार से दो जायगा | मैं इसकी सम्भावना से प्रसन्न हूँ ||. 
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श्म्० ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


इस प्रकार धार्मिक तटस्थता का दम्म करने वाला यह अग्रेज अधिकारी 
अपने श्रान्तरिक जीवन में एक धर्म के विरुद्ध कल्लुषित व लञजाजनक प्रचार कर 
रहा था। 
इतना सब होते हुए भी मैकाले ने भारत का कुछ शअ्रंशों में हित ही 
,किया | उसने भारत में पाश्चात्य विचारों तथा विज्ञानों के फेलने में सहायता 
की | जिन कारणों से भारत में राजनैतिक जाणति, वैशानिक चेतना तथा श्रार्थिक 
विचार धारायें प्रेस्फुटित हुईं उनमें अंग्रेजी भाषा के प्रचार तथा मकाले को 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। भारतवासियों ने श्रेँमेजी पढ़ी ओर 
उससे प्रेरणा लेकर संघर्ष किया और उसमें सफलता मिली। किन्तु एक बात 
समझ में नहीं श्राती कि जब बाइबिल जैसी दुरूद पुस्तक का श्रतुवाद भारत की 
प्रायः सभी भाषाश्रों में हो सकता था तो फिर क्या यह श्रावश्यक था कि सर- 
कार के द्वारा उनके विकास-कार्य को सच्चे रूप से अपने हाथ में तेने पर भी 
उनमें अच्छे साहित्य का. सूजन नहीं हो पाता ! क्या ऐसी स्थिति में भी उनका 
उँवारूपन! स्थिर रहता ! वास्तव में देशी भाषाओं के प्रश्न को तो टाल ही 
दिया गया. था। संघर्ष तो केवल एक ओर संस्कृत, अरबी झोर फारसी 
भाषाओं तथा दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा में था। इसमें श्रेग्रेशी को विजय हुई 
और- देशी-भाषाओ्रों के विकास के प्रश्न को कम से कम उस समय, तो टाल ही 
दिया गया । 
मैकाक्े नहीं जानता था क्रि उसके विवरण-पत्र का इतना महत्व बढ़ 


जायगा | किन्तु इतना श्रवश्य है कि कुछ अ्रशोमनीय परिह्यार्सों के श्रतिरिक्त 
उसके कुछ संकल्प वास्तव में सचाई पूर्ण भी थे । 


लाई आकलेंड की शिक्षा-नीति 


लाड विलिमय बेटिक के उपरान्त लार्ड ऑॉकलेंड भारत का गवर्नर- 
जनरल हुआ | बेंटिक के चले जाने पर भ्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः कुछ 
आपत्ति उठाई, किन्तु श्रॉकलेंड ने अ्रपनी बुद्धिमानी से उन्हें सन्तुष्ट कर दिया | उसी 
समय ऐडम, हौगसन तथा विल्किन्सन इत्यादि शिक्षा-शास्तियों ने देशी भाषाओं 
के माध्यम का प्रश्न उठाया | वे लोग अ्ग्नेजी को पूर्णतः सारे देश में शिक्षा का 


माध्यम बनाने के पत्त में नहीं थे क्योंकि इससे जनता तक शिक्षा पहुँचाना 
सम्भव नहीं था । 


इन सभी बातों को इृष्टि में रखते हुए ऑॉकर्लेड ने २४ नवम्बर, १८३६ 
६० को अपना विवरण-पत्र जारो किया। प्राच्य और अ्रांग्त विवाद को 


भ्ाज्य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद ] [ १८१ 


अच्छी प्रकार जाँचने के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि कुछ 
रुपया प्राच्यवादियों को व्यय करने के लिये श्रधिक दे दिया जाय तो वे शांत हो 
जाँयगे । श्रतः उसने संस्कृत ओर अरबी के शिक्षालयों की आर्थिक सहायता 
को पू्वंवत्‌ कर दिया और आदेश कर दिया कि यद्द रुपया पहिले संस्कृत 
झौर अ्ररबी के लिये व्यय किया जाय, बाद में, यदि बचे तो, अंग्रेजी के लिये। 
उसने छात्रवृत्तियाँ भी पूर्वंवत्‌ रक्खीं तथा आवश्यक प्राज्य पुस्तकों के भी छपने 
की आशा कर दी | इस योजना में ३१,०००) रुपया वार्षिक का खर्च था, जिसे 
देकर उसने एक झगड़ा समाप्त कर दिया | 


आऑकलेंड भी शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त का मानने वाला था उसने इस 
सिद्धान्त को सरकारी नीति घोषित कर दिया। यह नीति १८७० ई० तक 
चलती रही । दूसरी माँग अँग्रेजी के समर्थकों की थी | उसको भी श्ॉकलेंड ने 
पूरा किया | उसने एक लाख से भी अधिक रुपया अग्रेजी शिक्षा के लिये स्वीकृत 
कर दिया और अँग्रेजी भाषा के द्वारा योख्पीय साहित्य, दशन, तथा विज्ञानों 
के प्रचार की व्यवस्था कर दी। उसने यह भी कटद्दा कि सरकार के प्रयत्न 
केवल उच्च वर्ग के लोगों को सर्वोत्तम 'शिक्षा देने के ही होने चाहिये। इसी 
जोश में आकर उसने जन साधारण म॑ शिक्षा-प्रसार के लिये ऐडम के सुझाव 
यह कह कर रद कर दिये कि श्रमी इनके लिये उपयुक्त समय नहीं श्राया है | 
इसका वर्णन हम आगे करेंगे । उसने अंग्रेजी कालेज खोलने कौ योजना बनाई 


ओर ढाका, पटना, बनारस; इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्ली में कुछ 
अंग्रेजी कालेज खोले | 


शिक्षा माध्यम के विषय में ऑकर्लेंड का मतया क्रि अमग्रेजी ही शिक्षा 
का माध्यम रहे | बम्बई में उस समय कुछ काल्िजों में उच्च शिक्षा भी देशी 
भाषाश्रों में दी जा रही थी और उचित संरक्षण मिलने पर प्रत्येक प्रान्त में 
उनका विकास हो सकता था। इस प्रकार उच्च शिक्षा जनता तक पहुंच सकती 
थी, किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रश्न टाल दिया गया। आऑकलेंड ने कह दिया कि 
इस समय तो समक्ष बंगाल में अँग्रेजी तथा बम्बई में देशी भाषाओं के परोक्षण 
चल रहे हैं, उनकी ओर अधिक परीक्षा होनी चाहिये। खेद है वह भारत के 
लिये देशी भाषाओं का महत्त्व नहीं समक सका। वास्तव में जन-साधारण में 
शिक्षा-प्रसार तथा देशी भाषाओं तथा विज्ञानों की उन्नति अंग्रेजों की राजकीय 
नीतियों के विरुद्ध थी, अतः ऑकर्लेंड ने भी उसी नीति को अज्षुग्ण रखा।. 
इसके अतिरिक्त बंगाल प्रान्त का प्रभाव शेष प्रान्तों पर हो जाने के कारण 


श्वर ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


उन्हें भी शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी श्रपनाने के लिये विवश होना पढ़ा | जन- 
शिक्षा को इससे बड़ा श्राधात लगा | 
ऐडम-योजना तथा उसकी श्रस्वीकृति 

हम ऊपर कुछ कह चुके हैं कि ऐडम की निमुक्ति बंगाल में देशी शिक्षा की 
अवस्था की जाँच पड़ताल करने के लिये हुई थी ओर इम सम्बन्ध में उसने तौन 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे | वह एक सच्चा व्यक्ति था और अन्तरात्मा से भारत 
में शिक्षा-प्रचार द्वारा देश का कल्याण चाहता था। कूटनेंतिक हितों से उसकी 
शिक्षा-नीति मुक्त थी | श्रतः देश की शिक्षा के विपय में उसने कुछ बुद्धिमता- 
पूर्ण सुझाव रक्‍्खे । | 

पहिली बात तो यह थी कि वह जन-शिक्षा में विश्वास करता था, 
फलतः 'शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त! का उसने घोर विरोध किया, जिसके श्रनुसार 
केवल उच्च-वर्ग को ही शिक्षित करने की सरकारी योजना थी | उसने कद्दा कि, 
“छोटे बच्चों को केवल वर्शमाला सीखने के लिये उच्च कालेओं में नहीं मेजा जा 
सकता । किसी मवन का ऊपरी भाग ऊँचा तथा दृढ़ बनाने के लिये उसकी 
नींव चौड़ी तथा गहरी होनी चाहिये।” 
दुसरे, उसने भारत के प्रचलित देशी स्कूलों को अत्यन्त उपयोगी बनाया । 

उसको धारणा थी कि सरकार को उन्हीं स्कूलों को संरक्षण देना चाहिये। 
वही स्कूल देश को शिक्षा-सम्बन्धी ग्रावश्यक्रताश्रों की पूर्ति दीधकाल से करते 
चले आ रहे थे | श्रतः किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा-योजना को सफल बनाने के 
लिये देशी स्कूलों की उन्नति करनी चाहिये। मे स्कूल उस नींव के समान ये 
जिन पर हमें भवन निर्माण करना था। “अतएव शिक्षा-विक्रास को सभी 
योजनाएँ जिन्हें सफल व स्थायी बनाना है, इन्हीं देशी स्कूलों पर श्राधारित 
होनी चाहिये, जो कि दीघंकाल से चले श्रा रहे हैं, लोगों के विचारों के श्रनुरूप 
हैँ तथा उनमें सम्मान व श्रद्धा का संचार करते हैं।”+ इसके लिये ऐडम ने 
सिफारिश को कि “प्रचलित देशी स्कूल नीचे से लेकर ऊपर तक, हर प्रकार की 
शिक्षा के एक मात्र साधन हैं जिनके द्वारा जनता का चरित्र ऊँचा उठाया जा 
सकता है | यदि इन स्कूलों को इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये काम में लाथा 
जायगा तो यही सबसे सादा, सुरक्षित, सर्वप्रिय, मितव्ययी एवं सबसे अधिक 
प्रभावशाली योजना होगी जिसके द्वारा शिक्षा के विषय में भारतवासियों के 
मस्तिष्क को जाशव किया जा सकता है जिसकी कि उन्हें ग्रावश्यकता है |], 

$ 2ैबदा॥8 7२९०0. 2, 3557-58, 

$ 704, ९, 2349-50. 
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इन उद श्यों की पूर्ति के लिये ऐडम ने एक योजना भी प्रस्तुत की । 
योजना में सुकाव दिया गया कि इसके अनुसार पहिले परीक्षण के लिये केवल 
कुछ जिले चुन लिये जाँय जहाँ शिक्षा की पूर्ण पड़ताल की जाय । फिर शिक्षकों 
तथा बालकों के लिये देशी माषाशओं में पुस्तक तैयार कराई जाँय और एक जिले 
शिक्षा-अधिकारी नियुक्त कर दिया जाय जो कि सम्पूण प्रगति का निरौच्षण करे | 
इसके उपरान्त शिक्षकों के लिये नामल स्कूल स्थापित कर दिये जाँय तथा उनमें 
अच्छी पुस्तक वितरित की जाँय, ओर उन्हीं के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का 
अदेश दिया जाय | तत्पश्चात्‌ शिक्षकों की परीक्षा भी ली जाय और अन्त में 
शिक्षकों की आय स्थिर कर दी जाय जिससे कि वे आमीण बच्चों को पढ़ाने के 
लिये गाँवों में बस जाँय | इसके लिये सरकार कुछ भूमिदान इत्यादि दे | 


इस योजना का मैकाले ने घोर विरोध किया जो कि अपने हृदय में कुछ 
भेद तथा मस्तिष्क में एक भिन्न योजना .छिपाये बेंठा था। उसने इस पर बड़ी 
बुरी रिपोर्ट दी; परिणामतः जब यह लॉड ऑकलेंड के समक्ष रक्खी गई तो 
उसने इसे रह कर दिया। समिति ने इस योजना को अव्यावहारिक समभा । 
ऐडम को सरकार के इस रवेये से इतना खेद हुआ कि उसने तत्काल ही त्याग- 
पत्र दे दिया। इस प्रकार जन-शिक्षा विकास का एक और अवसर जाता रहा । 


शिक्षा छुनाई का सिद्धान्त* 8 अपर 
वास्तव में १६ वीं शताब्दि के प्रारम्भ १९ वीं शताबिद के प्रारम्भ में ही अंग्रेज शासकों ने अनुभव 


कर लिया था कि भारत में केवल उच्चवग को ही अपनाया जाय और जन-समूह 
को अन्धकार में रक्खा जाय। अ्रतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को भी इसी 
प्रकार रक्खा | १८२७ ई० में कम्पनी के संचालकों ने भी इसी प्रकार के आदेश 
दिये और १८३५ ई० में मैकाले ने मी कहा कि, “वतंमान समय में हमें ऐसे वर्ग 
को उत्पन्न करना चाहिये, जो हमारे तथा जनता के बीच में विचार-वाहक बने; 
एक ऐसा वर्ग जो कि रंग-रूप में भारतीय किन्तु रुचि, विचार, नेतिकता तथा 
बुद्धि में अंग्रेज हो। इन्हीं लोगों का काय यह होगा कि वे देशी भाषाश्रों को 
परिष्कृत तथा सम्पन्न करके जनता तक ज्ञान पहुँचने के योग्य बनावंगे।” ३१ 
जुलाई, १८३७ ई० को मैकाले ने पुनः लिखा : 

“वर्तमान समय में हमारा उद्दे श्य निम्नवर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 
शिक्षा देना नहीं है। हमारा उद्दे श्य एक ऐसे वग का निर्माण है जो इसके 
उपरान्त, जैसी हम आशा करते हैं, अपने देश वासियों में उस शिक्षा के जो कि . 

* पशट एछ02४007 77९००ए ०६ 500026707. 
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हमने उन्हें दी है, कुछ अंशों को वितरित कर सके | यदि हम शिक्षित बंगालियों 

के श्र ] 
का एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिना किसी उम्र परिवतन 
के ही वे क्रमशः वर्तमान अ्रयोग्य शिक्षकों की जगहों पर श्राकर उन्हें स्थानच्युत 
कर सकेंगे ।”4 


वास्तव में इस प्रसिद्ध सिद्धान्त का अभिप्राय था कि “जन-समह में शिक्षा 
ऊपर से टपकाई जाय। दुँद-बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभ- 
दायक शिक्षा नीचे बे जो कि समय पाकर एक चौड़ी तथा विशाल घारा में 
परिवर्तित हो जाय और जाकर शुष्क विशाल मैदानों का सिचन करे।”[: 
बंगाल लोक शिक्षा समिति” ने भी श्८य३६ ई० में कहा था कि, “हमारे प्रयास 
सर्वप्रथम उच्च तथा मध्यमवर्ग की शिक्षा पर केन्द्रित गइने चाहिये; इन्हीं विद्वानों 
के द्वारा आमीण शिक्षालयों में सुधार होगा और शिक्षा के लाभ उन सभी को 
मिल जावेंगे जो निर्धनता के कारण अभी वंचित हैं |” 


इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को भी यही श्राशा थी कि यदि कुछ 
उच्च वर्ग के सवर्ण हिन्दुश्रों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जाबे तो वे जन- 
समूह तक पहुँच कर ईसा के सिद्धान्तों का उनमें प्रचार कर सकेंगे | यही कारण 
था कि उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों का जोरदार समर्थन किया, किन्तु भारतीय बालकों 
ने उन स्कूलों में शिक्षा के लिये प्रवेश कराया था न कि धर्म के लिये | धरम तो 
उनके ही देश में पर्यापत् था। अतः उन्होंने घर परिवर्तन नहीं क्रिया | यहाँ तक 
कि बहुधा बाइबिल की वज्ञार्ये सूनी पड़ी रहती थीं। कुछ पिछड़ी जातियों के 


बालक जैसे हरिजन इत्यादि, कुछ अनाय तथा कुल ईसाइयों फे बालक अवश्य 
बैठे 
बेठे रह जाते थे | 


आलोचना--इस प्रकार शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त के द्वारा यह जो 
कल्पना सरकारी क्षेत्रों में करली गई थी कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों के पढ़ाने से 
वे लोग अपना ज्ञान निम्नवर्ग तथा जन-समूइ को देकर शिक्षित कर देंगे, व्यर्थ 
जान पड़ी । वस्तुतः जो उच्चवर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, वे अपने स्वार्थों के 


लिये करते थे, और उच्च पदों पर आसीन होकर जनता से तो पहिले से भी 
अधिक दुर हो जाते थे | 


+ 2४६०4ष४०४२ 2॥घ्राॉं४ : (१४०४० 9ए 70. एशविएः $ >िकाटदंता हो 
॥॥6०, 2. 6०. ८ज़ ४०४६ (957). 


+$ धिव०्ज हैए07पर + 70० 2000500॥ 0० 7076, 7, 92. ( 7८०७७ 2059 
(फ़एछ८० ) (7926), 
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दूसरे, इस सिद्धान्त को देश में लागू करके अँग्रेजों ने हमारे देश में एक 
ते शिक्षित वर्ग को जन्म दे दिया जो कि अपने ही देश में अपने को अजनवी 
पकने लगा | अधिकाँश में इन लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता था ।' 
पैबों से ये सम्पक नहीं रखते ये । देनिक कार्यों में श्रेंग्रेजी भाषा का व्यवहार 
एते तथा श्रफसरी अभिमान में कहीं-कहीं पर जनता के साथ अत्याचार भी 
पे थे। बृूटिश शासन के प्रारम्भ में ही शिक्षा का सुअवसर मिलने से इन 
गो में शिक्षा प्रास करने की परम्परा पढ़ गई और परम्परागत यही लोग 
उवान्‌ बनने तथा उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त होने लगे। यहाँ तक कि यह 
हइना भी अतिशयोक्ति पू्ण न होगा कि इनमें से अधिकाँश भारत में विदेशी 
सकों के स्तम्भ के रूप में राष्ट्रीय आनन्‍न्दोलनों का विरोध करते रहे। किन्तु 
पके विपरीत यह भी सत्य है कि अन्ततोगत्वा यही शिक्षित मध्यम वर्ग था 
सने राष्ट्रीय आन्दोलन की. बागडोर अपने हाथ में संभाली और विदेशी 
[सन-को नष्ट करने में जन-समूहों का नेतृत्व किया। किन्तु मैकाले की वह 
भिलाषा अंशतः अवश्य पूरोहो गई कि वह रंग-रूप के भारतीय किन्तु 
चार-विचार में अँग्रेज उत्पन्न करने में सफल हुआ । 

ऐडम ने भी इस सिद्धान्त का विरोध करके देशी स्कूलों में जनता की 
ज्ञा की व्यवस्था कराने का प्रयास किया, किन्तु शासकों के समक्ष उसकी एक 
| नहीं चली | क्रमशः इस सिद्धान्त की व्यर्थता प्रमाणित होती गई और अन्त 
यह विस्मृति के अंक में विलीन हो गया । लगभग सन्‌ १८०७० ई० तक भार- 
य शिक्षा के ज्षेत्र में इस सिद्धान्त की छाया पड़ती रही | 


शिक्षा-प्रगति (१८३४-५३ ३०) 

गाल 

सरकारी नीति के कारण अब अंग्रेजी का प्रचार बहुत बढ़ गया था | 
न्‌ १८३५ ई० में समिति के अन्तर्गत १४ स्कूल थे ओर वर्ष के अन्त तक ६ 
र खोल दिये गये; तथा इतने ही स्कूल १८३६ ई० में भी खुलवाये गये | यहाँ 
क्र कि औै८३७ ई० तक समिति के अन्तगत ४८ स्कूल हो गये जिनमें १,१६५ 
द्यार्थी पढ़ते ये । ऑक्लेंड ने सारे प्रान्त को ६ भागों में विभक्त कर दिया तथा 
येक जिले में जिला स्कूल” स्थापित क्र दिये। १८४० ई०» में बंगाल में ऐसे 
० स्कूल थे। इनमें हुगली कॉलेज बहुत प्रसिद्ध था जो कि हाजी मुहम्मद मुह- 
उन के दान के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार शिक्षा का विकास होता 
रहा था; यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ गई कि जब कि संस्कृत-अरबी के 
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स्कूलों में छात्रइ॒ति देने पर भी बालक नहीं जाते थे, अंग्रेजों स्कूलों में फौस देने 
पर भी जगह नहीं मिलती थी | 

श्प४१ ई० में 'लोक शिक्षा समिति! भंग्र कर दी गई जो कि लगभग 
२० वर्ष से इस ज्षेत्र में काय कर रही थी। श्रतः १८४२ ई० में इसके स्थान पर 
“शिक्षा परिषद्‌|ं कौ स्थापना की गई। इसी प्रकार की परिपदें बम्बई और 
मद्रास में भी बनी । 

१८४४ ई० में लॉड हाह्ग्जि ने एक घोषणा को जिसका प्रभाव शिक्षा पर 
ऐसा पड़ा कि वह श्राज तक यथावत्‌ बना हुआ है। उप्तने कद्ठा कि “सरकारी 
नौकरियों के लिये ऐसे लोगों को प्रथमता दी जायगी जिन्होंने इस प्रकार स्थापित 
अ्ँग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई हो |” उसने दफतरों में छोटे-छोटे पर्दों के लिये भी 
इसी प्रकार के आदेश कर दिये। इस प्रकार के श्रादेशों का प्रभाव यह पड़ा कि 
सारे भारतवर्ष में शिक्षा का उद्दे श्य सरकारी पदों की प्राप्ति करना ही गया | 
उच्च पदों की संख्या इतनी नहीं थी जहाँ सभी शिक्षित भारतियों को खपन हो 
सके। परिणामतः बहुत से लोग दफ्तरों मे क्लक या बाबू बनने पर विवश हुए । 
इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का उद्योग-धन्धों व कृषि के उद्यर्मों में श्रभाव रहने 
लगा । यह बुराई आज भी यथावत्‌ बनी हुई है । 

इसी दौरान में मिशनरियों ने भी अपने प्रयत्न जारी रकखे | १८८३३ ई० 
में सम्पूर्ण बंगाल में इनके २२ अंग्रेजी स्कूल हो गये। कुल व्यक्तिगत स्कूल भी 
खुले क्योंकि शिक्षा की माँग बढ़ रही थी ओर सरकारी अंग्रेजी स्कूल उसके 
लिये पर्याप्त नहीं होते ये। किन्तु इन स्कूलों को कोई सहायता नहीं दी गई । 

सन्‌ १८४५ ई० में 'शिक्षा परिषद ने कलकृता में एक विश्वविद्यालय 
स्थापित करने का प्रस्ताव भी रक्‍्खा, किन्तु डाइरेक्टरों ने उस 'असागयसिक! कह 
कर टाल दिया। 

प्राथमिक शिक्षा का पतन हो रहा था, तथापि लॉ्ड हार्ड्ग्ज ने इस 
ओर ध्यान दिया ओर १८४४ ६. में...१०१ स्कूल प्राथमिक शिक्षा के लिये खुल- 
वाये। प्रत्येक स्कूल में लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, बंगला तथा भारत का 
इतिहास पढ़ाने के लिये एक-एक शिक्षुक नियुक्त कर दिया गया। शिक्षकों के 
लिये १८४७ ई० में एक नार्मल-स्कूल भी खोल दिया गया। प्राथमिक स्कूलों मेँ 

एक आना प्रति माह फोस भी लगा दी। किन्तु ये स्कूल झधिक दिनों तक न 
चले | १८४२ ई० में केवल २६ स्कूल बच रहे। लॉड डलदहौजी ने भी प्राथमिक 
शिक्षा के लिये कुछ प्रयस्न किये। उसने ऐडम योजना में कुछ परिवर्तन करके 
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आगरा प्रान्त मे परीक्षण के अनुरूप देशी स्कूलों को प्रोत्साइन देने की चेष्टा 
को । शिक्षा-अनुदान भी दिये। किन्तु १८५४४ ई० तक केवल ३३ सरकारी प्राथ- 
मिक स्कूल बन सके जिनमें १४०० बच्चे पढ़ते थे । 


डलहोजी शिक्षा में रुचि लेता था | उसने श्प४४ ई० में हिन्दू कालेज 
कलकत्ता में इंजिनियरी की कक्षा खोलो | उसने स्त्री-शिक्षा के लिये भी प्रयास 
किया | १८२१ ई० में जब से श्रीमती विल्सन ने लड़कियों के लिये एक स्कूल 
खोला था तब से इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ । श्८४६ ई० में श्री 
ड्रिकवाटर बेथ्यून ने स्थरी-शिक्षा में रुचि दिखाई और कलकत्ता में एक स्कूल 
खोला । 


उसी समय शासन-यंत्र में एक परिवर्तन हुथ्ा। श्य४३ ई० में शिक्षा 
संस्थाएँ एक नए बने हुए प्रान्त ( उत्तर पश्चिम प्रान्त ), जो कि वर्तमान उत्तर- 
प्रदेश है, को हस्तांतरित कर दी गईं। इसी समय “शिक्षापरिषद्‌” ने भी बहुत 
उन्नति की । १८४३ ई० में इसने पाठ्य-पुस्तकों में सुधार किया तथा योग्य शिक्षक 
उत्पन्न किये । १८४४ ई० में स्कूल तथा कालेजों के लिये शिक्षा-निरीक्षक भियुक्त 
किये गये | १८४६ ई० में इसने प्राथमिक शिक्षा को भी अपने हाथ में लिया और 
१८४३ से १८५४ ई० तक इनकी संख्या श्८ से १४५१; तथा विद्याथियों की संख्या 
४,६३२ से १३,१६७ कर दी। १८५४ ई० में इसके अन्तगंत ४ अँग्रेजी कालेज, एक 
मेडिकल कालेज, ३ प्राच्य कालेज तथा ४७ अँग्रेजी स्कूल थे | १८५४ ई० में इन 
सब का व्यय ५ लाख, ६४ हजार, ४०० रु० था। 


यहाँ शिक्षा के माध्यम के विषय में भी दो शब्द कहना वाछुनीय है । 
बम्बई में तो यह प्रश्न बड़ा विवादस्पद हो गया था। बदच्धाल में भी यह प्रश्न 
उठा । श्री के० एम० बनर्जी तथा दा० बलेन्टाइन जैसे विद्वानों ने मातृभाषा के 
लिये सिफारिश की, किन्तु अंग्रेज शासकों के सम्मुख किसी भी न चली और 
इस प्रकार मातृभाषा बहिष्कार कर अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रक्‍खा 
गया । 
बम्बई 


बम्बई में भारतीय शिक्षा समाज ने अच्छा काम किया था । किन्तु 
श्ट४० ई० में इसे भंग करके 'शिक्षा बोड्ड! बना दिया गया। “बम्बई भारतीय 
शिक्षा समाज” ने श्८ वर्ष के अपने जीवन में ४ अंग्रेजी स्कूल तथा ११५ मिला 
प्राथमिक स्कूल स्थापित किये थे, जिनमें मातृभाषा के माध्यम के द्वारा लिखना, 
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पढ़ना, दर्शन, बीजगणशित, ज्यौमित तथा त्रिकोशमिति का शिक्षण दिया 
जाता था ! वास्तव में यह पाख्य-क्रम श्राधुनिक माध्यमिक स्कूलों के समान 
था, किन्तु बम्बई में इनका उद श्य मातृभाषा के हारा पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार 
करना था | 

इनके अतिरिक्त सरकार पूना संस्कृत कालेज, एल्फिम्दन इंस्टीस्थट 
तथा पुरन्दर ताल्‍लुका में ६३ प्राइमरी रकूल भी चला रद्दी थी। थे पुरन्दर स्कूल 
इस ताल्‍्लुका के सहायक कलक्टर श्री शॉटरीड ने देशी पाठशाला्ं के 
आधार पर स्थापित किये थे, जहाँ लिखना-पढ़ना शोर हिसाब की प्रारश्मिक 
शिक्षा दी जाती थी | इनके शिक्षक सरकारी कमंचारी समसे जाते ये | रुपये के 
अभाव में समाज का कारय मंद गति से अतश्य चला, किस्तु १८४० ई० तक कुल 
मिलाकर यह ११५ प्राथमिक स्कूलों का भी संचालन करता रहा । यद्यपि इसने 
कुछ श्रग्नेजी स्कूलों का भी संचालन किया, तथापि प्रधानतः यहाँ शिक्षा का 
माध्यम मातृभाषा ही रहा, क्योंकि इसके अनुसार जनसमृद्ठ तक पाश्चात्य ज्ञान 
को पहुँचाने के लिये मातृभाषा द्वी सर्वोत्तम माध्यम था | 

शिक्षाबोडे:---१८४० ई० में नये शिक्षा बोर्ड ने कार्यमार सम्भाला और 
१८४७ ई० तक बड़ी योग्यता पूर्वक उसका सम्पादन किया | हस बोर्ड में सभापति 
के अ्रतिरिक्त ६ सदस्य ओर होते ये जिनमें ३ “बम्बई भारतीय शिक्षा समाज! के 
प्रतिनिधि तथा हे सरकार द्वारा मनोनीत किये झा थे।| इस बोड ने 'शिक्षा 
समाज की नीति को ही कायम रखा तथा समाज की सभी शिक्षा-संस्थाश्रों 
को अपने अ्रधिकार में कर लिया | श्य४२ ई० में इसने प्रान्त को ३ भागों में 
विभक्त करके प्रव्येफ़ को एक यूरोपियन शिक्षा-निरीक्षक तथा भारतीय उपनिरी- 
क्षक के अधिकार में कर दिया । इसने कुछ नये नियम भी बनाये जो कि १ जून, 
१८४३ ६० से लागू कर दिये गये | बोर्ड ने श्य४२ ई० में प्राग्त में स्कू्नों की 
गणना भी कराई तथा ऐडम-योजना का प्रयोग करना चाहा, किस्तु यह योजना 
कार्यान्वित न की जा सकी, क्‍योंकि पाश्चात्य शान पिपासा लोगों में दिन-प्रति- 
दिन बढ़ती जा रही थी | श्रतः बोर्ड ने देशी रकूनों की ऋवदेलणा की और 
उन्हें बन्द करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया १ 

शिक्षा का साध्यस:--शिक्षा के माध्यम को ओर से बम्बई प्रान्त ने एक 
साइसपूर्ण नीति को अपनाया । जबकि बच्भाल में प्राव्य और पाश्चात्य मापाश्रों 
का सधष चल रहा था, बम्बई ने स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम रखा। 
अग्रेजी तथा संस्कृत को भी उचित स्थान दिया गया। वास्तव में बम्बई में मातृ- 
भाषा तो शिक्षा का माध्यम थी और उसमें उच्चश्ञान भी दिया जाता था, किन्तु 
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संस्कृत 'क्ासिकल” भाषा के रूप में तथा अँग्रेजी आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाई 
जाती थी | पाश्चात्य ज्ञान को पाव्यक्रम में उचित स्थान दिया गया था | इसके 
अतिरिक्त बम्बई ने 'शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त! की अवदहेलना करके जनसमूहों में 
शिक्षा का प्रसार किया । 


किन्तु १८४३ ई० में सर पेरी के शिक्षा बोड का सभापति नियुक्त हो 
जाने की अशुभ घटना ने इस प्रान्त में भी शिक्षा जगत में एक गन्दी राजनीति 
का सूत्रपात कर दिया। सर पैरी उच्चत्रग को शिक्षा देने का पका हिमायती था 
और मैकाले तथा श्रॉऋलैंड से प्रेरणा लेता था । उधने आँख मीच कर अँग्रेजो 
भाषा का पक्षु लिया । उसने कह्दा कि देशी भाषाओं में श्रेंग्रेजी ग्रन्थों का अनुवाद 
व्यर्थ तथा खर्चीला होता है। जनता में अँग्रेती की माँग है और हमारी सरकारी 
नीति भी अंग्रेजी का प्रचार करना है। ऐसी घिथिति में अँग्रेजी हो बम्बई में 
शिक्षा-माध्यम होना चाहिये। इस प्रश्न को लेकर शिक्षा बोर्ड में दो दल 
हो गये । पेरी ने दो यूरोपियनों को साथ में लेकर अग्रेजी दल बनाया। 
उधर बम्बई इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसीपल कनल जर्विंस ने ३ भारतियों के 
साथ मातू-भाषा दल का निर्माण किया | श्री जविस ने कहा कि : 


“साधारण शिक्षा का प्रसार उस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा 
में नहीं किया जा सकता जिससे कि व्यक्ति का मस्तिष्क भली भाँति परिचित 
है ।"“““अभ्रतः इसे में अपना महान्‌ कत्तेब्य समझता हूँ कि मातृ-भाषा का 
प्रसार करूँ | यदि लोगों के साहित्य की रक्षा करनी है तो यह उनका 
स्वयं का साहित्य ही होना चाहिये। साहित्य का विषय अधिकांश में पाश्चात्य 
भत्ते ही हो किन्तु इसका देशी विषय से तादात्म्य हो जाना चाहिये, और 
उसका स्वरूप एशियाई होना चाहिये ।”*' 


यह संघघ श्य४८ ई० तक चलता रहा; अन्त में स्थानीय सरकार ने 
प अप्रेल, १८४८ औइ० को अपनी आज्ञा जारी करदोी जिसके अनुसार अन्त में 
जाकर यह निश्चय हुआ कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये मातृ- 
भाषा, तथा उच्च-कालेज शिक्षा के लिए अँग्रेजी भाषा माध्यम रहेगी। केन्द्रौय 
सरकार के आदेशों के अनुसार अग्रेजी का इस प्रान्त में भी प्रभुत्त्व 
बढ़ने लगा | 
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इस प्रकार पैंरी के समय में बग्बई में देशी शिक्षा की अ्रवद्देलना हुई 
और अँग्रेजी स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई । बढ़े-बड़े केन्द्रों म॑ नये अॉग्रेन्ी 
स्कूलों की स्थापना को गई तथा अ्रहमदाबाद में लड़कियों के एक ग्कूल को भी 
सहायता दी गई । १८५१ ई० में पूनरा संस्कृत कालेज तथा प्रना अग्नेजी स्कूल 
को मिलाकर 'पूना कालेज” बना दिया गया जो कि श्रागे चलकर इकन 
कालेज' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इममें नार्मल विभाग भी जोड़ दिया गया। 
इसके अ्रतिरिक्त १८४२ ई० में जिला स्कूलों को ग्रास्ट-इन-एड' देने के लिए 
सरकारी आदेश हुए तथा गाँवों में मी सरकार ने स्कूलों को सहायता देकर 
उच्च शिक्षा के स्कूल खुलवाने का प्रयत्त किया। पेरी के भारत शोड़ने पर 
देशी शिक्षा की भी उन्नति हुईें। श्८५४ ई० में सरकार ने आमीण स्कूलों 
के अ्रध्यापकों का आ्राधा वेतन देना स्त्रीकार कर लिया और शेष व्यय 
गाँव वालों पर डाल दिया। इस प्रकार बम्बई में इस दौरान में संतोपज्ञनक 
प्रगति रही । 


मद्रास-- १८३३ से १८४३ ६० तक मद्रास की शिक्षा-प्रगति की कहानी 
बढ़ी दुख मरी है। इस दौरान में सरकार की नीति बढ़ी श्रम्थिर रही। 
व्यक्तिगत प्राथमिक स्कूलों की सहायता बन्द कर दीं गई थी आर देशी स्कूलों 
को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया | मुनरों के द्वारा स्थापित जिला तथा 
तहसीली स्कूलों को १८३६ ई० में बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर 
मद्रास में अग्रेती कालेज; तथा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर श्रेंग्रेजी स्कूल 
खोल दिये गये | श्य४१ ई० में मद्रास में एक दवाईस्कूल भी स्थापित कर दिया 
गया । बंगाल कौ शिक्षा के लिए, लिखे हुए मैकाले के विवरग-पत्र का प्रभाव 
यहाँ भी हो गया था। फलतः इस प्रान्त में भी मातृ-भाषा-स्कूलों का भार्थ- 
सितारा डूब गया। केन्द्रीय सरकार की श्रोर से मद्रास सरकार को श्रादेश 
मिले कि देशी शिक्षा से हटाकर सम्पूर्ण शिक्षा-श्रनुदान उच्च अंग्रेजी शिक्षा पर 


व्यय किया जाय । फलतः अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा उच्च पाश्चात्य शिक्षा की 
उन्नति होने लगी । 


मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव हुआ, किन्तु उसके 
लिये समय अभी उपयुक्त नहीं समझा गया, केवल श्प४१ ६० में हाईस्कूल 
विभाग तथा १८४२ ईं० में कालेज विभाग खोल दिया गया | विश्वविद्यालय 
बोड की अपेक्षा एक शिक्षा-परिषद्‌ की स्थापना करदी गई जो कि १८४७ ई० 
में जाकर शिक्षा बोड में बदल दी गई। शिक्षा बोड को १ लाख रुपये की 
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धनराशि दे दी गई, जिसमें से दो अंग्रेजी स्कूल-एक १८५३ ई० में कडलूर 
तथा दूसरा १८४४ ई० में राजमहेन्द्री में स्थापित किये गये। प्राथमिक शिक्षा के 
लिए. भी २० हजार रुपये सुरक्षित कर दिये गये । 

व्यक्तिगत प्रयासों में ईसाई मिशनरियों तथा पच्चयप्पा का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। मिशनरियों ने प्रारम्मिक शिक्षा को इस काल में बड़ा 
प्रोत्साइन दिया । उनके प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र 
में कहा गया है कि मद्रास में जहाँ सरकार के प्रयत्न सन्तोषजनक नहीं रहे 
वहाँ ईसाई धर्म-प्रचारकों ने तमिल शिक्षा का बहुत प्रचार किया । 


उत्तर-पश्चिम आगरा ग्रान्त--श्८४० ई० में भारत सरकार ने उत्तर- 
पश्चिम प्रदेश आगरा व अ्रवध की सभी शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध बंगाल 
सरकार से हृटाकर प्रान्तीय सरकार के अधिकार में कर दिया। उस समय 
तक यहाँ अँग्रेजी शिक्षा के कुछ स्कूल स्थापित हो चुके ये जिनमें आगरा» 
दिल्‍ली तथा बनारस के कालेज प्रमुख थे। प्रारम्भ से ही इस प्रान्त ने एक भिन्न 
नीति को अपनाया जिसके अनुसार 'शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त” को ठुकरा कर 
मातृ-भाषा में शिक्षा देने का निश्चय हुआ | 


सन्‌ १८४३ ई० में श्री जैम्स टॉम्सन, जो कि भारत में आधुनिक प्राथमिक 
शिक्षा के प्रवत्तक माने जाते हैं, यहाँ के गवनर नियुक्त हुए। श्८४५ ई० में 
उन्होंने जिलाधीशों के नाम आदेश जारी करके शिक्षा की पड़ताल कराई 
आर उसके साथ ही ऐडम-योजना के आधार पर जन-समूह की प्राथमिक शिक्षा 
के लिए एक नवीन योजना बनाई। उन्होंने ज्ञात किया कि प्रान्त में अंग्रेजी 
तथा मिशनरी स्कूलों को छोड़ कर हर प्रकार के केवल ७,६६६ स्कूल थे जिनमें 
प्रान्त के २० लाख लड़कों में से केवल ७०,८२६ लड़के पढ़ते थे, श्रर्थात्‌ प्रान्त में 
३७ प्रतिशत साक्षरता थी । 


नवम्बर, १८४६ ई० में श्री टॉम्सन ने भारत सरकार के समक्ष एक 
विस्तृत योजना रकखी जिसका उहँ श्य वर्नाक्यूलर शिक्षा का पुनसंगठन था। 
इस योजना के अनुसार २०० घरों वाले प्रत्येक गाँव में एक स्कूल स्थापित करने 
आर श्रध्यापकों के वेतन के लिये जागीर लगा देने का प्रस्ताव किया | संचालकों 
ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया; अतः श्री टॉम्सन को अप्रेल १८४८ ई० 
में दूसरी योजना प्रस्तुत करनी पड़ी जो कि स्वीकृत कर ली गईं । इसके अनुसार 
देशी स्कूलों का सुधार किया गया श्रौर आदश तहसीली स्कूल खोलने की 
योजना बनी । इस स्कूल के लिये १०) रु० से २०) र० प्रतिमाह का एक प्रधान 
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भ्रध्यापक रक्‍्खा गया | पाव्य-क्रम में हिन्दी-उदूं, लिखना, पढ़ना तथा द्विसाब 
के साथ-साथ इतिहाप, भूगोल तथा ज्यामिति रक्खे गये। इन स्कूलों के लिये 
१८५० ई० में' ५० हजार रुपया वार्षिक देता स्वीकृत हुआ। १८५३ ६० में 
इनमें विद्यार्थियों की संख्या ५ इजार थी। ये मिडिल स्कूलों के समान थे। 
सर्व प्रथम यह योजना ८ बिलों ; बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, 
अलीगढ़, फर खाबाद तथा इटावा में चलाई गईं। इन जिलों के विजिटर 
जनरल श्री स्टुअ॒ट रोड थे, जो मैनपुरी के जिलाघीश थे । इन्दईने 
८ जिलों में पढ़ताल कराई जिनमें ५० कस्बे, १४,२७२ गाँव, २,१२७ स्कूल थे 
जिनमें २७,८५१ विद्यार्थी ये । इन स्कूलों में से बीस रकूलों में अ्रग्रेजी भो पढ़ाई 
जाती थी | 

इन स्कूलों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई । जिसके श्रनुसार श्राठ 
जिलों के लिये एक विज्ञटर जनरल जिसे १,०००) र० मासिक वेतन मिलता था, 
प्रत्येक जिले के लिये एक जिला विज्ञिटर तथा उसके नीचे परगना विज्िटर 
रखे गये | परगना विजिंटर को २०-४०) रु० मासिक मिलते थे । इनका काम 
देशी स्कूलों का निरीक्षण करना तथा लोगों को 'सलाइ, सद्दायता तथा 
प्रोत्साइन' देना था । 

हल्क़ाबन्दी स्कूल--१हसीली स्कूलों की स्थापना के श्रतिरिक्त देशी- 
शिक्षा के विकास के लिये एक साधन और सोचा गया जो “हल्काबन्दी स्कूल 
के नाम से विख्यात है। १८४१ ई० में मधुरा के कलक्टर भी अलैक्‍्जेंडर ने 
एक योजना बनाई । उन्होंने एक परगने को लिया और उसको मालगुजारी 
तथा जनसंख्या को लेकर शिक्षा योग्य बच्चों की संख्या तथा उन पर होने वाले 
व्यय के आँकड़े निकाल लिये। और क्योंकि धन के अभाव में प्रत्येक गाँव में 
स्कूल खोलना असम्भव था श्रतः कुछ गाँवों का एक-एक इलका या क्षेत्र बना 
लिया गया ओर उसके केन्द्र में एक स्कूल स्थापित कर दिया, जिससे प्रत्येक गाँव 
से यह स्कूल २ या २६ मील से अधिक दूर न पड़े। ये स्कूल प्रारम्मिक शिक्षा 
के लिये थे | इन स्कूलों के खच॑ के लिये जमींदारों से उनकी मालगुजारी का 
१ प्रतिशत लिया गया। शीघ्र ही यह योजना शांत अ्रन्य पड़ोसी जिलों 
में फेल गई और १८४४ ई० तक स्कूलों की संख्या ७५८ दो गई जिनमें 
१७, ००० बालक पढ़ते थे | कुछ समय बाद यह योजना बंगाल में भी चालू 
कौ गई | 

उच्शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस प्रान्त ने प्रगति की। १८५४४ ई० तक 
आगरा, दिल्‍ली तथा बनारस के सरकारी काज्षेजों के विद्यार्थियों की संख्या 
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६७६ हो गई। १८४२ ई० में सेन्ट जोंस कालेज आगरा की नींव पड़ी 
ओर उसी वर्ष आगरा में एक नामल स्कूल भी खुला। १८५३ ई० में 
जयनारायण घोषाल स्कूल बनारस-कालेज बना दिया गया । इस प्रकार 
१८४४ ई० तक आगरा प्रान्त में ४ हजार कुल स्कूल हो गये जिनमें ५३,००० 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | श्य५४४ ई० के आज्ञा-पत्न ने भी इस योजना 
को अ्रन्य प्रान्तों में लागू करने तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रबत्ति देने की 


सिफारिश को । 


पंजाव--पंजाब प्रान्त नया ही बना हुआ था। इसकी स्थापना १८४६ 
ई० में हुई थी। अतः यहाँ शिक्षा की अ्रमी कोई प्रगति नहीं हुईं थी । यहाँ पहिल्ते 
से ही िन्दी, उदू, और गुरुमुखी के कुछ देशी स्कूल स्थित थे। उदू का प्रचार 
इस प्रान्त में बहुत था और अधिकांश हिन्दू बालक भी उदू पढ़ते थे। सन्‌ 
श्य४६ ई० में अमृतसर में सरकार ने एक अँगरेजी सकल खोला, जिसमें हिन्दी 
उदू , अँग्रेजी, फारसी, अरबी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। लाहौर में भी 
शिक्षा ने प्रगति की | लड़कियों में भी यहाँ शिक्षा का प्रचार था। बाद में 
आगरा प्रान्त की भाँति ४ नामंल स्कूल, ६० तहसीलो स्कूल, लाहौर में 
एक कालेज खोलने तथा १ विज्िंटर जनरल नियुक्त करने, एवं ११ जिला 
तथा ५० परगना विज़िटरों की नियुक्ति की प्राथना की गई जो जून १८४४ ई० 
में स्वीकृत हो गई | 


उपसंदहार 


इस प्रकार इस युग की समाप्ति के साथ ही साथ लगभग अ्रद्धं-शताब्िदि 
से चला आने वाला शिक्षा-माध्यम का संघर्ष समास हो गया और भारतीय 
शिक्षा पूण तः अँगरेजी रंग में रँग गई | यद्यपि शिक्षा प्रगति सनन्‍्तोषजनक नहीं 
रही, तथापि कुछ निश्चित सिद्धान्तों का प्रस्थापन अवश्य हो गया | उदाहरणतः 
सरकार को जनता को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा, 
शिक्षा-निरोक्षण की व्यवस्था हुईं तथा सरकार को अपनी शिक्षा नीति खुले 
रूप से घोषित करनी पड़ी । इसके अतिरिक्त शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त का 
प्रचार; देशी शिक्षा; प्राच्य तथा मातृ-भाषाश्रों की अवहेलना; पाश्चात्य 
ज्ञान तथा अंग्रेजी का प्रचार; शिक्षा में राज्य द्वारा धार्मिक तटस्थता कौ 
नीति तथा व्यक्तिगत प्रयासों का प्रोत्साइन इत्यादि कुछु इसे युग को अन्य 
विशेषताएँ हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर प्रत्येक प्रान्त ने अपने-अपने प्रयत्न 
जारो रक्खे और अपने-अपने प्रयोग किये। इस युग की समाप्ति तक सरकार 

भा० शि० इ० १३ 
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को विदित हो गया कि देश की शिक्षा के प्रश्न कों टाला नहीं जा सकता और 
उसमें किसी निश्चित योजनन की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम तथा 
प्राच्य-पाश्चात्य विवाद इत्यादि के संघर्ष प्रायः समाप्त हो चुके ये | श्रतः अब 
सरकार इस बात के लिये सन्नद्ध हो गई कि मारत में शिक्षा की कोई सुविस्तृत 
योजना बनाई जाय | परिणाम स्वरूप (८४४ ई० भे बुद्ठ का शिक्षा-बोपणा-पत्र 
देश के सम्मुख आया | 


अध्याय १० 
वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र ( १८४४ ३० ) 





भूमिका 
कम्पनी का आजश्ञा-पत्र प्रति २० वर्ष उपरान्त बदलता था। इस प्रकार 
१७६६, श्८१३, १८३३ ई० में वह बदल चुका था और प्रत्येक अवसर पर कुछ 
न कुछ परिवतंन तथा विकास कम्पनी की शिक्षा-नीति में हो जाते थे | अतः जब 
१८२५३ ई० में भी आज्ा-पत्र को बदलने का अवसर आया तो भारतीय शिक्षा में 
कुछ स्थायी नीति ग्रदण करने की श्रावश्यकता स्पष्ट प्रकट हो रही थी, अतएुव 
एक संसदीय समिति स्यव्ित की गई जिसने २ संसदीय स॒ की गई जिसने भारतीय-शिक्षा कौ प्रगति की जाँच 
की । इस समिति ने ट्रेविलियन, पेरी, माशमेन, डफ, विल्सन, कैमरन, तथा 
सर फ्रैडरिंक टलीडे इत्यादि महानुभावों की साक्षी तथा भारतीय शिक्षा के 
विषय में उनके वक्तव्य लिये | ये सभी सजन भारतीय शिक्षा से गहरा सम्बन्ध 
रखते थे, जैसा कि हम पिंछुले पृष्ठों में वर्णन कर चुके हैं। इन लोगों ने अधि- 
कारियों को यह बात स्पष्ट बता दी कि भारत की शिक्षा आवश्यकताश्रों को 
_ठ्राला नहीं जा सकता और न भारतीय जनता को शिक्षित करने में कोई राज- 
नैतिक दानि ही है। इन सभी प्रयत्नों के फल-स्वरूप १८५४ इं० मे बुड का 
शिक्षा घोषणा-पत्र' प्रकाशित हुआ। चाल्स बुड “बोर्ड श्रॉव कन्ट्रोल का प्रधान 
था | अतः यह आशा-पत्र उसी के नाम से विख्यात हो गया। यह कहा जाता है 
कि यह आज्ञा-पत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के हाथों से लेखबद्ध हुआ था | कुछ भी हों 
बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महान्‌ महत्त्व 
खता है | इसके उपरान्त मारतीय शिक्षा में एक नये युग का प्रारम्भ होता है । 

हम संज्ञेप भें इसकी प्रमुख बातों को देंगे। 


५ आज्ञा-पत्र की श्षिफारिशें 
सर्वप्रथम इस आशा-पत्र भें कम्पनी को शिक्षा-नीति के उद्दे श्यों पर प्रकाश 


न्‍ू. आकलन... कि. 


डाला गया है। इसके अनुसार अ्रन्य उत्तरदायों की अपेक्षा कन्पनो के ऊपरें 
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भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम माना ग्रथ्वा है; अतः इसका प्रसार 
उसका पवित्र कत्तेव्य है । इसके उपरान्त श्राशापत्न मैं ध्राच्य-पाश्चात्य विवाद 
का भो उल्लेख है। वह संस्कृत व अरबी की शिक्षा की निनन्‍दा नहीं करता, 
अपितु उनके थोड़े से शान को अच्छा समझता है। किन्तु अन्त में लॉड मंकाले 
कं गे भाँति पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को दी भारतीयों के लिये उपयुक्त समककर 
कहता है कि “हम यह जोरदार शब्दों में घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का 
हम भारत में प्रसार करना चाहते हैँ उसका उद्दे श्य योरपीय उच्च कला, विज्ञान 
दर्शन तथा साहित्य अर्थात्‌ संक्षेप में योबपीय शान है | 

शिक्षा के माध्यम के विषय में प्रथमतः वह यह व्यक्त करता है कि किस 
प्रकार अच्छी पुस्तकों के अ्रभाव में देशी भाषाओं को माध्यम नहीं बनाया जा सका 
आर विवश होकर अंग्रेजी माध्यम रखना पड़ रहा है, किन्तु केवल अंग्रेजी को दो 
माध्यम रखना हानिकारक है, श्रतः इसके समानान्तर देशी भाषाओं को भी 
माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये || “इसलिये हम अंग्रेजी तथा देशी 
दोनों ही प्रकार की भाषाओं की ओर शिक्षा के माध्यम के लिये देखते हैँ भिससे वे भी 
साथ-साथ यूरोपीय ज्ञान को फेलाने में सहायक हों। श्रतः यद्द हमारी इच्छा दे 
कि भारतीय शिक्षालयों में वे दोनों ही फले फूल |” 

इस प्रकार कुछ प्रश्नों का सिंहावलोकन करने के उपरान्त आज्ञा-पत्र ने 
अपनी सिफारशं की हैं जिन्हें हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करते हैं | 


१--शिक्षा विभाग--इस अ्रश्ञा-पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा- 
विभाग स्थापित करने की सिफारिश की गई | यह्द भी कहा गया कि प्रत्येक 
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प्रान्त में इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन-शिक्षा-संचालक' नियुक्त कर दिया 
जाय तथा उसकी सहायता के लिए अन्य छोटे निरीक्षक नियुक्त कर दिए जाँय । 

२--विश्वविद्यालय--दूसरी सिफारिश उसने भारत में कलकत्ता, बम्बई 
ओर यदि आवश्यक हो तो मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की की । यह सोचा 
गया कि, “भारत में अब विश्वविद्यालयों कौ स्थापना का वह समय आग गया है 
जबकि नियमित तथा उदार शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय |" शिक्षा- 
परिषद्‌ ने लन्दन विश्वविद्यालय को आदश मानने का प्रस्ताव किया था और 
इम उससे सहमत हैं |” अतः मारत में तीनों विश्वविद्यालयों को लन्दन विश्व- 
विद्यालय के आदश पर जो कि केवल परीत्ञा-संस्था थी, स्थापित करने के लिये 
कहा गया | यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के लिये “चांसलर, वाइस 
चाॉसलर तथा फेलो होंगे जिनको मिलाकर सीनेट बनेगा । सौनेट नियम बना- 
येगा जो सरकार स्वीकृत करेगी । विश्वविद्यालय के आय-व्यय का प्रबन्ध भी 
सीनेट ही करेगा | वही विज्ञानों और कलाओं के विभिन्न भागों में परीक्षकों को 
नियुक्त करके परीक्षाओं का आयोजन करेगा। विश्वविद्यालय का काम अपने से 
सम्बन्धित कालेजों के विद्यार्थियों को परीक्षाओं के बाद डिग्रियाँ प्रदान करना 
होगा ।''“*“डिग्मी परीक्षाओं में घामिक विषय न होंगे ।*“““““जिन विषयों के 
पढ़ाने का प्रबन्ध काल्ेजों में होगा उनके लिये विश्वविद्यालय प्रोफेसरों की नियुक्त 
करेंगे जैसे कानून इत्यादि ।'““*“सिविल इंजिनियरिंग के प्रोफेसर भी विश्व- 
विद्यालयों में नियत किये जा सकते हैं ओर सिविल इंजिनियरिंग की उपाधियाँ 
भी योजना में/ सम्मिलित की जा सकती है।” 

३--जन-समूह की शिक्षा का विस्तार--श्राज्ञापत्र में यह बात सवी 
कार की गई कि अरब तक जन-साधारण की शिक्षा की पूर्ण तः श्रवहेलना कौ गई 
थी और सरकार का ध्यान अ्रधिकांश में उच्च वर्ग के लोगों के लिये उच्च शिक्षा 
का प्रबन्ध करने में ही लगा रहा था जिसमें राज-कोष का वह अधिकांश भाग चला 
जाता था जो कि शिक्षा के लिये नियत किया जाता था। अश्रतः उन्होंने कहा कि, 
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श्श्य ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


“आ्ब हमारा ध्यान सम्मवतः उस अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना 
चाहिये, जिसकी अ्रभी तक, हमें स्वीकार करना पड़ता है, अवददेलना की गई है; 
अर्थात्‌ जीवन के सभी श्रज्ञों के लिये व्यावहारिक शिक्षा उन जन साधारण को 
किस प्रकार दी जाय जो कि स्वयं बिना सहायता के कुछ भी लामदाग्रक शिक्षा 
पाने में पूर्णतः अशक्त हैं। हमारी इच्छा है कि सरकार की अधिक सक्रिय योज- 
'नाएँ भविष्य में इस श्रीर लगा दी जाँय जिसकी प्राप्ति के लिये हम अधिक व्यय 
स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।” इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये अधिक हाई- 
स्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों की सिफारिश श्राज्ञाय्रत्र ने को | इन 
भिन्न-भिन्न स्तर के शिक्षालयों की शिक्षा को एक दूसरे से सम्बन्धित करने के 
लिये छात्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया | इस प्रकार देशी प्रारम्मिक स्कूलों 
को शिक्षा का आधार मान लिया गया और सम्पूर्ण शिक्षा-मवन को इनके ऊपर 
ही निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया। शिक्षा छुनने के सिद्धान्त को! 
सिद्धाग्वतः बुरी तरह ठुकरा दिया गया। 
४--सहायता-अनुदान--इस आज्ञा-पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षालयों 
को शिक्षा-श्रनुदान ( ग्रान्ट-इन-एड ) देने का प्रस्ताव किया गया। “भारतियों 
को शिक्षा के लिये ययेष्ट साधन जुटाने में सरकार की असमथता तथा उन प्रयासों 
से मिल सकने वाली सहायता पर, जिसको सरकार ने श्रमी तक प्रोत्साहित नहीं 
किया है, विचार करने से यह निष्कष निकलता है कि इस दिशा में भारतीय 
जनता की शिक्षा-अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी प्रयासों के 
साथ-साथ शिक्षित श्रोर धनी वर्गों की उदारता तथा प्रयासों को मिला देना 
चाहिये। श्रस्तु इमने भारतवर्ष में सहायता-अनुदान-प्रथा अपनाने का निश्चय 
किया है | यह श्रनुदान, सहायता प्राप्त स्कूलों में घारमिक तटस्थता पर श्राघारित 
होगा । उन सभौ संस्थाओं को सहायता प्रदान की जायगी, जो अच्छी लौकिक- 
शिक्षा ( धमम रहित ) देते हों, जो यथेष्ट स्थानीय प्रबन्ध में चलते हों और 
जिनके प्रबन्धक स्कूलों के सरकारी-निरोज्षण, तथा सहायता-अनुदान सम्बन्धी 
नियमों को स्वीकार कर लें।” "हमारा मत है कि सहायता केवल उन्हीं स्कूलों 
को प्रदान की जाय जो विद्यार्थियों से कम से कम कुछ शुल्क अवश्य लेते हों ।” 
इसके अतिरिक्त भिन्न-मिन्न उद्दे श्यों जैसे शिक्षकों के वेतन की तरक्की के 
लिये, पुस्तकालय के लिये, भवन निर्माण के लिये, छात्रइत्ति तथा विशान-कक्ष 
इत्यादि के लिये अलग-अलग अनुदान देने का वचन भी दिया गया। इन 


ह हस को कालेजों से लेकर देशी प्राथमिक स्कूलों तक देने की व्यवस्था 
' की गई। | 


यहाँ यह बात विशेषतः उल्लेखनीय है कि इस सहायता-अनुदान-प्रथा 
पर आज्ञा-पत्न में बड़ा जोर दिया गया है | सम्भवतः३ इसका श्रभिप्राय भारत में 
मिशनररियों की सहायता करना था । क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से शिक्षा- 
क्षेत्र में प्रधानतः मिशन ही थे और शायद उन्हें प्रारम्मिक शिक्षा के लिये 
प्रोत्साहित करने की यह सरकारी नीति थी | इसके झ्रतिरिक्त आज्ञा-पत्र में कद्ा 
गया है कि निरीक्षकों को सहायता-प्राप्त स्कूलों में “उन धार्मिक सिद्धान्तों की 
ओर आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिये जो कि किसी स्कूल में पढ़ाये जा रहे 
हों ।”? थ्रागे चलकर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि, “ये स्कूल सभी भारतियों 
के लिये हैं अतः किसी विशेष धर्म का उनमें पढ़ाया जाना अवाछुनीय है। साथ 
ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह ठीक है कि बहुत से ईसाई-शिक्षालयों में 
बाइबिल रक्‍खली रहती है और लोगों को उसे पढ़ने की सुविधा है, साथ ही यदि 
कक्षा से बाहर कोई विद्यार्थी शिक्षक से ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में अपनी धार्मिक 
शक्लाओं का समाधान करना चाहे तो इमें कोई आपत्ति नहीं। क्‍यों कि हम 
नहीं चाइते कि कोई यह कहे कि सरकार धर्म प्रचार करके अपनी स्थिति का 
अनुचित लाभ उठा रही है ” अस्तु, सहायता-अनुदान की योजना इस आज्ा- 
पत्र के द्वारा बहुत व्यापक बना दी गई। 


४--शिक्षकों का अशिक्षण--इस पत्र के द्वारा संचालकों ने अपनी 
इच्छा प्रकट की कि जितना शीघ्र हो सके प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में शिक्षकों के प्रशि- 
क्षण के लिये स्कूल स्थापित कर दिये जाँय। इसके लिये उन्होंने इंगलैएड कौ 
स्थिति पर प्रकाश डालते हुएए उसी प्रकार की ग्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की 
सिफारिश की जैसी कि इंगलैणड में स्थापित की गईं थीं | इन संस्थाओं का जो 
अभाव इंगलेण्ड में था उससे भी अधिक “यह अ्रभाव भारत में अनुभव किया 
गया, क्योंकि यहाँ शिक्षण-क्रायं के लिये उचित प्रकार से “प्रशिक्षित शिक्षुक! 
मिलना अधिक कठिन हो रहा है । अ्रत)ः जितनी शौघ्र हो सके हम भारत की 
प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण-विद्यालय तथा कक्षायें स्थापित 
करना चादते हैं ।” उन्होंने शिक्षकों को दीज्षञाकाल में छात्रवृत्ति देने पर भी जोर 
दिया ।* साथ ही कानून, चिकित्सा और इंजीनियरी में भी ओद्योगिक-प्रशिक्षण 
की सिफारिश की | 
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२०० ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


६--ख्री शिक्षा--अन्त में आशा-पत्र में क्री शिक्षा पर भी जोर दिया 
गया | “हमने पहले ही कह दिया है कि जिन संस्थाओ्नों को सहायता मिलेगी 
उनमें लड़कियों के स्कूल भी हैं ओर इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं 
उनके प्रति हम अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकते हैं । 
गवर्नर जनरल की घोषणा से, जो बड्डाल के गवनर के लिये की गई है, हम 
पूर्णतया सहमत हैं कि भारतीय ख्री-शिक्षा को सरकार की स्पष्ट तथा मैत्रीपृण 
सहायता मिलनी चाहिये ।” 
इस प्रकार उच्च शिक्षा के लिये अँग्रेजी तथा माध्यमिक ओर 
प्रारम्भिक शिक्षा के लिये मातृभाषा का माध्यम, विश्वण्रिद्यालयों की 
स्थापना, शिक्षा सहायता-अनुदान प्रथा; शिक्षकों का प्रशिक्षक; धार्मिक तटस्थता; 
ओद्योगिक शिक्षा तथा सञ्री शिक्षा को प्रोत्साइन; शिक्षित व्यक्तियों के लिये 
नौकरी तथा जन समूह में शिक्षा प्रसार इत्यादि कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सिफारिशें हैं जो कि इस महान पत्र में की गई हैं। श्रब हम संज्षेप में इसके 
गुण-दोषों का विवेचन करंगे | 
आलोचना 
(क) गुण-इस ऐतिहासिक-पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिद्दास में एक 
नवीन किन्तु शानदार युग का सृत्रपात किया। जेम्स ने तो इसे “भारत में 
अँग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा” तक कद डाला है! वास्तव में इसके द्वारा 
कुछ बातें मूलतः स्वीकार कर ली गई, जैसे शिक्षा देना सरकार का 
उत्तरदायित्व हैं। इस पत्र ने एक अत्यन्त विशद्‌ व विस्तृत शिक्षा-योजना 
देश के समक्ष रक्खी जो कि प्रायः शिक्षा के प्रत्येक अज्भ से सम्बन्धित है । 
प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, ज्री-शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा 
अध्यापकों की दौज्ञा इत्यादि ऐसी योजनायें थीं जिनका सर्वाश में सम्पादन 
आज तक भी नहीं हो सका है। 
_ पहिला काम जो इस आज्ञा-पत्र ने किया वह था भारत में उच्च शिक्षा 
के लिये विश्वविद्यालयों कौ स्थापना कौ सिफारिश करना। हाई स्कूल के 
उपरान्त उच्च शिक्षा को अत्यन्त श्रावश्यकता प्रतीत हो रहो थी | अ्रतः इनकौ 
स्थापना उचित समय पर ही हुई। यद्यपि उस समय इनकी संख्या अ्रपर्यास 
थी, तथापि इनसे एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हुई । 
प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग स्थापित करके प्रथम बार शिक्षा को राज्य 
तरगंत एक सुसज्ञठित तथा सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया | शिक्षा संचालक 
! निरीक्षक औ्रौर उपनिरीक्षकों की नियुक्ति करके सरकार के ऊपर शिक्षा 


बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र ] [ २०१ 


की देख-रेख का भार भी डाल दिया गया | इससे शिक्षा की श्रेष्ठ बढ़ी और 
साथ ही विकास भी हुआ | 

देशी स्कूलों, मिडिल तथा हाई स्कूलों को प्रोत्साइन देकर लोक-शिक्षा के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त को निन्‍्दा 
की गई। अँग्रेजी राज्य के अन्तर्गत शिक्षा-्षेत्र में उस समय यह एक क्रान्तिकारी 
कदम था। इसके बाद जनता की साधारण शिक्षा ढ्ुत गति से बढ़ी, यद्यपि 
आज भी वह आशा तथा आंवश्यकता से कम हैन्ताथ ही शिक्षाक्रों को 
दीक्षा तथा विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को ही छात्रवृत्तियाँ देकर प्रोत्साहित 
करने से बड़ा लाभ हुआ | अच्छे व योग्य अध्यापकों के अभाव में शिक्षा का 
मानदण्ड नीचा रहता था और शिक्षक अध्यापन की ओर आकर्षित नहीं 
होते थे, किन्तु श्रव उन्हें कुछ प्रेरणा मिल्री जिससे अत्यन्त लाभ हुआ । 
निधन विद्यार्थियों की छात्नवृत्ति की व्यवस्था करके प्राथमिक शिक्षा से लेकर 
विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में एक शह्ुला स्थापित कर दो गई । 

५.“ सहायता-अनुदान-प्रथा ने तो शिक्षा-प्रसार को बड़ा प्रोत्साइन दिया। 
वेयक्तिक प्रयास, जो कि शिक्षा ज्षेत्र में अपयाप्त था, इस प्रथा के कारण 
क्षेत्र में उतर आया और शिक्ञा-प्रबन्ध अ्रधिकांश में जनता के हाथों. में 
पहुँचने लगा; यद्यपि वेयक्तिक प्रबन्धक़ों ने इसका दुर्पययोग किया जो हम आगे 
चल कर देखेंगे | 


(ख) दोष--इन सब गुणों के होते हुए भी इस आशज्ञा-पत्र में कुछ भारी 
दोष भी हैं एक दोष यह है कि इसने देश में शिक्षा का उद्द श्य “पुस्तक पढ़ना 
तथा परीक्षा में पास होकर सरकारी नौकरी द्वॉढ़ना” कर दिया "शिक्षा एक 
प्रकार से पूर्णतः नौकरशाही के अधिकार में आगई । उसमें उन्मुक्त विकास को 
प्रेरणा का अ्रभाव हो गया | जिस प्रकार सरकार का एक व्यापार विभाग है, 
एक कृषि-विभाग है उसी प्रकार एक शिक्षा-विभाग भी हो गया जिसके कंयों 
को अधिकारी लोग अन्यमनस्क रूप से पूरा करने लगे ॥|लालफीतावाद ! ने 
शिक्षा कौ उन्मुक्त प्रगति को बड़ा धका पहुँचाया और शिक्षा-प्रणाली का 
लचीलापन नष्ट हो गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के उत्पन्न होने पर अग्रेजी 
सरकार को शिक्षा के विषय में बड़ी कठु श्रालोचनाएं सुननी पढ़ीं | 

>> विश्वविद्यालयों का ढाँचा एक दम विदेशी रक्‍्खा गया। प्रधानतः इन 
विश्वविद्यालयों की जड़ें इंगलेंड में थीं और पत्तियाँ भारत में । सम्मवतः 
इस आश्ा-पन्न के प्रणेता यह बात भूल गये कि अतीत काल में भारत में मी. 
उच्चकोटि के विश्वविद्यालय थे जो-देश-विदेश से विद्यार्थियों को आकर्षित 
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करते ये। इसके अतिरिक्त इस आज्ञा-पत्र के अनुसार सीनेट में सभी सदस्यों 
के सरकार के द्वारा मनोनीत करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि सीनेट में 
अधिकांश में जो कुछ चुने हुए तथाकथित बड़े लोग पहुँच जाते थे वे बहुधा 
शिक्षा-विज्ञान के ममंश नहीं होते थे । 

अन्त में, सरकारी पदों का लाज़च देकर विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन 
देने का दोष भी बहुघा इस आज्ञा-पत्र के ऊपर लगाया जाता है | इसके प्रणेताओं 
ने यह बात स्पष्ट कर दो थी कि “वे अमंख्य रिक्त स्थान जिनकी कि लगातार 
भरना पढ़ता है, शिक्षा के प्रचार में सहायक दो सकते हैं|” इस तरह अरैग्नेजी 
शिक्षा प्रास युवकों को सरकारी पदों के लिये प्रथमतः देने का अ्रभिप्राथ यह 
हुआ कि भारत के युवकों तथा उनके अभिभावकों की यही अ्रभिनापा रहने लगी 
कि शिक्षा के उपरान्त उन्हें कोई सरकारी उच्च पद मिल जाय। यह कुप्रतृत्ति 
आगाज भी भारत में उसी प्रकार बढ़ी हुई है । परिणामतः देश में शिक्षितों में 
बेकारी बहुत बढ़ रही है और मिनको कुछ नोकरी इत्यादि भिल भी जाती है 
वह बहुधा एक सभ्य व सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिये बिल्कुल श्रपर्याप्त होती 
है । और यदि यह मान भी लिया जाय कि इस आज्ञा-पत्र के रचयिताओं का 
उद्दे श्य यह नहीं था कि वह दफ्तरों के लिए केवल क्के या बाबू उत्पन्न करें 
तथापि स्वर्गीय श्री पराजपे के शब्दों में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “उनका ! 
उद्देश्य यह भी नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिये हो, शिक्षा भारत के श्रौद्योगिक ; 
विकास के लिये दी, शिक्षा मातृभूमि को रक्षा के लिये हो; संक्षेप में वह शिक्षा 
दो जिसकी कि एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र के नागरिकों को आवश्यकता है /? ; 


उपसंहार 


आज हमें यह मानना पड़ेगा कि इन दोषों के होते हुए भी इस आशा- 

पत्र ने भारत में आधुनिक शिक्षा का रूप स्थिर करने से बहुत योग दिया है। 
उसके रचयिताओं का उद्दे श्य सच्चा था । किन्तु खेद का विषय है कि भारत 
सरकार इसके अनुसार अपना कर्त्ततव्य पालन करने में असफल रही | सरकार 
ने इन सिफारिशों के अनुपार ईमानदारी से काम नहीं किया। फलतः हम 
आ्राज भारत को शिक्षा में बहुत से दोष पाते हैं । लोक-शिज्षा पर श्राज्ञा-पन्न के 
जोर देने की श्रपेज्ञा भौ उसकी उपेक्षा को गई। मातृभाषा को उचित स्थान 
स्कूलों और कालेजों में लगभग एक शताब्दि व्यतीत होने पर आज तक नहीं 
, मिला । उच्च शिक्षा में आज भी अँग्रेजी का प्राधान्य है और श्राज वह इमारे 
लिये एक स्वाभाविक व अनिवाय बुराई बन कर इमारे जीवन पर छा गई है। 
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ओद्योगिक शिक्षा का विकास बहुत दिनों तक टाला गया और आज भी समय 
की माँग को देखते हुए एक प्रकार से अपर्याप्त चला आ रहा है । 

इस पत्र के प्रकाशित दोने के वाद ही यहाँ तीन विश्वविद्यालय स्थापित 
हो गये प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग बन गया; वहाँ शिक्षा संचालक नियुक्त 
हो गये ओर शिक्षा-सहायता-अनुदान प्रत्येक प्रान्त के स्कूल और कालेजों में 
लागू हो गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि बुड के इस शिक्षा सम्बन्धी घोषणा- 
पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विशेष स्थान है। इसके अन्तर्गत 
तत्कालीन शिक्षा-समस्यात्रों का मौलिक विवेचन किया गया। किन्तु आज के 
भारत में देश की स्थिति बहुत कुछ बदल गई है और इन परिवर्तित परिस्थितियों 
में इस घोषणा-पत्र का कोई विशेष उपयोग नहीं हैं। 


अध्याय ११ 
शिक्षा की प्रगति ( १८४४-१८८२ ३० ) 


'करकंअमकलक न. धन! फंपमॉनक... फिमानपाभक. ममदरीत... बना 


भूमिका 


श्य४५४ ई० के आज्ञा-पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग की 
स्थापना हो गई | सन्‌ १८५७ ई० में कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास में विश्व- 
विद्यालय भी स्थापित कर दिये गये। शिक्षा-योजनाश्रों के लिये सरकार ने 
आर्थिक-सहायता भी में बढ़ा दी। वस्तुतः १८५७ ई० के प्रथम भारतीय स्वत- 
न्त्रता संग्राम के उपरान्त कम्पनी का शासन भारत में ममाप्त हो गया 
ओर ब्रिटिश संसद ने भारत का राज्य भार संभाला | कम्पनी के समय में 
आधुनिक शिक्षा का आरम्म अवश्य हो चुका था, किन्तु अपने शामन को पुष्ट 
करने में वह इतनी व्यरुत रही कि शिक्षा की समम्या उसके समक्ष गोण रही | 
१८५५ ई० तक केवल १,४७४ शिक्षा संस्थाएँ कम्पनी के अन्तगंत हो सकीं। किन्तु 
इस समय तक सिद्धान्ततःभारत में अँग्रेजी शिक्षा के उद्दे श्य, साधन श्रौर माध्यम 
का प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था। 


१८५४ ई० के उपरान्त क्रमशः शिक्षा का भारतीयकरण होता जा रह्दा 
था । आज्ञा-पत्र के आदेशों के अनुसार सरकार का उद्दे श्य यह था कि शिक्षा 
को क्रमश: व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथों में सोप कर सरकार धीरे-धीरे उस क्षेत्र 
से पूर्णतः निकल आवे | फलतः माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के ज्षेत्र में बैयक्तिक 
प्रयास को बहुत प्रोत्साहन दिया गया । श्रब तक केवल ईसाई मिशन दी व्यक्ति- 
गत साधन थे, किन्तु अब मारतियों ने भी अधिकतर शिक्षा को श्रपने द्वाथ में 
ले लिया । इतना अवश्य है कि यद्यपि आज्ञा-पत्र में शिक्षा के विकास के लिये 
वेयक्तिक साधन को प्रोत्साइन देने कौ बात कही गई थी, किन्तु शिक्षा-विमाग 
ने सदा इस नीति को अवहेलना की और शिक्षा को वैयक्तिक प्रबन्ध में जाने से 
भरसक रोका। १८५४७ ई० के विद्रोह के उपरान्त ब्रिटिश संसद भारतीय 
मिशनरियों को शंका की दृष्टि से देखने लगी। अ्रतः रानी विक्टोरिया की 


हे है +. 
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घोषणा में १८५८ ई० में सरकार की धार्मिक तटस्थता को स्पष्ट शब्दों में दुद्दरा 
दिया गया | ऐसी अवस्था में शिक्षा का प्रबन्ध प्रधानतः शिक्षा विभाग ने अपने 
हाथ में रक्खा ओर इस प्रकार श्ट५८-८र ई० तक राजकीय विद्यालयों की देश 
में बाढ़ सी आ गई । १८५४५ ई० में जब उनकी संख्या १,४०६ थी तो १८ू८र ई० 
में वह १५,४६२ हो गई | इतना अवश्य है कि मिशनरी स्कूलों के साथ सरकार 
का रुख बहुत कड़ा हो गया और शिक्षा-विभाग उनके स्ताथ स्पर्द्धा करने लगा । 
इसका परिणाम यह निकला कि मिशनरियों ने इज्चललेंड और भारत में यह 
आन्दोलन चलाना प्रारम्भ कर दिया कि भारत में शिक्षा संचालन १८५७४ ई० 
के घोषण-पत्र के अनुसार नहीं हो रहा है। शिक्षा के धम-विहीन होने की इन 
लोगों ने विशेष रूप से शिकायत की । इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ 
कि श्वणर ई० में प्रथम भारतीय शिक्षा कमौशन” को नियुक्ति हुई जिसका 
उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। इस अध्याय में हम १८५४ से श्यू८र ई० 
तक की शिक्षा-प्रगति का वणुन करेंगे। 
(क) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 
पिछुले प्रष्ठों में उल्लेख किया जा चुका है कि १८४५ ई० में कलकत्ता में 
विश्वविद्यालय स्थापित करने,की माँग को सरकार ने पहले टाल दिया था, 
किन्तु अब यह माँग अधिक नहीं टल सकती थी। भारत में काल्लेज तो पहिले 
से ही ये; यद्यपि जिस संस्था से हम वतमान युग में कालेज का अ्रथ लेते हैं वह 
१८२३७ ई० से पूर्व नहीं था | इस प्रकार के पादरियों के कालेज मद्रास और 
बंगाल में कार्य-शौल ये | इनकी संख्या बंगाल में ७ और मद्रास में दो थी। 
सरकारी काल्ेजों में ३ प्रेसीडेन्सियों में तीन मैडिकल कालेज तथा रुड़की में एक 
सह कालेज ( १८८४७ ६० ) उल्लेखनीय हैं । अब घोषणा-पत्र के अनुसार 
(८१७ ई० में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नियमित विश्वविद्यालय खुल गये । 
इन विंश्वविद्यालयों के लिये अलग-अलग अधिनियम पास किये गये यद्यपि तीनों 
प्रायः एक ही प्रकार के थे । अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रबन्ध 
सौनेट के अन्तगत रक्‍खा गया, जिसमें कुलपति प्रान्त का गवनर, उपकुलपति 
गवर्नर द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनीत तथा 'फेलो” होते थे। 'फेलो' की अधि- 
कतम संख्या नियत नहीं की गई थी । 'फेलो” भी दो प्रकार के रक्खे गये | एक 
तो अपने पद की हेसियत से (/5-0770०0) तथा दूसरे साधारण । प्रथम प्रकार 
के 'फैलो' में चीफ जस्टिस, विशप, गवनर की कायकारिणी के सदस्य, प्रान्त 
का शिक्षा-संचालक, तथा सरकारी कालेजों के भ्िंसीपल सम्मिलित होते थे।. 
साधारणतया 'फफेलो” की मृत्यु, त्यागपत्र तथा स्थाई रूप से भारत छोड़ने पर हो 
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उसका स्थान रिक्त समझा जाता था। अधिकांश में ये 'फेलो! जनता के बड़े 
कहलाने वाले लोगों में से बिना उनकी शिक्षा-योग्यता का ध्यान रकखे हुए नियुक्त 
कर लिये जाते थे | शान का वास्तविक श्रोत तथा शिक्षा की राह शिक्षक इस 
संगठन में कोई महत्व नहीं रखता था | इस नीति का शिक्षा पर बड़ा घातक 
प्रभाव पढ़ा | विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के 
लिये एक “पिंडीकेट”! का निर्माण कर दिया जाता था, किन्तु यह 'सिंडीकेट 
अधिनियम के द्वारा उत्तन्न नहीं हुई थी । 


यह बात स्मरणीय है कि यद्यपि घोपणा-पत्र में विश्वविद्यालयों को सीधे 
शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी सोपा गया था, किस्तु इस अधिनियम के अनुसार 
वे केवल परीक्षा लेने तथा प्रमाण-प्रत्र बॉटने के यंत्र बने रहे | थे विश्वविद्यालय 
कला, कानून, चिकित्सा तथा सिविल इजिनियरी के प्रगाग-पत्र बॉटलेथे। 
एक प्रकार की प्रवेशिका परीक्षा (मैट्रीक््यूलेशन) स्थापित कर दी गई थी और 
इसमें उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था | 
इस प्रवेशिका-परीक्षा को पास करने के उपराम्त निम्नकोटि के सरकारी पद भी 
मिल सकते ये | इसके अतिरिक्त प्रवेशिका श्रीर बी० ए० के बीच में २ वर्ष की 
एक इंटरमीडिएट कन्षा भी थी | 


१८४७-८२ ई० में उच्च शिक्षा ने श्रच्छी प्रगति की। इधर माध्यमिक 
शिक्षालयों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी | श्रतः उन विद्याथियों के लिये 
उच्च-शिक्षा के लिये कालेजों का खोलना श्रावश्यक हो गया | कलकत्ता में 
प्रवेशिका के परीक्षाथियों की संख्या हुगुनी हो गई | सरकार ने भी कालेजों के 
प्रति अपना दश्कोण अपेत्षाकृत उदार रकखा। फल्लतः जबकि १८४७ ६० में 
कालेजों की संख्या २७ थी, श्यूपए ई० में ७२ हो गई | कलकत्ता तथा मद्रास में 
प्रे सीडसी काल्लेज खुले | इसी समय १८६५ ई० में पंजाब में एक धिश्वविद्याल्य 
खोलने के लिये आन्दोलन चला | इस प्रकार १८६६ ई० लादौर यूनौपर्भिदी 
कॉलिज की स्थापना हुईं जो श्य८र ई० में जाकर पंजाब विश्व-विद्यालय के रूप 
में विकसित हुआ । यहाँ मातृभाषा के माध्यम के द्वारा यूरोपीय शान-विज्ञान 
पढ़ाये जाते थे तथा प्राच्य-माषाओं को भी पर्याप्त प्रोत्साइन दिया गया | उत्तर- 
प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न गवर्नर म्थोर मे १८६६ 
ई० में उठाया था और एक किराये के भवन में १८७२ ई० में 'सेन्ट्रल कालेज” 
को स्थापना कर दो, जिसका शि्ारोपण १८७३ ई०' में लाड नौथंत्रक ने 
किया था । फ 
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इन राजकीय कालेजों के अतिरिक्त लगभग १४ गैर-सरकारी कालेज भी 
खुले | इनमें दो विशेष उल्लेखनीय हैं| एक तो सन्‌ १८५६४ ई० में लखनऊ के 
ताल्लुकेदारों ने लाड केनिज्गञ की कइृपाओं से अनुण्हीत होकर केनिज्ञ कालेज 
खोला, जिसमें अँग्रेजी के साथ ही प्राच्य विभाग भी खुला था| एक प्रकार से 
यह कालेज आधुनिक लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रारम्म था| दूसरा कालेज 
'ुस्लिम ऐंग्लो औरिएन्टल कालेज”, अलीगढ़ था। इसकी स्थापना सर सैयद 
अहमद खाँ ने १८७४ में मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करने के 
लिए की थी । मद्रास में भी पच्चयपा स्कूल तथा विशाखापट्टणम्‌ स्कूलों को 
कालेजों का रूप दे दिया गया। बंगाल में मैट्रीोपोलिटन कालेज श८७८ ई०;. 
सिटी कालेज १८७६ ई० तथा अलबट कालेज १८८१ ई० में स्कूलों से विकसित 
होकर कालेज बन गये | इनके श्रतिरिक्त १८७० ई० में राजकोट कॉलेज तथा 
१८७२ ई० में मैयो कालेज अजमेर, डेली कालेज इन्दोौर, १८७६ ई० तथा एचीसन 
कालेज लाहौर श्य८६ ई० में राजकुमारों के लिये स्थापित हुए। एक 
इन्जिनियरी कालेज भी कलकत्ता में खोला गया। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी 
कालेज केवल कला में ही शिक्षा देने के लिये खोले गये । 


आलोचना:--इस प्रकार बनने वाले विश्वविद्यालयों में कई इटियाँ 
थीं, क्योंकि उनकी स्थापना सरकार ने की थी | अतः उनके प्रबन्ध में अफसरों 
का बहमत सदा रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि इन विश्वविद्यालयों का उद्द श्य 
व शिक्षा न होकर केवल कुछ शिक्षित व्यक्ति तेयार करना था जो कि 
सरकारी मशीन के पुर्जे बन सके। अन्यथा प्राचीन काल म॑ भारतीय 
विश्वविद्यालयों मं उच्च शिक्षा जीवन को महान्‌, दिव्य तथा अमर बनाने को 
के लिए होती थी । जो कुछ वे विद्यार्थी पढ़ते थे वह उनके जीवन में काम आता 
था। किन्तु इन आधुनिक विश्वविद्यालयों ने भारत में एक ऐसी भयानक परम्परा 
को जन्म दिया जो आज तक अपना विषाक्त प्रभाव भारतीय उच्च शिक्षा के 
क्षेत्र में बनाये हुए है; श्र्थात्‌ विश्वधालयों में कुछ वर्ष शिक्षा पाने के उपरान्त 
विद्यार्थी को कागज का प्रमाण-पत्र मिलने लगा। यही उसको वास्तविक 
योग्यताओं का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी उसने विद्यालय में 
पढ़ा बह आसानी से भुलाया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि वह 
अपने ज्ञान तथा विद्वता को मस्तिष्क भें रखकर जीवन म॑ अग्रसर होवे। केवल 
इन कागजी प्रमाण-पत्रों के बल पर हमारे शिक्षित युवक क्रमशः अपनी संस्कृति, 
परम्परा और साधारण जनता से दूर होने लगे। 
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कर दी और सरकारी स्कूल खोले, जब कि बच्चाल ने देशी स्कूलों को 
प्रोत्ताइन दिया | मद्रास ने एक मध्यम मार्ग का अ्रनुसरण किया । श्८थर ई० 
में बम्बई में केवल ७३ सहायता प्रास देशी स्कूल ये और ३,६५४ स्कूल शिक्षा- 
विभाग द्वारा संचालित ये। बच्धाल में र८ स्कूल शिक्षा-विभाग के श्रोर ४७,३७४ 
सहायता-आप्त देशी स्कूल ये। मद्रास में १,२६३ सरकारी श्रोर १३,२२३ देशी 
स्कूल ये। आसाम में भी ७ सरकारी स्कूल स्थापित हो गये | इसके अतिरिक्त 
पश्चिमोत्तर आगरा प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) श्रपनी 'इलका बन्दी योजना” के 
आधार पर ही बढ़ता रहाय। १८८२ ई० में वहाँ ६,१७२ बिना सहायता प्रात देशी 
स्कूल, तथा २४३ सहायता प्रास प्राथमिक स्कूल ये। कु्ग ने भी बम्बई का अनु- 
करण किया। पंजाब में १३,१०६ देशी तथा १७८ सहायता प्रात्त स्कूल थे। 
मध्यप्रान्त में देशी रकूलों को बहुत प्रोत्साइन मिला, किन्तु वहाँ को शिक्षा 
व्यवस्था शिथिल थी। बरार ने भी बम्बई का अनुकरण किया और वहाँ १८८२ 
ईै० में ४६७ शिक्षा-विभाग के तथा २०६ सहायता प्रात्त और २०७ गैर-सहायता 
प्राप्त स्कूल थे | यहाँ देशी स्कूलों को भी प्रोत्साइन दिया गया । 
इस प्रकार दम देखते हैं कि कुछ प्रान्तों के श्रतिरिक्त देशी स्कूलों को 
अ्रधिक प्रोत्साइन नहीं मिला | फलतः धीरे-घोरे यह स्कूल या तो समाप्त हो गये 
अथवा सरकारी स्कूलों में विलीन हो गये । 
जहाँ तक स्थानीय-कर लगाने का प्रश्न था यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण था । 
वास्तव में यह स्थानीय-कर केवल शिक्षा ही के लिये नहीं थे श्रपितु इनमें 
जनहित की अन्य चीज भी सम्मिलित थीं जैसे पुलिस तथा सड़क व चिकित्सा 
इत्यादि । अतः एक तो इसकी आय में से शिक्षा का भाग नियत करना एक 
प्रमुख प्रश्न था; दुसरे, यह स्थानोय-कर अन्य प्रान्तों में तो लागू हो सकता था, 
किन्तु बंगाल में स्थायी-बन्दोबस्त के कारण यह नहीं लगाया जा सकता था। 
गाँवों में तो भूमि कौ मालगुजारी ही इस कर का आधार थी और स्थायी- 
बन्दोबस्त होने से इसमें आपत्ति थो क्योंकि इस प्रबन्ध में मालगुजारी नियत 
थी और उस पर अन्य कर नहीं लगाये जा सकते ये। पश्चिमोत्तर प्रान्त 
( उत्तर प्रदेश ) में तो भी टाम्सन ने पहिले से ही अपनी योजना के अनुसार 
१ प्रतिशत कर मालगुजारी पर लगा दिया गया था। १८६६ ई० तक यह 
शिक्षा-कर मालगुजारो का भाग बन गया था। १८७१ ई० में इसकी पुनः जाँच 
कर ली गई। 
इसी प्रकार पंजाब में भी १८४७ ई० में भूमि पर स्थानीय-कर लागू कर 
देया ओर १८७१ ई० में इसकी पुनः जाँच की गई | धौरे-धोरे यह योजना सभी 
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प्रान्तों ने स्वीकार करली । अवध में १८६१ ई० में मालगुजारी पर रहे प्रतिशत 
कर लगा दिया जिसका १ प्रतिशत शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया। 
मध्य प्रान्त में १८६२ ई० में १ प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाद में 
२ प्रतिशत कर दिया गया । बम्बई ने १८६३ ई० में ६३ प्रतिशत स्थानीय-कर 
लगा दिया जिसका है केवल शिक्षा को नियत कर दिया। इसी प्रकार सिन्ष ने 
१८८६५ ई० में, मद्रास ने १८६६ तथा आसाम ने १८७६ ई० में इसी प्रकार के 
स्थानीय-कर लगाये, जिनका कुछु उचित अंश प्राथमिक शिक्षा के लिये नियत 
कर दिया गया। 

गाँवों के अतिरिक्त नगरों में मकानों पर इस प्रकार का कर लगाया 
गया जिसका प्रबन्ध नगरपालिकाओं को सोंप दिया गया। किन्तु इन नगर- 
पालिकाओं ने सनन्‍्तोषज्ननक काय नहीं किया, और उस समय प्राथमिक शिक्षा 
में कुछ अधिक योग न दे सकीं। परिणामतः गाँवों से जो रुपया भूमि की 
मालगुजारी पर कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था उसका अधिकांश नगरों 
में व्यय होने लगा । श्रतः आगे चल कर भारतीय शिक्षा कमीशन ने गाँव 
झौर नगरों के स्थानीय करों को अलग-अलग करने की सिफारिश की। 
कद्दींकहीं पर यह कर माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा पर भी व्यय कर दिया 
जाता था यद्यपि इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का विकास था। यशाॉ तक क्रि 
कुछ प्रान्तों में तो शिक्षा कर को शिक्षा के श्रतिरिक्त अ्रन्य कार्यों में भी 
व्यय किया गया । अन्त में १८७१ ६० में जाकर ही इस विषय में निश्चित 


आदेश हुए। _ 
बंगाल में यद्यपि स्थानीय शिक्षा-कर नहीं लगाया गया था, तथापि वहाँ 


सरकारी अनुदान के कारण देशी प्राथमिक शिक्षा का खूब विकास हुआ तथा 
धसर्किल-स्कूल-प्रथा! चालू की गई जो कालान्वर में नार्मल स्कूल प्रथा में 
परिवर्चित हो गई। 

इस प्रकार १८७१ ई० से श््८ए ई० तक प्राथमिक शिक्षा का भारत में 
पर्याप्त विकास हुआ | परिणामतः १८८२ ईं० में यहाँ ८२,६१६ स्कूल थे, जिनमें 
लगभग २१ लाख बालक शिक्षा पाते थे, जबकि १८७१ ई० में केवल १६,४७३ 
स्कूल थे जिनमें ६३ लाख बालक थे। तथापि भारत की जन-संख्या को देखते 
हुए साक्षरता का प्रतिशत बहुत नीचा था। वास्तव में धनामाव, सरकार कौ 
नीति तथा ड्दासीनता इत्यादि कुछ ऐसे कारण ये जिनके कारण प्राथमिक 
शिक्षा में श्राशाजनक परिणाम उपलब्ध न हो सके। देश की जन-संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, किन्तु शिक्षा विकास बहुत मंदगति से हो रहा था। 
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अतः शिक्षा छेत्र में किसी अधिक उदार और जाण्त नीति को आवश्यकता 
थी | १८४७ ई० के विप्लव के उपरान्त सरकारी श्रफसरों ने ईसाई पादरियों 
के प्रति भी अपना रुख कड़ा कर दिया था और सरकारी शिक्षालय एक 
प्रकार से ईसाई मिशनरी शिक्षालयों से प्रतिस्पर्दां करने लगे थे। फलतः 
पादरियों ने भारत तथा इंगलैंड में एक श्रान्दोलन ग्बड़ा कर दिया। उन्होंने 
सरकारी अफसरों को नास्तिक तथा स्कूलों को ईश्वर विद्दीनं श्र अधामिक' 
कहा | इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप श८कर ई० का प्रभिद्ध भारतीय शिक्षा 
कमीशन” नियुक्त हुआ । 


इलालागा॥०्का सव्माादातदा+ आशकालदा5 किाजपबदामब 
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भारतीय शिक्षां कमीशन तथा उसके उपरान्त 
शिक्षा-प्रगति 
( १८णर ३०-१६०४ ई० ) 


(के) भारतीय-शिक्षा कमीशन 


भूमिका 


हम पिछले अध्याय में संकेत कर चुके हैँ कि १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र के 
उपरान्त भारत में ईसाई पादरियों को 'सहायता-अनुदान-प्रथा' के कारण जो 
आशा बँधी थी वह पूरी न हो सकी | इसमें कोई संदेह नहीं कि इस थुग में 
सरकारी शिक्षा-विभाग की नीति ऐसी रही जिससे कालेज की उच्चशिक्षा तथा 
माध्यमिक शिक्षा कौ अधिक उन्नति हुई और प्राथमिक शिक्षा कौ ,अ्रवदेलना 
की गई, किन्तु इसके साथ ही पादरियों ने भी एक आन्दोलन चलाया। वास्तव 
में वे भारत में शिक्षा के द्वारा धार्मिक प्रचार कर रहे थे। अतः शिक्षा 
संस्थाओं पर अपना पूर्ण अधिकार चाइते ये | यही कारण था कि वे शिक्षा- 
विभाग द्वारा खोले हुए राजकीय स्कूलों को नहीं चाहते थे। साथ ही सरकार 
की घधामिक तटस्थता की नीति भी उन्हें श्ररुचिकर प्रतीत होती थी। अतः 
वे आन्दोलन करने लगे कि भारत में शिक्षा-नीति १८५४ ई० के आज्ञा-पन्न के 
विरुद्ध जा रही है । इस आन्दोलन की लपटें इंगलेंड तक पहुँच गई और वहाँ 
भी जनरल काउंसिल आँव एजुकेशन इन इंडिया! नामक एक संगठन बना 
लिया गया जिसमें लॉड दहेलीफेक्स तथा लाड लारेंस जैंसे व्यक्ति सम्मिलित थे । 
श्ण्वूर्‌ ई० के प्रारम्भ में जब लाड रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त 
हुए तो इस संगठन के प्रतिनिधियों ने अपना एक शिष्ट-मण्डल उनसे मिलते 
भेजा जिसने मांरतीय शिक्षा की जाँच करने की प्रार्थना की । 


लाड्ड रिपन ने उत्तर दिया कि : 

“१८४४ ई० के आशा-पत्र ने वास्तविक भारतीय शिक्षा-नीति को स्पष्टतः 
तथा जोरदार शब्दों में निर्धारित कर दिया है और मेरी इच्छा भी इसी नीति 
पर चलने की रहेगी |.... .......भारत पहुँचने पर यदह्द मेरा कत्तंव्य होगा कि 
इस प्रश्न की पूर्ण जाँच वहाँ उपलब्ध यूचना के श्राधार पर करूँ | किन्तु मैं 
नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर पक्षपात का दोप लगेगा यदि भ॑ यह स्वीकार 
करूँ कि इस समय भी भारत के निधनों में प्रथमिक शिक्षा के विकास व प्रसार 
की श्राप की इच्छा के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति ३। इंगलेंड भें यह प्रश्न कई 
वर्षों से मेरे लिये विशेष श्रनुराग का रद्दा है; और भारत पहुँचने पर भी यह 
कम न होगा ।*ब' 


नियुक्ति 


तदनुसार भारत आने पर ३१ फरवरी, श्प्पर ई० को ला रिपन ने 
विलियम हंटर की अधीनता में, जो कि वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य 
थे, प्रथम भारतीय शिक्षा-कमीशन को नियुक्त की । श्री इंटर के इग कमौशन 
के चेंयरमैन होने के कारण कर्मी: कभी इसका नाम “हंटर कमीशन भी लिया 
जाता है। चेयरमैन के अतिरिक्त इसमें श्रन्य २० सदस्य और थे जिनमें भारतीय 
प्रतिनिधि सेयद महमूद, भूदेव मुकर्जी, आनन्दमोहन बोस, के० टी० तैलंग 
इत्यादि तथा पादरियों के प्रतिनिधि मद्रास के डा० मिलर थे। श्री बी० एलु० 
राइस, शिक्षा संचालक मैसूर, इसके मंत्री नियुक्त हुये | 
उद्देश्य 

जैसा कि पूर्व विदित है, १८४४ ६० के आ्राशा-पत्र की प्रमुख नीति, जैसा 
कि स्टाक ने कहा है, सरकार के प्रयत्नों को उच्च शिक्षा से हटा कर जन- 
साधारण की प्राथमिक शिक्षा की श्रोर ले जाने को थी] साथ ही भारत में 
प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये जनता में सरकार की तत्कालीन नीति से 
कुछ असन्‍्तोष भी था और इंगलेंड में भी १८८० ई० में अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा के लिये ऐलीमैन्टरी एज्यूकेशन ऐक्ट”' पास हो चुका था। श्रतः इस 
कमीशन ने भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच को प्रथमता दी। विश्व- 
विद्यालय शिक्षा, शद्योगिक तथा योरुपीय शिक्षा इत्यादि विषय इसकी जाँच 
के विषय नहीं ये । संत्तेप में कमीशन को निम्नलिखित बातों की जाँच करनी 
थी: (३) भायमिक शिक्षा की अ्रव॒र : (३) भावमिक शिक्षा की अवस्था तथा उसके विकास के उपाय; (२) 
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सरकारी. शिक्षालयों की अवस्था तथा उनकी आवश्यकता; (३) मिशनरी 
शिक्षालयों का भारतीय शिक्षा में स्थान तथा (४) वैयक्तिक प्रयास के प्रति 
सरकार की नीति। सहायता-अ्रनुदान-अंथा की जाँच भी कमीशन को सौंपी 
गई | इसके अतिरिक्त माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के विषय में भी कमीशन 
ने अपने सुझाव दिये। 

इस आयोग का वास्तविक उद्दे श्य “विशेषतः उस विधि की जाँच करना 
था जिसके अनुसार सन्‌ १८४४ ई० के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों को कार्यान्वित 
किया गया था; तथा उस घोषणा-पत्र में निहित नीति क्रो भविष्य में भी 
अज्चुर्ण बनाये रखने के लिये ऐसे सुझाव देना था जो कि कमीशन के मतानु- 
सार वांछुनीय हों ।#” 

इस प्रकार नियुक्ति के उपरान्त कमीशन ने लगभग दो माह तक 
कलकत्ता में अपनी बैठकें कीं ओर तदुपरान्त ८ माह तक सारे देश का भ्रमण 
किया । इस कठिन परिश्रम के उपरान्त कमीशन ने अपनी ६०० पृष्ठों की रिपोर्ट 
प्रस्तुत की जिसके साथ में कुछ प्रान्तीय रिपोर्ट भी थीं। इस प्रकार भारतीय 
शिक्षा का संक्षिम इतिहास देते हुए उन्होंने भावी-शिक्षा-विकास के लिये बहुत 
से महत्त्वपूर्ण सुफाव रकखे । 
सिफारिश 

यहाँ संक्षेप में इस कमीशन के द्वारा की गई सिफारिशों का वर्णन करते 
हैं। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि प्रायः कमीशन ने उन्हीं बातों को कुछ घटा- 


बढाकर दुदराया जिन्हें १८५४ ईं० के आज्ञा-पत्र द्वारा कुछ वष पूव द्ठी स्वीकार 
कर लिया गया था| 

देशी शिक्षा--क्रमीशन ने देशी शिक्षालय का आमिप्राय उस स्कूल से 
लिया 'जोकि भारतवासियों द्वारा भारतीय प्रणालियों के आधार पर संचालित 
हो |! इन स्कूलों के विक्रास, संरक्षण तथा इन्हें नये ढाँचे में सम्मिलित करने के 
लिये कमीशन ने सिफारिश कौ | यह बात अनुभव की गई कि अनन्त काल की 
कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए भी देशी स्कूल आज तक 


जीवित हैं, यद्द उनकी 'सजीवता तथा सर्वप्रियता? का द्योतक है। मद्रास और 
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बंगाल के उदाहरणों ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि इन देशी स्कूलों को 
आधुनिक आवश्यकताश्रों के अनुरूप ढालना संभव है। अतः कमीशन ने कहा 
कि “देशी स्कूलों को यदि सरकार सुझावों के अनुमार स्वीकार कर लेती है 
तथा सहायता देती है तो अवश्य दी उनकी शिक्षण प्रणाली म॑ सुधार की आशा 
की जा सकती है और इस प्रकार वे सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं ।+ * रा 

इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिए कमोशन ने ऐसे [जल्नाबोड तथा म्थुनिसिपल 
बोर्ड, जिनमें मारतियों का प्रतिनिधित्व हो, निर्माण करने को सिफारिश की 
तथा उनके पाठ्यक्रम में फ्रिसी प्रकार का भी इस्तक्षेप करने का निषेष डिया। 
इन स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उत्साहित करने का सुझाव भो 
रक्‍खा | श्रन्त में इनका पाठ्यक्रम, पाठ्य-विधि तथा परीक्षा शत्यादि के मानदण्ड 
के लिये प्रत्येक प्रान्त को स्वतन्त्र रखा गया । पाठ्यक्रम में कुछ उपयोगी विप्रयों 
के सम्मिलित करने के लिये कुछ विशेष श्राथिक सद्ायता प्रदान करने कौ 
व्यवस्था की । इस प्रकार जो देशी शिक्षा इतने दिनों से उचित संरक्षण के 
अभाव में प्रायः जज रित हो चुकी थी पुनः संरक्षण का आश्वासन पाकर प्रगति 
करने लगी | किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने जिस 'पराद्याफल के अनु- 
सार वेतन! प्रथा ( +8&ए70676 5ए 687]08 8ए800॥ ) को माध्यमिक व 
कालेजीय-शिक्षों के जिये बुरा बताया था उसी को देशी शिक्षा के लिये स्वीकृत 
करके देशी शिक्षा के ज्षेत्र में एक ऐसी परम्परा को जन्म दिया जिसके कारण 
प्रायः सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा में 'सहायता-अनुदान-प्रथ/” के नियमों के 


ऊपर उपयु क्त नियम का आधिपत्य हो गया जिससे देशी स्कूलों की स्वाभाविक 
प्रगति में कुछ बाघा पड़ी | 
प्राथमिक शिक्षा :+--आथमिक शिक्षा के विषय में शिक्षा-करमीशन ने 


सबसे अधिक रुचि दिखलाई | वं।स्तव में यह उनकी जाँच का प्रमुख विपय था; 
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अतः उन्होंने निर्मीक होकर रवीकार किया कि “जबकि शिक्षा के प्रत्येक . 
विभाग में राजकीय संरक्षण का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है.....«««तो 
जनसमूह की शिक्षा, इसको उण्लब्ति, प्रमार तथा उन्नति तो शिक्षा प्रणाली 
का वह भाग है जिसके लिये सरकार के अथक प्रयास भूतकाल की अपेक्षा एक 
चुहत्तर पैमाने पर प्रारम्भ किये जाने चाहिये |? इसी उद्दे श्य की पूर्ति के लिये 
कमीशन के प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे नीति, संगठन, पाठ्यक्रम, 
शिक्षक्रों का प्रशिक्षण तथा आधथिक व्यवस्था इत्यादि फे विषय में अपनी सिफा- 
रिशें प्रस्तुत की । 

प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में घोषणा करते हुए कमीशन ने 
सिफारिश की ऊफ्ि इसे मातृभाषा के द्वारा दिये जानी वाली ऐसी शिक्षा समझना 
चाहिये जो कि जन-साधारण के जीवन के व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित हो न 
कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये एक साधन मात्र | इसके अतिरिक्त 
सरकार को चाहिये कि इप्ते पहिले से भी कहीं श्रधिक संरक्षण प्रदान करे। 
सरकारी निम्नपदों पर नियुक्ति में ऐसे लोगों को प्रमुख्ब॒ता दी जाय जो लिखना- 
पढ़ना जानते हों | तथा ऐसे जिले में जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछुड़े हुए, दों, 
जैसे वे स्थान जहाँ आदिवासो रहते हों, वहाँ शिक्षा विभाग के प्रयत्नों तथा 
उदार आशिक सहायता द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साइन दिया जाय । 

संगठन, के विप्रय में कमीशन ने सारा प्रबन्ध जिला तथा म्युनिसिपल 
बोर्डों को सोंप दिया | इन स्थानीय बोर्डों का निर्माण लाड्ड रिपन ने 'काउन्टी 
काउंसिल्त आव इंगलंड” के ग्राध।र पर कराया था। इंगलेड में भी प्राथमिक 
शिक्षा काउन्टी काउंसिलों ( जिला-परिषदों ) के अधीन करदी गई थी। इसी 
प्रकार भारत में भी 'लोकल सेल्फ गवनमेन्ट एक्ट” के पास होने पर जिला बोडे 
का निर्माण हुआ्रा और ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का भार इन पर डाल दिया 
गया। शिक्षा का सम्पूण दायित्व--व्यय, निरीक्षण, प्रबन्थ तथा विक्रास इन्हीं 
बोर्डों को दिया गया । इस प्रेकार की व्यवस्था से सरकार एक प्रकार से प्राथ- 
मिंक शिक्षा के भार से, जो कि उसका प्रथम कत्त व्य था, मुक्त हो गई | पाठ्यक्रम 
इत्यादि के लिये सभी प्रान्तों को अपनी अपनी परम्परा अनुकरण करने की 
स्वतंत्रता दी गई । 

प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिये कप्तीशन ने कुछ महत्वपूर्ण 
सुझाव रखे | प्रथमतः जिलाबोड तथा म्युनिसिपल बोर्डों को आदेश दिये गये ६ 
वे प्राथमिक शिक्षा के लिये अलग फंड निर्धारित करदें। इसके अ्रतिरिक्त प्राय 
मिक शिक्षा सम्बन्धी नगरों तथा गाँवों के द्विाव भी प्रथक-प्रथक कर दिये जाँ' 
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जिससे गाँवों की धनराशि नगरों पर व्यय न हो सके | साथ ही स्थानीय फंड के 
व्यय के विषय में कमीशन ने यह निश्चित कर दिया कि वे एक मात्र प्राथमिक 
शिक्षा पर द्टी व्यय किये जाँय । श्रन्त में स्थानीय फंड म॑ उच्चित आशिक सहायता 
प्रदान करना भी प्रान्तीय सरकारों का कत्तव्य ६ ऐसी सिफारिश भी कमीशन ने 
की । किन्तु इस सहायता की घनराशि अनिश्चित दी रही | इस प्रकार प्राथमिक 
शिक्षा का भार प्रधानतः स्थानीय फंड पर ही रहा; प्रान्तीय सरकार का शिक्षा 
अनुदान तो एक गौण सहायता के रूप में दी रद्दा, तथापि स्थानोय फंड में सहा- 
यता देने में प्रान्तीय सरकारों के समत्ष यह झादश रकखा गया कि वे कम से 
कम स्थानीय घनराशि का ई श्रथवा कुल व्यय का ८ प्रदान करें। किन्तु यह 
कहना व्यथ है कि यह सहायता भारतीय जनसंख्या के श्राकार को देखते हुए 
कितनी श्रपर्याप्त थी 

इस प्रकार इम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिये श्राथिक व्यवस्था 
करने में कमीशन का उद्दे श्य उसके लिये वर्तमान परिस्थितियों में अधिक से 
शअ्धिक सुविधा प्रदान कराने का रहा। श्रतः उन्होंने घोषणा को कि, “प्राथमिक 
शिक्षा को सम्पूर्ण जन-शिक्षा का वह भाग घोपित कर देना चाहिये जोकि शिक्षा 
के निमित्त निर्धारित स्थानीय फंड पर अपना एकमान्र विशेषाधिकार तथा 
प्रान्तीय आय पर भी एक बहुत बड़ा अधिकार रखती है ।”” 

इसके अतिरिक्त कमीशन ने शिक्षकों के लिये झधिक नामल स्कूल खोलने 
पर भी जोर दिया जिससे एक डिवीजनल इन्सपेंक2 < के अन्तर्गत कम से कम एक 
नामल स्कूल हो जाय || पाठ्यक्रम के विपय में कमीशन ने पर्याप्त उदारता दिख- 
लाई। उन्होंने प्रत्येफ प्रान्त को अपनी-अपनी श्रावश्यक्रताओं के अनुसार स्व॒तं- 
न्ता दे दी और सुम्पूं देश के लिये एक सा ही पाठ्यक्रम मिश्चित नहीं किया। 
पाव्यक्रम में उन्होंने कुछु प्यावह्रिक व जीवनोप्योगी विपय जैसे बह्ीखाता, 
क्षेत्रमिति, भोतिक विज्ञान तथा कृषि और चिफ़ित्सा में उनको उपयोगिता 


इत्यादि और सम्मिलित कर दिये। 
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साध्यमिक शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने शिक्षा- 
विस्तार तथा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों के दूर करने के साधनों को 
बताया | शिक्षा-प्रखार के लिए उसने सिफारिश की कि इस क्षेत्र में से सरकार 
को क्रमशः पूर्णतः निकल आना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा को योग्य तथा 
समथ भारतवामियों के हाथों में सौप देना चाहिए और उनकी सहायता के 
लिए शिक्षा सहायता-अ्रनुदान-प्रथा का उदारता तथा बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग होना 
चादिये। प्राथमिक शिक्षा को सरकार का प्रमुख कत्तंव्य समझा गया था अ्रतः 
माध्यमिक शिक्षा को कुछ कम मदृत्त दिया गया। कमीशन ने सिफारिंश की कि 
सहायता-अनुदान द्वारा जहाँ तक हो सके माध्यमिक शिक्षा में सहायता देकर 
सरकार शीघ्र उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाये। तथापि यह भी निश्चय 
हुआ कि सरकार प्रत्येक ऐसे जिले में एक दाई स्कूल आदश-स्कूल के रूप में 
रक्‍खे “जहाँ जन-हित के लिये ऐसे स्कूल रखना आवश्यक हो, और जहाँ 
जनता स्वयं सहायता-अनुदान के आश्रय पर हो स्कूल चलाने०के लिये पर्याप्त रूप 
से प्रगतिशील तथा धनवान न हो ।”| किन्तु ऐसा स्कूल जिले में एक से अधिक 
नहीं हो सकता। जिले को सम्पूण शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिये जनता 
स्वयं इसका उत्तरदायित्व ले। इसके लिये प्रोत्साइन देने के लिये कमीशन ने 
यह भी सिफारिश की कि व्यक्तिगत शिक्षालयों के प्रबन्धक राजकीय-विद्यालयों 
की अपेक्षा बालकों से कम फीस ले सकते हैं । 

माध्यमिक शिक्षाल्यां में शिक्षा सुधार के लिये कमीशन ने हाई-स्कूल 





' शिक्षा को दो भागों में बाँठ दिया : (१) श्र” कोस तथा (२) “ब” कोस | प्रथम 


' कोर्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये था | दूसरा एक व्यावहारिक शिक्षा- 
' कोर्स था जिसमें व्यापारिक, असाहित्यिक तथा उपयोगी विषय पढ़ाये जाने को 


थे। शिक्षा के माध्यम के विषय में कमोशन ने बड़ी असंतोषजनक सिफारिश 
को | इसने माध्यमिक स्कूज्ञों में मातृभाषा के प्रयोग का कोई उल्लेख तक न 
किया । संभवतः कमीशन अंग्रेजी के पक्ष में थ|। भिडिल स्कूलों के लिये भी 
इसने कोई निश्चयात्मक नीति निर्धारित नहीं कौ और स्थ।नीय परिस्थितियों के 
अनुसार इसे स्कूल के प्रबन्धकों पर ही छोड़ दिया । 

उच्च शिक्षा--मैसा कि कहा जा चुका है कि कमीशन को विश्वविद्यालय 
तथा उच्च शिक्षा की अवस्था की जाँच करने से निषेध कर दिया गया था, किन्तु 
इसने कुछ मदत्त्वपू्ण सुझाव कात्तेज शिक्षा के लिये भी रक्खे | कमीशन ने यह 
तो घोषित कर ही दिया था कि सरकार को शीघ्र हो उच्च शिक्षा के उत्तरदा- 


$ वादा डिबंएटदणा (०00775598, २८०१४ 2. 254. 
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यित्व से मुक्त ही जाना चाहिये | इसके लिय प्रत्पयकफ कालेन को राद्ययता देने में 
“सहायता दर; शिक्षाक्ों की संख्या, कालेज संचालन-व्यय का परिमाण, कालेज 
की कार्यद्ामता तथा उस स्थान की झावश्यक्ता सा का ध्यान रखना चाहिये । 
श्रावश्यकता पड़ने पर विशेष सहायता जैसे भवन, फर्गीचर, प्रस्तकाल्नय तथा 
विज्ञान का सामान इत्यादि के लिये देने की भी व्ययध्था को सं । बिना फीस 
पढ़ने वाल्ले विद्यार्थियों 44 सख्या नियत कर दी गई । शिक्षा समास होने पर 
उनके रोजगार की सिफारिश तथा योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये सुविधा प्रदान करने की और भारत में विभिन्न कालेजों में 
एक ऐसे विस्तृत पाख्य क्रम के लागू करने की जोकि विद्याथियों के रुचि-वैजिश्य 
के लिये लाभदायक हा सके, कमीशन ने सिफारिश की | 
इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक अ्रथत्रा किसी अश्रग्य शिक्षक के द्वारा 
नैतिक उपदेशों की एक व्याख्यानमाला जारी करने का सुझाव भी कमीशन ने 
रक्‍वा और एक ऐसी पाठ्य पुस्तक की रचना का श्रादेश दिया जो मानव-धर्म 
के मूल-भूत सिद्धान्तों तथा प्रक्ृति-धर्म पर आधारित हो । किन्तु कमीशन ने 
वैयक्तिक कालेजों को राजकोय काल्षेजों की श्रपेज्ञा कम फीस स्वीकार करने का 
अधिकार देकर एक अवाछुनीय स्पर्दा तथा अयोग्य श्रौर निम्नकोटि को शिक्षा- 
संस्थाओं को जन्म दिया | 
सिशनरी अयास :-- १८२४ ई० के प्राज्ञापत्र से पादरियों कों यह 
अाशा बंधी थी कि भारतीय शिक्षान्त्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जायगा 
ओर अन्ततः वे ही सम्ूर्ण देश की शिक्षा आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। ऐसा 
न होने पर उन्होंने इज्ललेंड में आन्दोलन क्रिया था भिसके फलस्वरूप इस 
कमीशन को नियुक्ति हुईं थी | किन्तु इस कमीशन को सिफारशों ने तो उनको 
आशा'ओ्रों पर तुघारापात ही कर दिया | इस विपय में कमीशन की सिफारिशों 
बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। प्राथमिक शिंज्ी को स्थानोय बोर्डों के अन्तर्गत कर देने सर 
पादरियों को अधिक आपत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि उनके अधिकार भें प्राथमिक 
शिक्षा तो नाम मात्र को ही थी।. किन्तु कमीशन को इस सिफारिश ने कि, 
माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा-क्षेत्र से सरकार का व्यक्तिगत प्रबन्धकों के हाथों 
में उसे सोंप कर शीघ्र ही इट जाना चाहिये, पादरियों के हृदथों में एक बुभती 
हुईं आशा को पुनः जगा दिया। किस्तु ऐसा भी न हो सका | कमीशन ने इस 
विधय में बहुत सावधानी से काम लिया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 
व्यक्तिगत प्रयास का अभिप्राय स्वयं जनता के प्रयास से. है । यदि शिक्षा की 
प्रावश्यकताओं को पू्षि शिक्षा साधनों से करनी हैतो स्वयं भारतवासी दी 
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सके सबसे महत्त्वपूर्ण साधन हो सकते हैं ।” उन्होंने यह भी कहा कि, “भारत 
जैसे देश में जिसमें शिक्षा की आवश्यकताएँ विभिन्न हैं, हम किसी भी ऐसे 
तरीके के विरुद्ध हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा को केवल एक दल के हाथ 
में ही सॉंप दिया जाय, और विशेषतः एक ऐसे दल के हाथ में जो चादे 
जितना उदार और सच्चा हो, जन समूह को विभिन्न भावनाओं के 
साथ सहानुभूति नहीं रख सकता हो ।"“*“**““*“*साथ ही हम एक मत होकर यह 
लिख देना आवश्यक समभते हैं कि शिक्षा-विभाग के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का 
शिक्षा-त्षेत्र में से हट जाने का श्र्थ यह नहीं होंता है कि हम उसे मिशनरियों 
के हाथ में सॉंप दें। शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित उच्च-शिक्षालय कदापि 
पादरियों के प्रबन्ध में नहीं जाने चाहिये || इस प्रकार पादरियों की स्थिति 
को वैयक्तिक प्रयास में जनता द्वारा संगठित शिक्षालयों की ठुलना में एक 
निम्नतर कक्षा दो गई | इससे भारतीय जनता को विदित हो गया कि जब तक 
वह स्वयं शिक्षा का अधिकतर उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, राष्ट्रीय 
शिक्षापद्धति में विकास और सुधार की आशा नहीं । 
सरकार का शिक्षा क्षेत्र से क्रमिक पतल्लायन ;--क्रमीशन की नीति 
'यह थी कि सरकार क्रमशः जन-शिक्षा के भार से मुक्त हो जाय और उसे स्वयं 
भारतीय जनता के हाथों में सॉप दे, क्योंकि सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी थी 
कि शिक्षा पर व्यय करने के लिये उसके पास धन का अभाव था। श्रतः जनता 
को अपना धन अपनी शिक्षा के लिये लगाना चाहिये | इस तरह जो सरकारी 
धन बचेगा वह अधिक स्कूलों को सहायता प्रदान करने में व्यय किया जा 
सकेगा | अतः जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध था उसे स्थानीय बोर्डों के 
अन्तगंत कर दिया गया और माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा को शिक्षा-विभाग 
की देखरेख में व्यक्तिगत संस्थाओं को इस्तांतरिंत कर देने की व्यवस्था की गई। 
इस प्रकार नये खुलने वाले शिक्षालयों को सब प्रकार से सहायता देने का वचन 
दिया गया और राजकीय-शिक्षालयों को स्थानीय प्रबन्धकों को देने पर उनके 
सभी कागजपत्र, भवन, पुस्तक तथा अन्य सामान भी प्रबन्धऱ्ों को इस्तांतरित .. 
करने की सिफारिश की गई तथा उनके अधिकारों को सुरद्धित रक्‍्खा गया। 
इस प्रकार कमींशन ने सरकार को राष्ट्रीय-शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर 
'दिया। 
सहायता-अनुदान-प्रथा:--व्यक्तिगत शिक्षालयों के लिये कमीशन ने 
अनुदान प्रथा के सुधार तथाविका पर विशेष जोर दिया। इस विषय में कमौशन ने 
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भिन्न-भिन्न प्रान्तों में चालू-अनुदान-प्रथा के निर्मों का अ्रध्ययन क्रिया । बम्बई में 
परीक्षा-फल के अनुसार वेतन” प्रथा# मद्रास में 'वेतन-अ्रनुदान-प्रथा॥' तथा 
उत्तरी भारत और मध्यप्रान्त में नियत कालीन-प्रथा'| प्रचलित थीं | इन सब 
ध्रैयाओं का अध्ययन करके कमीशन ने प्रत्येक प्रान्त को इस विपय में स्वृतन्बता 
दे दी तथा कुछ सर्वमान्य कसौटी नियत करके प्रत्येक प्रान्त को आदेश दे दिये | 
इनके अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी का भेद भी मिटा दिया गया, 
अनुदान-नियम अधिक उदार कर दिये गये; आन्तरिक प्रबन्ध में हस्तत्षेप 
निषिद्ध कर दिया गया तथा प्रबन्धों की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिये 
कुछ ऐसे शिक्षा-अधिकारों नियुक्त कर दिये गये जो उनके विश्वासपात्र बन 
सके | े 
विशिष्ट शिक्षा--इन सब बातों के श्रतिरिक्त कमीशन ने कुछ विशेष 
प्रकार की शिक्षा जैसे स्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, 
राजकुमारों की शिक्षा; प्रौढ़ शिक्षा, श्रादिवासियों की शिक्षा तथा धार्मिक सिच्ा 
इत्यादि पर भी अपने विचार प्रकट किये | उदाइरण के लिये स्री शिक्षा के लिए 
कमौशन ने लड़कियों के स्कूलों को उदार सहायता, शअ्रध्यापिकाओं को वेतन- 
अनुदान, उनके लिए, नामल स्कूल, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये सरल 
पाञ्यक्रम तथा निरीक्षण के लिये श्रलग निरीक्षिकार्य नियुक्त करने की सिफारिशें 
को | * मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा कम शिक्षा पाकर उनके लिए विशेष 
सुविधाओं की सिफारिश की गई। अतः मुसलमान विद्यार्थियों के लिये अधिक 
छात्रवृत्ति, मुसलमान नामल स्कूल, मुसलमान शिक्षा-निरीक्षक तथा मुसलम्गनौ 
विशेष मिडिल तथा हाई स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की । धामिक शिक्षा- 
क्षेत्र में कोर धामिक तटस्थता को पूर्वनीति का समर्थन क्रिया; साथ ही नैतिक , 
शासत्र पर एक पाव्य-पुस्तक की रचना तथा व्याख्यानमाला की सिफारिश की | 
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राजकुमारों तथा सरदारों के लड़कों के लिए विशेष शिज्ञालय खोलने को 
कहा ।| प्रौढ़-शिज्षा ने भी उनका ध्यान शाकर्षित कर लिया था और उसके 
लिए रातजि-याठशाल्ायों की सिफारिश की। आदिवासियों के लिये प्राथमिक 
शिक्षा की सिफारिश कौ । 


आलोचना 

कमीशन को सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोड़ाँ 
ओर नागरपालिक्राशों को दे दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए वैयक्तिक 
स्कूलों को खूब प्रोत्साहन दिया गया | सरकार, ने यद्यपि अपनी शिक्षा संस्थाशओ्रों 
को स्थानीय प्रबन्धकों को नहीं दिया, तथापि अधिक विद्यालय खोलना बन्द कर 
दिया | इस प्रकार धार्मिक-शिक्षा के विषय में की गई सिफारिशों को छोड़कर 
सरकार ने उसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया | 

अधिकांश में कमीशन ने १८५४ ई० के आञज्ञा-पत्र की नीति का ही 
समथन किया | शिक्षा-विभाग का निरीक्षण-काय बढ़ जाने से स्कूलों पर उसका 
अनुचित अधिपत्य भी हो गया। किन्तु इससे राजकीय और अराजकीय प्रयत्नों 
में पारस्परिक साम्य तथा सहकारिता की भावना भी उत्पन्न हो गई और यह 
भी प्रमाणित हो गया कि इस सहकारिता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा से 
लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक शिक्षा सज्भठन करने की सम्भावना है। हाई 
स्कूल में ओद्योगिक शिक्षा को सिफारिश करके कमीशन ने यह संकेत किया कि 
हमारी शिक्षा आवश्यकता से शअ्रधिक पुस्तवकीय होती जा रही थी। 


/(ख) शिक्षा-प्रगणति (१८८२-१६०४ ह०) 


!) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षा 
भारतीय शिक्षा कमीशन कौ सिफारिशों के उपरान्त देश में काल्षेजों की 
त वृद्धि हुईं। सन्‌ श्यझर ईं० में पंजाब तथा श्य्७ ई० में इलाहाबाद 
वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 
लाहौर यूनीवर्सिटी काक्षेज, जिसमें प्राच्य ज्ञानशाखा भी सम्मिलित थी, से विक- 
सित होकर हुई थी.। इसमें एक लॉ कालेज भी सम्मिलित कर दिया गया। एक 
विशेष बात इस विश्वविद्यालय के विषय में उल्लेखनीय है बह यह है कि इसमें 
भाषा का माध्यम अग्रेजो न रख कर मातृ-भाषा रखा गया । अरबी, 
फारसी तथा संस्कृत में उच्च उपाधियों के वितरण की व्यवस्था भी इसमें 
कौ गई । 
भा० शिं० इ० १५४ 
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जहाँ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है श्सकों स्थापना का 
प्रश्न १८६६ ६० में भी उठा था| १८७९ ई० में संयुक्तप्रात्त के गवनर श्री म्योर 
ने किराये के मकान में एक केद्धीय कालेज की स्थापना इलाहाबाद म कर दी 
थी। श्८ू८१ ई० में पंजाब में विश्वविद्यालय की श्रलग स्थापना हीं जाने के 
कारण यह आवश्यक रामझा गया कि संयुक्त प्रान्त के लिये भी एक विश्व- 
विद्यालय अनिवार्य है | अब, तक यहाँ के कालेमआ का सम्बन्ध कलकता विश्व- 
विद्यालय से था जो कि प्रबन्ध तथा पाठ्यक्रम को कठिनाइयों के कारण अ्रव 
श्रसम्भव प्रतीत हता था। अतः श्यू८७ 2० में एक विशेष कानून के द्वारा 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसमे परोक्षाों के अभिरिक्त 
पढ़ाने की भी व्यवस्था रक्खी गई । 

इस प्रकार भारत में पाँच विश्वविद्यालय १६ वीं शनाब्द के अन्त तक 
हो गये। इनके पाठ्य-क्रम प्रायः एकसे थे। कुछ समय उपराग्त मद्रास को दोड़ 
कर सभी ने विज्ञान की कन्षायें मी खोल दीं और बीं० एस-सौ० की उपाधि 
देना प्रारम्भ कर दिया। 

शिक्षा कमीशन की सिफारिशों का अप्रत्यक्ञरूप से कालेजों के विकास 
पर भी प्रभाव पड़ा । एक तो माध्यमिक स्कूलों के खुलने तथा उनमें विद्यार्थियों 
की उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं संख्या के कारण यह आवश्यक हो गया कि उनकी 
उच्च शिक्षा के लिए नये कालेज खोले जाय | अ्रधिकतर विद्यार्थी कालेज में जाना 
भी चाहते थे क्‍योंकि उच्च शिक्षा के उपरान्त ही वे सरकारी उच्च पद पाने 
की आशा करते थे। दूसरे, कमीशन ने भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयास को 
भी प्रोत्साहन दिया था, श्रतः शिक्षित भारतीयों ने इस ओर आश्चर्यजनक 
प्रगति कौ, यहाँ तक कि उनके द्वारा संचालित कालेजों की संख्या मिशनरियों 
के काल्लेजों से भी अधिक बढ़ गई | सन्‌ १६०२ ६० में जब कि ईसाई कालेजों 
की संख्या ३७ थी तो मारतीयों के कालेज़ों की संख्या ४२ थी। इस प्रकार 
कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। श्य८र ई० में ह८ कालेजों से लेकर 
१६०२ ६० में इनकी संख्या १७६ हो गई। इनमें से १३६ कालेज ब्रिटिश 
भारत में थे जिनमें १२ कालेज छ्ली-शिक्षा के लिए थे | ईसाइयों ने कमीशन 
तथा सरकार की नीति से दुखी होकर उच्च शिक्षा की ओर अधिक रुचि 
नहीं दिखलाई। अतएव अधिकांश में ये कालेज भारतवासियों द्वारा ही 
संचालित रहे | 

इस दोरान में श्य८५ ई० में भारत में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस! 
को स्थापना तथा उसके उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन भी शिक्षा-प्रसार में 
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अपना विशेष महत्व रखते हैँ। “कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट! में 
इसका उल्ले ख मिलता हैः-- 

“थे सहस्तो विद्यार्थी जो हि दो पीढ़ियों से बंगाल के योग्यतम सुपुत्र हैं, 
अँग्रेती भाषा पढ़ना सिश्वाये गये | इस भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता के 
कारण प्रथमतः इसमे अध्ययन करने के उपरान्त वे अंग्रेजी साहित्य-सरोवर से 
जल्पान करने लगे जो कि वस्तुतः स्वतन्त्रता का साहित्य है। वेकन, मिल्टन 
लॉक, बके, वर्ड सवथ तथा बाइरन की विचारधाराएँ उनके मध्तिष्कों में बह रही 
थी जिनमें स्व॒राज्य का संदेश था। ( इन युवकों के ) प्राचीन आदश स्वतंत्रता 
तथा व्यक्तिगत साहस प्रदशन के न होकर आत्म-समपंण तथा आत्म-त्याग के 
थे। ऐसे विचारों ने जो क्रि प्राज्य विचारधारा में आत्मसात्‌ नहीं हो सकते थे, 
लोगों के हृदय में एक व्याकुनता भरदी | इन विचारों के राजनेतिक परिणामों 
से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है। किन्तु राजनेतिक विचार मानसिक हलचरलों से 
अलग नहीं किये जा सकते; और १८८२ ई० के उपरान्त झ्ाने वाली पीढ़ी ने 
इन नवीन विचारघाराशों का शक्तिशाली प्रभाव शिक्षा प्रणाली के विकास में 
देखा [?* 

इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा विकास को (इस युग 
में काफी प्रगति दी | अब तक जो हाईस्कूल थे वे बढ़कर कालेज हो गये | 
भारतीय यह समझ गये थे कि उनके चरित्रों का निर्माण वे स्वयं ही कर सकते 
हैं। यद्यपि अब तक अधिकतर कालेजों तथा हाई स्कूलों में अ्रग्रेज प्रिंसीपल तथा 
प्रधान अध्यापक रइते थे और योग्य भारतीयों का श्रभाव होने के साथ ही साथ 
उन्हें अ्रयोग्य भी समझा जाता था किन्तु सर आर० पी० परांजपे जैसे उद्धट 
विद्वानों ने इस ओर भौ पथ-प्रदर्शन किया | इस प्रकार कुछ त्यागी भारतीय 
विद्वानों ने उच्च सरकारी पदों पर न जाकर कालेजों तथा उच्च शिक्षा के स्कूलों 
का संचालन अपने दाथ में लेकर शिक्षा प्रसार में महान्‌ योग दिया | ६८८० ई० 
में पूना में फग्यु सन कालेज की स्थापना प्रसिद्ध देश भक्त बालगंगाधर तिलक, 
चिपलांकर तथा श्री अग्रगारकर के प्रयत्नों से हो ही चुकी थी। सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने कलकत्ता में रिपन कालेज का भार संभाला। उधर आय॑ समाज 
आन्दोलन भी देश में जागति तथा उद्बोधन का प्राण फूँक रहा था | अतः 
श्ययद ई० में लाहोर में दयानन्द ऐग्लो वेदिक कालेज की स्थापना हुई 
जो कि शीघ्र ही उत्तरी भारत का एक प्रमुख कालेज हो गया। सन्‌ 
श्यट्ष्ण ई० में श्रीमती ऐनीवेसेंट ने बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की नींव 
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जो कि श्रागे चलकर अआ्राज बनारस इइन्दू विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध 
श्र | 

हे आलोचना:--इस प्रकार कालेजों के बढ़ने से विद्यार्थियों को संख्या भी 
बढ़ी किन्तु शिक्षा का स्तर कुछ गिर गया | रुपया तथा अ्रच्छी पुम्तकों का श्रभाव, 
अपमयाप्त मवबन तथा अ्रनुभवहीन शिक्ष+--इन सभी बातों ने मिलकर शिक्षा 
के मानदश्ड को अवश्य गिरा दिया। साथ ही विद्या्ियों में केवल पुस्तकीय 
शान को प्रधानता देने की प्रवृत्ति का विकास होने लगा और उनकी सूक्म 
निरीक्षण की मोलिकता जाती रही | श्यूप्५ ई० में श्री इलबट ने कहा था कि 
“ज्यों २ कालेज की शिक्षा बढ़ती जाती है त्यों त्यों उस प्रतीक का मूल्य जिसका 
कि यह बोध कराती है गिरता जा रहा है |” इसके पूर्व श्य७१ ई० में एक 
प्रिसीपल ने भी कलकत्ता में यह संकेत किया था कि तत्कालोन शिक्षा से एक 
प्रकार के ग्रेजुएट, जो केवल 'रटने को मशीन” कहे जा सकते हैं, तेजी से बढ़ रहे 
हैं। उसने कहा कि ; 

“बंगाल में बहुत दिनों से शिक्षा का श्र श्रधिकांश में एक अ्रपाच्य शान 
का रटना ही लगाया जा रहा है | उच्च गुणों की श्रवहेलना करके केवल स्मृति 
का ही विकास किया जा रहा है, अ्रत३ विद्यार्थियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो 
गया है जो कि, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़कर, रटे हुए पुस्तकीय शान के 
श्रतिरिक्त न तो मौलिकता और न निरीक्षण शक्ति श्रथवा स्वयं निर्णय शक्ति 
हो रखते हैं।” 

वास्तव जो बात बंगाल के विषय में तब कही गई थी वह भारत के अन्य 
प्रान्तों के विषय में भी पूर्णतः लागू होती थी और दुर्भाग्य से आज भी अधिकांश 
में वह पू्ववत्‌ बनी हुई है। इसी प्रकार की चेतावनी कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
कुलपति लाड लेसडान ने भी १८८६ ६० में दी थी :-- 

“मुझे भय है कि हमें यह बात नहीं छिपानी चाहिये कि यदि हमारे 
स्कूल और कालेज वर्तमान रूप से ही भारतीय युवकों को शिक्षा देते रदे तो इमें 
श्राज से भी अधिक यह शिकायत सुनने का अ्रवसर भरा सकता है कि इम प्रति 
व ऐसे थुवकों को पैदा कर रहे हैं जिन्हें इमने मानसिक शक्तियों से तो सुसज्लित 
कर दिया है, जो कि स्वयं एक प्रशंसा की बात है, किन्तु व्यवह्वारतः यह उनके 
लिये बिल्कुल व्यथ है क्‍योंकि जिन लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा पाई है उनके 
लिये अनुकूल पेशों का देश में पूर्ण अभाव है |”* 
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इस प्रकार यह उच शिक्षा अपनी समृद्धि तथा विस्तार के साथ ही साथ 
देश में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म देती जा रही थी जो कि वाह्माभ्यांतर से 
एक ही टकसाल के ढले हुए सिक्के के समान थे, जिनमें प्राकृतिक विभिन्नता 
का तुलनात्मक अभाव था तथा जो स्मृति के यन्त्र की भाँति व्यवहार करते 
हुए दृष्टिगोचर होते थे | परीक्षा की बुराई इस प्रकार भारतीय शिक्षा-प्रशाली में 
जड़ पकड़ती जा रही थी कि ऐसा प्रतीत होने लगा था कि विद्यार्थी शिक्षा 
जीवन के लिये' नहीं श्रपितु 'शिक्षा परीक्षा के लिये! पा रहे हैं। यहाँ तक कि 
१६०२ ई० में भारतीय विद्यालय कमीशन ने कहा कि “वह महानतम निकृष्ठ 
बुराई जो कि भारतोय विश्वविद्यालयों में पाई जाती है वह यह है कि शिक्षण 
परीक्षा के आधीन है न कि परीक्षा शिक्षण के |!” शिक्षा के आकस्मिक 
विस्तार से कालेजों का स्तर गिर गया । शिक्षा में व्यापारिक प्रवृति का 
समावेश भी इसी काल में हुआ जो आज अपनी भयानक सीमाओं को छू 
रही है और वर्तमान भारतीय शिक्षा-शास्तरियों के सम्मुख मानो एक प्रकार की 
चुनौती है | पर ह 

यहाँ एक बात का उल्लेख श्रावश्यक प्रतीत होता है | जबकि शिक्षा के 
विकास के साथ शान का मानदश्ड गिरता जा रहा था और अधिकाँश कालेजों 
की काय-क्षमता का पतन होता जा रह्या था, वहाँ कुछ उच्चकोटि के भार- 
तीय नेताओं की राय में यइ आवश्यक था कि चाहे शिक्षा का मानदण्ड गिर 
जाय किन्तु उसका विस्तार आवश्यक है। वस्तुतः उनकी धारणा थी कि 
शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिये ही न होकर जन-समूह के लिये उपलब्ध हो सके 
ओर साक्षरता-प्रतिशत बढ़ जाय | उनका यह भी अ्रनुमान था कि समय पाकर 
शिक्षा के मानदशड तथा काल्षेजों की कारय-क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता 
है। जैसा कि भ्री गोपालकृष्ण गोखले के निम्नलिखित व्याख्यान से प्रकट 
होता है :-- 

श्रीमान जी, मेरा विचार है--शऔर यह मेरे लिये एक गम्भीर विश्वास 
की बात है--कि भारत की वतमान परिस्थिति में सभौ प्रकार कौ पाश्चात्य 
शिक्षा अमूल्य तथा लाभदायक है। यदि परिस्थितियों को देखते हुए यह 
सर्वोत्तम प्रकार की है तो और भी अच्छा । किन्तु यदि यह सर्वोत्तम नहीं भी है 
तो इस कारण इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये | मेरा विश्वास है कि 
लोगों का जीवन--चाहे राजनेतिक या सामाजिक या औद्योगिक या मानसिक. 
क्षेत्र में--एक सामूहिक इकाई है !........मेरे विचार में भारत की वतंमान' 
अवस्था में अँग्रेजी शिक्षा का महानतम कार्य इतना विद्या को प्रोत्साइन देना 
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नहीं है जितना कि भारतीय मस्तिष्क को पुरानी दुनियाँ के विचारों के बन्धन 
से मुक्त कराना तथा पश्चिम के जीवन, विचार तथा चरित्र के सर्बोच्च गुणों का 
तादात््य करना है। इसके लिये न केवल सर्वोत्तम शिक्षा द्वी श्रपितु हर प्रकार 
की पाश्चात्य शिक्षा लाभदायक है |” अन्त में इम १६ वीं शताब्दि के भारतीय 
विश्वविद्यालयों के विषय में इन शब्दों के साथ समास करते है कि-- 

“यह कहा जा सकता है कि विश्वधिद्यशलय अपने ज्षेत्र में बढ़े संकीण थे 
ओर उच्चशिज्षा की व्याख्या भी वे बड़े संकीर्ण ढंग स ऋरते थ | उनके विरूद्ध यह 
भी तक दिया जा सकता है कि वे अन्वेषण और मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित 
करने में असफल रहे और उच्च विद्वान तथा वैशानिक उत्पन्न न कर सके | किन्तु 
इस सम्बन्ध में हमें यह न भूल जाना चाहिये कि उनकी स्थापना बिल्कुल भिन्न 
उद्दे श्थों से हुई थी और जो लोग उनके अश्रस्तित्व के उत्तरदायी थे उनकी इच्छा 

_ कालान्तर में होने वाले आ्ालोचकों से भिन्न थी |” 
7 (३२) माध्यमिक शिक्षा 

इस युग में माध्यमिक शिक्षा ने सराहनीय प्रगति की | कमीशन की 
रिपोर्ट के उपरान्त प्रथम दशक में उन्नति की गति अधिक तीज रही। मन्‌ 
श्ट्पर ई० में स्कूलों की संख्या ३,६१६ थी जो कि १६०२ ६० में ५,१२४ 
हो गई और विद्यार्थियों की संख्या भी २,१४,०७७ से बढ़कर ५.,६०,१२४६ 
हो गई । व्यक्तिगत प्रयास को बहुत प्रोत्साइन मिला | कमीशन की राय के 
प्रतिकूल माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा-विभाग ने पुनः अपने प्रयत्नों को अधिक 


केन्द्रित रक्खा; फलतः प्राथमिक शिक्षा की आशातीत व वॉलिनोय प्रगति में 
बाधा पड़ी | 


माध्यमिक शिक्षालयों में कुछ शिक्षालय तो सरकारी आर्थिक सहायता 
अनुदान पा रहे थे ओर कुछ बालकों की फोस तथा थोड़े से चन्दे से ही गुजारा 
कर रहे थे | इन शिक्षालयों की अवस्था असनन्‍्तोपष जनक थी | शिक्षा विभाग भी 
इनमें अधिक हस्तक्षेप नहों कर सकता था | 


कमीशन ने 'ब” कोस में कुछ औद्योगिक अथवा व्यापारिक विषयों के 

पढ़ाने की व्यवस्था की थी, किन्तु १६ वीं शताब्दी के श्रन्त तक भी वह वेकल्पिक- 

पाठ्यक्रम अधिक सर्वप्रिय न हो सका; और अभी तक माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में 
। (0थी6४१४ 89०९०९४, ?, ?. 2324-25 (50, 7920). 


े 4 8. ए. 8257 ; (7०३४५ #वाट८6०३ ॥॥ ॥॥46, (?4४६ 300 723९४) - 
/ 44. 
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भैट्रीक्युलेशन! परीक्षा का बोलबाला था। इतना अवश्य है कि प्रायः सभी 
प्रान्तीय सरकारों ने कुछ न कुछ व्यावहारिक शिक्षा अपने यहाँ पाज्यक्रम में 
सम्मिलित कर दी थी | श्यूव्८ ई० में मद्रास ने कुछ टेक्निकल पावज्यक्रम प्रारम्भ 
कर दिया था। श्८६७ ई० में बम्बई ने स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट” परीक्षा 
प्रारम्भ करदी जिसके प्राप्त करने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश हो सकता 
था | बम्बई के स्कूल फाइनल 'कोस में भौतिक विज्ञान, अर्थशासतत्र; कृषि तथा 
मैन्युअ्॒ल ट्रेनिंग भी सम्मिलित कर दिये गए । सरकारी नौकरी में जाने के 
लिये इस परीक्षा को अनिवार्य करके सर्ंग्रिय करने की चेष्टा बम्बई में की 
गई । इसी प्रकार श्८४४ ई० में इलाहाबाद में 'स्कूल फाइनल परोक्षा' प्रारम्भ 
की गई | पंजाब विश्वविद्यालय ने क्लक-सम्बन्धी तथा व्यापारिक-शिक्षा प्रारम्भ 
की । इसी प्रकार १६०० ई० में बंगाल ने भी क्क॑ तथा इंजिनियर तैयार करने 
के लिये विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किया। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक विश्वविद्या- 
लय ने इस पाख्यक्रम की योजनाओं को कार्यान्वित करने की चेष्ठटा की; किन्तु 
जैधा कहा जा चुका है, मैंट्रीक्युलेशन परीक्षा की प्रधानता रही और १६०२३६० 
में इसमें २३००० परीक्षार्थी बैठे, जबकि झद्योगिक पाख्यक्रम में केवल २००० 
विद्याथियों ने परीक्षा दी | 


इसके अतिरिक्त १६०२ई० तक भारत में छः कॉलेज खुल चुके थे। 
संयुक्त प्रान्त में इलाहाबाद में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कॉलेज खोला गया । 
मद्रास विश्वविद्यालय ने भी एल० टी० परीक्षा की व्यवस्था की। 


इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के प्रायः प्रस्येक ज्षेत्र में प्रगति हो रही थी | 
किन्तु यह दुख की बात है कि शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन की नीति 
ढिलमिल होने के कारण भारत के किसी भी प्रान्त में मातृभाषा को शिक्षा का 
माध्यम न बनाया जा सका। इससे बड़ी क्षति हुई और प्रान्तीय भाषाओं के 
विकास को बढ़ा आधात लगा। साथ हो माध्यमिक शिक्षालयों में अँग्रेजी का 
प्रभुत्व जम गया और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मानों शिक्षा का उद्द श्य केवल 
अंग्रेजी भाषा सीखना ही है। इससे विद्याथियों के स्वाभाविक मानसिक विकास 
पर भी रोक लग गईं, क्‍योंकि जितना समय उन्हें विषय को बोधगम्य करने में 
लगता था उससे अधिक समय विदेशी भाषा के समभने में नष्ट हो जाता था; 
आर उसके उपरान्त भी विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता था | 
इससे उनका मरवाभाविक विकास रुक जाता था | 
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(३) प्राथमिक शिक्षा 

जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, प्राथमिक शिक्षा के लिये शिक्षा कमी- 
शन ने इड्लेंड की 'काउन्टी काउन्सिलों के आधार पर भारतीय नगरों में 
नगर-पालिकाएं तथा ग्रामों के लिये जिला बो्डों की स्थापना की सिफारिश की 
थी ओर प्राथमिक शिक्षा को उन्हीं के अन्तर्गत रख दिया गया था। इस 
व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को कुछ प्रगति शवश्य मिली, किन्तु आशाजनक 
परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके । इन स्थानीय बोडों के श्रधि #र और कर्च॑ध्यों 
को संहिताबद्ध कर दिया गया। देशी पाठशालायें ओकि अनन्तकाल से अपनी 
जजरित अवस्था में देश भर में चली थ्रा रही थीं, वे भी इन्हीं स्थानीय बोर्दों 
को दे दो गई । इतना अवश्य है जहाँ जनता के पिछड़े हुए. धंने के कारण 
बो्डों को यह अधिकार न दिया जा सक्रा वहाँ सरकारों पाठशालायें 
खोली गई । 

स्थानीय बोर्डों के प्राथमिक शिक्षा के निभित्त व्यय करने के लिये नियम 
बना दिये गये और उनकी आय को केवल प्राथमिक शिक्षा पर दी व्यय करने 
की व्यवस्था की गई। प्रान्तीय सरकारों ने स्थानीय बो्डों को अनुदान देने के 
नियम भी बना लिये। बम्बई सरकार ने आधा व्यय देना स्वीकार कर लिया। 
मद्रास ने अपनी आय का ५ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का निश्चय किया 
इसो प्रकार बंगाल, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, आसाम तथा मध्यप्रान्त ने अपने-अपने 
नियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साइन दिया। शिक्षा-अनुदान के नियमों 
में भी सभी प्रान्तों ने सुधार करके उन्हें प्राथमिक शिक्षा के ऋधिक अनुकूल 
बना दिया | 


यहाँ बड़े खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने मारत में 
कुछ ऐसी नीति अपनाई जिसने भारत के गाँवों कौ जड़ों को हिला दिया। 
उनका सम्पूण सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा टूट गया । जो गाँव 
अरब तक देश में शासन के धरातल ये उनके ऊपर एक नया शासन थोपा गया 
ओर भारतीय आराम केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनों की केवल निर्मीब इकाई मात्र 
रह गये जिनको नौति का निर्धारण केन्ध से होता था | इस ग्रामीण प्रजातन्च्र के 
नष्ट हो जाने का प्रभाव भारत के देशी शिक्षालयों पर भी पड़ा । शिक्षा श्रब 
अधिक से अधिक सरकार द्वारा नियंत्रित हो चुकी थो। १६ वीं शताब्दि के 
समास होते-होते भारत में श्रनन्तकाल से चला आने वाला देशी शिक्षा का 
संगठन नष्ट होकर सदा के लिये विलौन हो गया। कुछ स्कूल सरकारी अफसरों 
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की अवहेलना से नष्ट हो गये, कुछ सरकारी स्कूलों में विलीन होकर उनका 
प्रभुख अंग बन गये और कुछ उनसे स्पर्द्धा में पराजित होकर सदा के लिये 
नष्ट हो गये | गाँव में इन देशो पाठशालाओों के संरक्षक भी नहीं रह गये । 
वहाँ की बढ़ती हुई निर्धनता ने लोगों का ध्यान शिक्षा तथा आत्मोन्नति से हटा- 
कर केवल “अस्तित्व के लिये संघ” तक सीमित कर दिया। “बहुत से मध्यम 
वर्ग के लोग जो कि व्यापार अथवा कृषि में लगे हुए थे नौकरी के लिये आकर 
नगरों में बस गये। इस प्रकार देहात उजड़ कर वौरान हो गये, गाँव पाठ- 
शालाओं के संरक्षक विलीन हो गये और इस प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति टूट कर 
खंड-खंड हो गई |” | 

इस प्रकार देश में आधुनिक प्रकार कौ प्राथमिक शिक्षा-पद्धति की जड़ें 
जम गई । स्थानीय बोर्डों ने इस काल में अपना व्यय प्राथमिक शिक्षा पर 
बढ़ाया | यत्रपि सरकार की नीति व्यवहार में अ्रब भी प्राथमिक शिक्षा की अ्रव- 
हेलना करने की थी और उसका व्यय भी प्राथमिक शिक्षा के लिये नहीं बढ़ा । 
उदाहरण के लिये सन्‌ १८८१-८२ ई० में यइ १६७७ लाख रुपया था, जबकि 
१६०१-२ ई० में १६९६२ लाख रुपया रहा | इस प्रकार यह सिद्ध दे कि प्राथमिक 
शिक्षा को सरकार उचित प्रोत्साइन देने में असफल रही | स्थानीय बो्डों का 
व्यय २४६ लाख श्य८र ई० से बढ़कर १६०२ ईं० में ४६'१ लाख रुपया हो 
गया | किन्तु भारत की जन-संख्या और अ्शिक्षा को देखते हुए यह धन-राशि 
भी अपर्याप्त थी। अभ्रविक्रॉश में इन बो्डों की झथिक अवस्था भी सोचनीय थी 
अर इनका प्रबन्ध भी बढ़ा बुरा था। जहाँ अच्छे निरीक्षण तथा श्रच्छी शिक्षा 
के कारण प्राथमिक शिक्षा का मान-दण्ड ऊँचा हुआ वहाँ उसके विस्तार में 
सराहनौय प्रसार नहीं हो सका | सन्‌ श्यू८घ६ ओर १६०२ ई० के बीच में प्राथ- 
मिंक शिक्षा में विद्याथियों की वृद्धि केवल ६,६०,००० थी, जबकि वही वृद्धि 
१८७१ ई० और श्यू८६ ई० के मध्य में २० लाख थी । शताब्द के अ्रन्त में जब 
कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सुदूर देहातों में करना पढ़ा, उसके प्रसार कौ 
गति बड़ी मन्द रही। इस संघर्ष में केवल अच्छे स्कूल जीवित रह सके; इससे 
शिक्षा का स्तर तो ऊँचा हो सका किन्तु विकास अ्रवरुद्ध हो गया | 
मिशनरी प्रयास 

हन्टर कमीशन की रिपोर्ट के उपरान्त ईसाई मिशनरियों का यह भ्रम 
दूर हो गया कि व्यक्तिगत प्रयास में शिक्षा-त्षेत्र में उनका प्राधान्य रहेगा और 
इस प्रकार शिक्षा के द्वारा वह भारतवासियों का धर्म परिवर्तन करने में सफल 
हो सकेंगे | वास्तव में इस दृष्टि से उन्हें बड़ी निराशा हुई अतः उन्होंने अपनी 
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शिक्षा-नौति को बदल दिया। उन्होंने श्रपना ध्यान उच्च शिक्षा से हटाकर जन- 
समूह की शिक्षा की ओर लगाया ओर अपना प्रचार कार्य अभिकाँश में आदि- 
वासियों और पहाड़ी जातियों में प्रारम्भ कर दिया। इस झोर उन्हें कुछ 
सफलता भी मिली है और वास्तव में गत ६० व में भारत में ईसाई आबादी में 
आश्चयं-जनक वृद्धि हुई है। भारतीय ईसाइथों के लिये उन्होंने कुछ अ्रच्छे 
कॉलेज और हाई स्कूलों को यथावत्‌ बना रहने दिया। इसी काल में उन्होंने 
कुछ अच्छे कॉलेज भी स्थापित किये जैसे इशिडियन क्रिश्चियन कॉलेज, इन्दौर 
(१८८४ ई०); मुरे कॉलेज, स्यालकोट (१८८६ ई०); क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर 
( श्य€ २ ई० ); तथा गौडन कॉलेज, रावलपिणदी (१८६३ ६०) । इस काल में 


मिशनरी पादरियों को बोभ हो गया कि स्कूल में पढ़ाना कोई घर्म-प्रचार काका 
नहीं है 


| (९ पे 
8" (ग) लाड कजन की शिक्षा नीति 
भूमिका । 
२० वीं शताब्दी का उषाकाल भारतीय शिक्षा के इतिद्दास में सबदा 
स्मरण रहेगा। यह वह समय था जबकि देश में राष्ट्रीयीता की लद्दर दोड़ रही 
थी। भारतवासियों के द्वदयों में अपनी संस्कृति, सम्यता तथा भाषा और 
साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। इस जागति का प्रभाव शिक्षा पर भी 
पड़ा | भारतवासी अनुभव करने लगे कि उनकी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिये । 
इसी पृष्ठभूमि के साथ सन्‌ १८९६ ई० में लाड कजन भारत के बाइसराय नियुक्त 
हुए | ऐसा कहा जाता है कि उनमें लाड डलहौजी के सब गुण वतंमान थे। 
जिस प्रकार लाड डलहोजी ने भारतीयों को श्रप्रसन्न कर दिया था उसी प्रकार 
लार्ड कर्जन का स्वभाव भी भारतीयों से मेल न खा सका। कर्जन ने आते ही 
भारत में कुछ सुधार लागू करने चाहे जिनसे भारतवासी सशंक दो उठे । श्री 
अनाथ नाथ बसु कजन के विषय में लिखते हैं कि “स्वभाव से वे उदार व 
स्वेच्छाचारी शासक थे तथा शिक्षा द्वारा कठोर शासन में विश्वास करने 
वाले कठोर साम्राज्यवादी थे। वे केन्द्रीयकरण तथा कार्य-द्ामता के पुजारी भी 
ये |” उस समय शिक्षा की श्रवस्था श्रच्छी नहीं थी | “१८६७ से १६०२ ६० तक 
का काल भारतोथ शिक्षा के इतिहास में सबसे अ्रधिक श्रप्रगतिशील था; विद्या- 
थियों की बृद्धि बहुत कम थी, स्कूलों की संख्या भी घट गई थी। वह समय 
श्रापत्ति--दो भयानक दुभिक्ष और एक सर्वव्यापी महामारी--का था ।”+ अतः 
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लाड कजन ने भारत में आते ही सितम्बर, १६०१ ई० एक गुप्त कान्केस शिमला 
में बुलाई जिसमें केवल प्रान्तीय जन-शिक्षा संचालकों ने भाग लिया | कर्जन स्वयं 
सभापति बने | यहाँ वाइसराय ने भारतीय शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षा से 
से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी समस्याओं पर विचार विनिमय किया और 
अपनी नई शिक्षा-नीति की योजना बनाई जिसके अनुसार भारतीय शिक्षा-त्षेत्र 
में सरकार का नियन्त्रण बढ़ना चाहिये था। इस कान्फ्रेंस में भारतीय मत को 
प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। श्रतः मारतीय शिक्षित समाज इसे सन्देह की दृष्टि 
से देख रहा था। यहाँ तक क्रि ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये 
गये थे । लाड कर्जन ने यद्यपि एक परम्परागत नीति का श्रनुसरण किया था; 
किन्तु अब समय बदल चुका था। इस नीति का प्रमाव यह हुआ कि राष्ट्रीय 
विचार-धघारा और अधिक जोर पकड़ गई। १६०२ ६० में भारतीय विश्व- 
विद्यालय कमीशन की नियुक्ति हुईं ओर १६०४ ई० में शिक्ष्ा-नीति सम्बन्धी 
सरकारी प्रस्तावों का प्रकाशन हुआ । सन १६०४ ई० में भारतीय विश्वविद्यालय 
अधिनियम पास हो गया | सन्‌ १६०५ ६० में लार्ड क्रिचनर से कुछ राजनेतिक 
मतभेद हो जाने के कारण लार्ड कर्जन स्वदेश वापिस लौट गये | आगे हम लॉड 
कर्जन के शिक्षा सुधारों का संक्षेप में वर्णन करेंगे । 

भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन ( १६०२ ई० ) 

२७ जनवरी, सन्‌ १६०२ ई० को इस कमीशन की नियुक्ति हुई जिसने 
उसी वर्ष जून में अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | वास्तव में विश्वविद्यालय क्षेत्र में इस 
समय सुधार की आवश्यकता थी। उनकी स्थापना के उपरान्त उनके सुधार के 
अब तक कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे । इसी बीच में भारत में कालेजों और 
माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या बढ़ गई थी और विश्वविद्यालयों को उनका 
भार कठिन प्रतीत होने लगा था | लब्द॒न विश्वविद्यालय का भी श्य६८ ई० में 
पुनर्सगठन कर दिया गया था। अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारत में 
भी विश्वविद्यालयों के संगठन, प्रबन्ध तथा कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाय । 
इसके अतिरिक्त भारत में विश्वविद्यालयों का संगठन लन्दन विश्वविद्यालय को 
आदर्श मान कर हुआ था | किन्तु अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस 
प्रकार के विश्वविद्यालय जोकि केवल परीक्षा लेने भर के लिये हैं अधिक उप- 
योगी नहीं है। अ्रतः लन्दन विश्वविद्यालय भी बदला जा चुका था। मारतवष 
में भी इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि श्रब केवल ऐसे 
विश्वविद्यालय ही नहीं चाहिये जो कि परीक्षाओं का प्रबन्ध करके उपाधि वित- 
रण कर देते हैं। शिक्षा के पावह्यक्रम में भी यह बात अनुभव होने लगी कि 
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केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्यात नहीं है। समय को माँग थी क्रि श्रौद्योगिक व 
व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध हो जिससे शिक्षा व्यावहारिक जोवन के लिये 
श्रधिक उपयुक्त होकर ययेष्ठ रूप से हिंतकर हो सके। अतः इस कमीशन की 
नियुक्ति “ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की अवस्था तथा भावी उन्नति 
की जाँच करने के लिये; तथा ऐसे प्रध्तावों पर विचार करने के लिये जो कि 
उनके विधान तथा कार्य-प्रणाली को सुधारने के,लिये बनाये गये हैं अथवा बनाये 
जा सकते हैँ; और गवरनर-जनरल की परिषद्‌ को उन साधनों के लिये सिफा- 
रिश करने के लिये जो कि विश्वविद्यालयों के शिक्षय्-स्तर को उठा सके और 
विद्या की उन्नति कर सके” की गई | 

यह दुर्भाग्य की बात थी कि शिमला क्रान्फेंस की भाँति कर्जेन ने इस 
कमीशन में भी कोई भारतीय सम्मिलित नहीं किया | भारतीयों की भावना को 
इससे बड़ा आधात पहुँचा । उन्होंने अनुभव किया कि सम्भवतः सरकार उनकी 
उठती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिये उसकी प्रगति को रोककर 
पूर्णतः उसका नियन्त्रण करना चाहती दे । प्रत्त में कुछ समय बाद इस कमीशन 
में डा० गुरुदास बनर्जी तथा सैयद हसन बिलगल्‍ामी के नाम भी जोड़ दिये गये, 

तु भारतीय भावना को मनोवैज्ञानिक आघात तो लग ही चुका था | 

विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा प्रबन्ध के सुधार के लिए कमीशन ने 
बहुत से सुझाव रक्‍्खे | संत्षेप में कमीशन की प्विफारिशें निम्नलिखित रूप से 
रक्‍खी जा सकती हँ-- 

(१) विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का पुनर्सगठन । 

(२) विश्वातद्यालयों द्वारा सम्बन्धित कालेत्रों का कड़ा निरीक्षण तथा 

सम्बन्ध के नियमों में कड़ाई । 
(३) विद्याथियों के रहने के स्थान और अ्रवृस्थात्रों का समुचित प्रबन्ध । 
(४) विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित मर्यादा के शब्रन्तर्गत शिक्षण कार्य 
प्रारम्भ कर देना | 

(५) पाव्य-क्रम तथा परीक्षा-विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन । 

ये ही सिफारिशं भारतीय विश्वविद्यालय श्रधिनियम १६०४ ई० का 
अपधार थीं, जिनका उल्लेख हम श्रागे करेंगे। इस प्रकार इम देखते हैं कि इस 
कमीशन का उद्द श्य वास्तव में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का नहीं था 
वरन्‌ वर्तमान प्रयाली को ही पुनर्संगठित करना तथा सजबूत बनाना था। फीस” 
_की निम्नतर दर निरिचत करने तथा द्विती य श्रेणी के इन्टरमौडियेट कालेजों 
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के तोड़ने की सिफारिश करके कमीशन ने कुछ भारतीयों को भी विरुद्ध कर 
लिया | इतना श्रवश्य है कि विश्वविद्यालयों के बिखरे हुए तत्वों को संगठित 
करके उन्हें सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए कमीशन ने अत्यन्त लाभदायक 
सिफारिश कीं और यदि ल/ड्ड कजन को नीति से भारतवासियों को मनोवेज्ञा- 
,निक श्रसंतोष न हो गया होता तो येही सिफारिशें स्वागत के साथ स्वीकार 
»की जाती, किन्तु समय चक्र तेजी 'से घूम रहा था । 

सरकारी भ्रस्ताव ओर शिक्षा नीति--( १६०४ ई० ) 

११ मार्च, १६०४ ई० को लाड कजन ने सरकारी शिक्षा-नीति को प्रस्ताव 
के रूप में प्रकाशित कर दिया। यह एक महत्त्वपूर्ण विवरण था। तत्कालीन 
भारतीय शिक्षा के दोषों को इसने सूक््मदष्टि से देखा और उनका ठीक-ठीक 
चित्रण किया | बहुत सी बातें तो आज भी यथावत्‌ हमारी शिक्षा के भाल पर 
कलइछू बिन्दु के समान लगी हुई हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि “परिमाण की 
दृष्टि से इमारी वर्तमान शिक्षा के दोष सवविदित हैं?। “पाँच गाँवों में से 
चार गाँव बिना किसी स्कूल के हैं। चार लड़कों में से तीन बिना किसी भी 
प्रकार शिक्षा पाये हुए दी बढ़ते हं ओर ४० में से केवल एक बालिका किसी भी 
प्रकार के स्कूल में पढ़ने जाती हैं ।” शिक्षा की उत्तमता की दृष्टि से प्रस्ताव में 
प्रमुख निम्नलिखित दोष बतलायें गये : 

(१) उच्चशिक्षा सरकारी नौकरी पाने के एक मात्र उद्दे श्य से ही प्राप्त 
की जाती है, इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अका रण संकीणय कर दिया जाता है 


आौर जो सरकारी नौकरी पाने में असफल रहते हैं, वह दुर्भाग्य से अन्य उद्यम 
पाने के अयोग्य हो जाते हैं। 


(२) परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक प्रभुत्व दे रक्‍्खा हे। 

(३) पाउ्यक्रम शुद्ध पुस्तकीय है। 

(४) स्कूलों और कालेजों ने विद्याथियों की बुद्धि का विकास बहुत 
कम और स्मृति का विकास बहुत अधिक हो जाता है; फलतः 
गहन विद्वता के स्थान पर केवल यन्त्रवत्‌ पुनराजृत्ति को प्रोत्साइन 
मिलता है। 


(५) अंग्रेजी को प्रमुखता देने से मातृभाषाओं का विकास रुकता है। 

(६) टेक्निकल शिक्षा क्री अवहेलना हो रही है, किन्तु जो कुछ भी 
टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध है वह केवल कतिपय उच्च सरकारी 
पदों के लिये लोगों को दीक्षित करने के लिये है। वास्तव 
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में ऐसी टेक्निकल शिक्षा की श्रावश्यकता थी जो जन साधारण 
के लिये उपयोगी हों ओर जिससे देश का भी आशिक 
विकास हो। 
प्रत्ताव में यह भी श्रवश्यक समझा गया कि श्रधिक उपयोगी कृपि-कालेज 
खोले जाँय तथा भारतीय कलाशों श्रोर दस्तकारियों की भी उन्नति की जाय | 
शिक्षक्ों को अ्रधिक संख्या में दीक्षित करने पर भी जोर दिया गया। स््री-शिक्षा 
की ओर भी प्रस्ताव की दृष्टि गई श्रीर कह्दा गया कि सरकार को ख्री-शिक्षा 
प्र अधिक व्यय करता चाहिये तथा अध्यापिकाश्र की द्रेनिल्‍्ञ के लिये अधिक 
स्कूल तथा बालिकाशों के लिये सरकार की श्रोर से आदर्श पाठशालायें खुलनी 
चाहिये। इन पाठशालाओं के निरीक्ष॑ण तथा मुप्रबन्ध के लिये निरीक्षकों की 
संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया | 
इस प्रकार इस प्रस्ताव के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और विश्व- 
विद्यालय-शिक्षा का पूर्ण निरीक्षण करने के उपरान्त उनकी उन्नति के लिये 
सरकारी नीति की घोषणा की गई। 
प्राथमिक शिक्षा के विपय में प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि 
यद्यपि इसमें विकास हुआ है किन्तु भारत की जन-संख्या को देखते हुए वह 
भ्रपर्याप है। यह भी स्वीकार किया गया कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की 
तुलना में इसकी अवदेलना की है। प्राथमिक शिक्षा-प्रसार को सरकार 
का प्रथम कर्तव्य बतलाया गया और उनके सुधार के लिये सुझाव रकखे कि 
एक तो, स्पष्ट आर्थिक नीति का अनुकरण किया जाय | राजस्व में से प्रथम 
भाग शिक्षा पर व्यय किया जाय। स्थानीय बोर्डों को अपनी शिक्षा सम्बन्धी 
धन राशि केवल प्राथमिक शिक्षा पर दी व्यय करनी चाहिये न कि उच्च शिक्षा 
पर। दूसरे, शिक्षण विधि को अनुकूल सरल व उपयोगी बनाया जाय | तीसरे, 
अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय | ॒ 
माध्यमिक शिक्षा के विषय में सरकारी प्रस्ताव में कह गया कि श्रब तक 
माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि तो संतोषजनक हुई है, किन्तु इसके साथ ही साथ ऐसे 
स्कूलों की संख्या बढ़ गई है जिनमें न योग्य शिक्षुक्र हैं, न फर्नीचर न श्रन्य 
सामान और न पुस्तकालय व भवन इत्यादि को उचित व्यवस्था । शिक्षण- 
स्तर तथा काय क्षमता का भी पतन हुआ है। श्रतः प्रस्ताव में निरीक्षण, 
नियन्त्रण ओर आधिक सहायता द्वारा उनके स्तर को उठाने की सिफारिश 
की गई। स्कूलों को स्वीकृति तथा सहायता-श्रनुदान देने के नियमों में 
भो कड़ाई कर दी गई और फीस, विद्यार्थियों की संख्या, क्षात्रावास, विज्ञान 
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का सामान, योग्य शिक्षकों कौ नियुक्ति इत्यादि सम्बन्धी कुछ नियम बना 
दिये गये जिनकी अवहेलना करने पर इन स्कूलों के परीक्षाथथियों का विश्व- 
विद्यालय-प्रवेश तथा सरकारी परीक्षाओं में बेठने का निषेध कर दिया गया | 
इन नियमों की कठोरता की भारतीय मत ने तीव्र आलोचना की ओर सरकार 
पर अभियोग लगाया कि वह शिक्षा प्रसार को रोकने तथा उन शिक्षा केन्द्रों 
को, जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन के श्रोत हैं, नष्ट करने की सरकार की चाल है। 


माध्यमिक शिक्षा के पाज्यक्रम में भी सुधार प्रस्तावित किये गये। सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा के माध्यम का उठाया गया। यह कहा गया कि “प्राथमिक 
शिक्षा में अग्रेजी का न तो कोई स्थान है और न होना चाहिये । जब तक बालक 
ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाकर उसका ज्ञान परिपक्व नहीं कर लिया है 
तब तक उसे अग्रेजी पढ़ने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।” इस प्रकार यह बात 
स्वीकार की गई कि लगभग १३ वर्ष की उम्र के उपरान्त ही बालक को अंग्रेजी 
पढ़नी चाहिये | माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रस्तात में मातृभाषा पर जोर दिया 
गया । “यदि शिक्षित वर्ग ही अपनी मातुभाषाओं की अवहेलना करेंगे तो अवश्य 
ही वे केवल देशी बोलचाल भी भाषा मात्र रह जायगीं जिनका अपना कोई 
साहित्य नहीं होगा ।?” 


इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों का भी प्रस्ताव में संक्षेप में 
विवेचन किया गया, क्योंकि यह प्रश्न विश्वविद्यालय कमीशन के अधीन कर 
दिया गया था| तथापि उनकी परीक्षा-विशि, सीनेट का आकार तथा सिंडीकेट 
के अधिकार इत्यादि पर कुछ प्रकाश डाला | 
उपयुक्त विवरण से प्रकट होता है कि लाड कर्जन ने तत्कालीन भारतीय 
शिक्षा के गुणग-दोषों का विवेचन बिल्कुल ठीक ही किया था। “किन्तु दुर्भाग्य से 
यद्यपि रोग का निदान ठीक था, प्रस्तावित औषधि न तो उचित ही थी और न 
सामयिक ही । लाड कर्जन ने जो बहुत सी बातें कहीं उनके कइने में वे सही थे, 
किन्तु जिस विधि से वे सुधार कराना चाहते थे उसने शिक्षित भारतीयों के. 
मस्तिष्कों में गम्मीर सन्देह उत्पन्न कर दिया। उन्हें भय हुआ कि यह सुधार-क्रार्य 
छु राजनैनिक उद्दे श्यों को अपनी आड़ में छिपाये हुए हैं ।” #* ८४८८ 


भारतीय विश्व-विद्यालय अधिनियम ( १६०४ ई० ) 


जैसा कि पीछे लिखा जा चुका हैं, १६०२ ई० में निया कमी- 
शन की नियुक्त हुईं थी। इस कमीशन को सिफारिशों में थोड़ा बहुत परिवर्तन 
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करने के उपरान्त उन्हीं के आधार पर १६०३ ६० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
काउंसिल में एक विधेयक भारतीय विश्वविद्यालय ,विधेयक' के नाम से प्रस्तुत 
किया गया जो कि २१ मार्च, १६०४ ६० को कानून बन गया । यद्यपि भारतीयों 
ने इस का भयंकर विरोध किया श्रोर स्व० गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इसको 
धजियाँ ही उड़ा दीं; किन्तु श्रन्त में बहुमत से यह पास हो गया । 

इस कानून के द्वारा विश्व-विद्यालयों के संगठन तथा शासन में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये। इन परिवततंनों को ७ भाग्गों में विभक्त किया 
जा सकता है--- 

(१) विश्व-विद्यालयों के कार्य का विस्तार कर दिया गया और उन्हें 
प्रोफेसर तथा लेक्चरर नियुक्त करने और अनुसन्धान के लिये सुविधा जुटाने का 
अधिकार प्रदान कर दिया गया । 


(२) दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तत इस अधिनियम ने सोनेट को एक 
उपयुक्त आकार का बनाने का सुझाव देकर किया | सन्‌ १८५७ ई० के कानून 
के द्वारा विश्व-विद्यालयों के लिये आ्राजीवन-फेलोः सरकार के द्वारा नियुक्त 
करने का अ्रधिकार था, किन्तु गत ५० वर्षों में इस श्रधिकार का उपयोग बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण न होने के कारण सीनेटों करा आकार बढ़ा विशाल हो गया था| इस 
अधिनियम के द्वारा यह निश्चित हो गया कि 'फैलो' न ४० से कम और न 
१०० से अ्रधिक होंगे, और इनकी श्रवप्ति आजीवन न हो कर केवल ५ वर्ष 
के लिये होगी । 


(३) तीसरा परिवतेन था चुनाव-सिद्धान्त का प्रारम्भ कर देना । इसके 
अनुसार निश्चय हुआ कि बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता विश्व-विद्यालयों में २० 
तथा श्रन्य में १५ “फेलो” चुने जायेंगे । 


(४) चौथा परिवतन था सिन्डोक्रेटों की कानूनी स्वीकृति तथा विश्व- 
विद्यालय के श्रध्यापकों का सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व । ह 


(५) पाँचवाँ परिवर्तन इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि विश्व- 
विद्यालयों से काल्नेजों का सम्बन्ध स्थापित करने के नियम कड़े कर दिये गये 
झोर नियमित रूप से सम्बन्धित कालेजों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये 
सिन्डीकेटों द्वारा उनके निरीक्षाण की व्यवस्था की गई । 


(६) छुठवाँ परिवर्तन सौनेट के द्वारा बनाये जाने वाले नियमों को 
सरकार में निदित करने का था | अ्रब तक यह अधिकार केवल सीनेट को ही 
प्रात्त था, केवल सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती थी। किन्तु इस 
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एक्ट के द्वारा यह नियम बना दिया गया कि सीनेट के बनाये हुए नियमों की 
स्वीकृति के अतिरिक्त सरकार आवश्यक होने पर उनमें घटा बढ़ा भी सकती 
है; श्रौर यदि एक निश्चित समय तक सीनेट नियम बनाने में असफल रहती है 
तो सरकार नियम भी बना सकती है। 

(७) अन्त में, गवनर जनरल की परिषद्‌ को यह अधिकार भी दे 
दिया गया कि वह भिन्न-भिन्न विश्व-विद्यालयों की प्रादेशिक क्षेत्र-सीमा को 
भी निर्धारित कर दे। (५८४७ ६० के कानून में यह प्रश्न अनिश्चित रह 
गया था; जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछु अनियमित कायवाहियाँ हो 
गई थीं। उदाइरणतः कुछ कालेज दो विश्व-विद्यालयों से सम्बन्धित हो 
गये; अथवा कुछ अन्य कालेज किसी विश्व-विद्यालय के क्षेत्र में होते हुए और 
ही किसी दूसरे से सम्बन्धित हो गये इत्यादि | इस अधिनियम की २७ वीं घारा 
में कद्दा गया कि “गवनंर जनरल-इन-काउंसिल” अपने साधारण शअ्रथवा श्सा- 
धारण आदेश द्वारा विश्व-विद्यालयों की सीमा निर्धारित कर देगा जिसके 
अनुसार कालेजों का सम्बन्ध उनसे स्थापित होगा | 
भारतीय मत 

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि भारतीय विश्व-विद्यालय विधेयक' का 
धारा-परिषद्‌ में प्रचंड विरोध किया गया था। स्व० गोखले, जो कि धारा- 
परिषद्‌ के सदस्य थे, उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यानों के द्वारा भारतीय 
मत को प्रकट किया। वास्तव में प्रथमतः जब लाड कर्जन ने विश्व- 
विद्यालयों के सुधार को घोषणा को थी तो भारत में उसका बड़ा स्वागत 
हुआ था; किन्तु शिमला काम्फ्रेन्स में मारतवासियों कान लिया जाना और 
इसके प्रतिकूल ईसाई प्रतिनिधि डा० मिलर, जो कि क्रिश्वियन कालेज मद्रास 
के प्रिन्सीपल ये, उनकी उपस्थिति तथा काम्फ्रेन्स के निर्णयों को शुत्त रखना 
इत्यादि ऐसे कार्य थे जिनसे भारतवासी इन शिक्षा-सुधारों को सन्देइ की दृष्टि से 
देखने लगे | उन्हें भय दोने लगा कि सरकार देश की शिक्षा को योरुपवासियों 
के हाथ में देना चाइती है। यद्यपि यह सन्देह आगे चलकर निराधार सिद्ध 
हुआ, क्योंकि प्रायः सभी विश्व-विद्यालयों में सीनेट में भारतीयों कौ संख्या 
थोरुपवासियों से अ्रधिक रही । यही कारण था कि झागे चलकर भारतीयों का 
“विरोध इस बात में कुछ ढीला पड़ गया । 

इसके अतिरिक्त कमीशन में भी भारतीयों को अ्रवद्देलता और जस्टिस 
गुरूदास बनर्जी तथा सैयद इसन बिलग्रामी के नामों का बाद में जोड़ा 
। भा० शि० इ० १६ 
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जाना और कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जल्दबाजी इत्यादि भी कुछ 
ऐसी हरकतें थीं जिनसे भारतवासी चौंक ठठे। इन सुधारों से जो उन 
झाशा बेंधी थी वह छिल्न-भिन्न हो गई । उन्हें प्रतोत हुआ कि इनके उपरात्त 
भी शिक्षा च्षेत्र में कुछ “विशेषज्ञों का संकौ्श, तकहीन और अ्रल्पव्ययी शासन 
जीवित रहेगा | 


साथ ही चुनाव सिद्धान्त का स्थागत हुआ, डिनन्‍तु चुने हुए स्थानों को 
संख्या को अपर्यात बतलाया गया। फैल्लो' सदस्यों की संख्या के नियत करने 
में भी भारतवासियों की यही भय हुआ कि उसके द्वारा सरकार विश्वविद्यालयों 
की सीनेट में योस्पवासियों का बहुमत करना चाहती है। विश्वविद्यालयों द्वारा 
कालेजों के सम्बन्ध स्थापित करने के नियमों की कढ़ाई का तीज्र विरोध हुश्रा, 
क्योंकि लोगों को भय हुआ कि इसके द्वारा उच्च-शिक्षा ज्षेत्र में सरकार भारतीयों 
के व्यक्तिगत प्रयात्त को कुचलना चाहती है। श्रन्त में, सबसे अधिक विरोध 
सरकार की उप्त नीति का हुआ जिसके द्वारा उसने इस अधिनियम में सीनेट 
के बनाये हुए नियमों में हस्तक्षेप तथा विश्वविद्यालय के श्रान्तरिक शासन को 
अपने हाथ में लेने की साज्षिश की थी | उर्न्हें हर हुआ फ्ि सरकार उच्चशिक्ञ 
पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण करके उसकी प्रगति को रोकना चाइती है। वस्तुत' 
यह विरोध शिक्षा-त्ेत्र में बहुत दिनों तक चलता रहा जो कि १६२१ ६० ४ 
जाकर दी शान्त हुआ । 


आलोचना 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि अपने सम्पृ गुण और दोषों के साथ इस 

अधिनियम ने वास्तव में भारतीय उशज्ञ-शिह्वा में प्रशंसनीय सुधार किये। विश्व- 
विद्यालयों का शासन श्रधिक कार्यशोल ओर कुशल बना दिया गया। कुछ 
विश्वविद्यालयों ने शिक्षुश-कार्य भी प्रारम्भ कर दिया | पुस्तकालयों की स्थापना 
हो गई | निम्नको्ि के कालेज या तो सुधार करके उच्चस्तर पर श्रा गये अथवा 
समाप्त हो गये | सीनेट का आकार नियत कर दिया गया तथा िंडीकेट को 
कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दो गई | जैसा भय किया गया था कि वेयक्तिक 
प्रयास को कुछ श्राधाव लगेगा, निराधार सिद्ध दुशआा। यद्यपि नियमों को 
कठोरता के कारण कालेजों की संख्या १६०४ से १६१२ ६० तक कम हो गई; 
किन्तु उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं। १६०२ ६० 
# विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित काज्ेज़ों की संख्या १६२ थी जो कि १६०७ ई० 

१७४ ही रह गई | किन्तु इससे विद्यार्थियों की संख्या पर कोई प्रभाव नही 
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पड़ा | कुल मिलाकर कालेजों को कायक्षमता में वृद्धि हुई और शिक्षा का स्तर 
ऊँचा उठा | 


विश्वविद्यालय अधिनियम के दोषों का उल्लेख इन शब्दों से अच्छा 
नहीं किया जा सकता “इसने विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रयथाली को बदलने तथा 
उसे उचित आधार पर रखने का कोई प्रयास नहीं किया । यद्यपि नए विश्व- 
विद्यालयों की श्र॒त्मग्त आवश्यकता «थी, किन्तु इसके द्वारा उनका निर्माण नहीं 
हुआ, और अन्त में, विश्वविद्यालयों के शासन में इसने सरकार के हार्थों में 
इतना नियंत्रण रख दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने भारतीय 
विश्वविद्यालयों को (संसार के सबसे श्रधिक्र सरकारी शातित विश्वविद्यालय 
कह कर पुकारा है ! 


उपसंद्ार 


इस प्रकार हन्टर कमीशन से लेकर लाड कर्जन तक भारतीय शिक्षा ने 
प्रगति की | जिस प्रकार इन्टर कमीशन ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा को प्रधानता दी थी, उसी प्रकार विश्वविद्यालय कमीशन ने प्रधानतः 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय तक ही अपने को सीमित रकखा | इस युग 
में मारतीय शिक्षा का आधुनिक रूप पर्यातः निखर गया और अपने अन्तिम 
स्वरूप में उपस्थित होने लगा | इन्टर कमीशन का उद्दे श्य शिक्षा का विस्तार 
तथा उसे जन-समूह के लिये सुलम बनाना था। विश्वविद्यालय कमीशन तथा 
झधिनियम का उद्दँ श्थ उच-शिक्षा का पुनसंगठन तथा उसको ठोस बनाना था | 
कर्जन अपनी सदभावनाओं की अपेक्षाकृत भी भारत में सर्वप्रिय न दो सके। 
शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण की उनकी नीति का जनमत ने निरादर किया। 
यदि कर्जेन का स्वभाव भारतीय जनता के मनोनुकूल होता और लोग उनके 
राजनैतिक उद्दे श्यों की ओर से सशंक न दो गये होते तो जो कुछ भी शिक्षा 
क्षेत्र में सुधार हुआ उसका भेय अवश्य उन्हें मिलता । उधर रूस-जापान बुद्ध 
में जापान की विजय ने भारतवासियों के द्वदय में राष्ट्रीयीा की भावनाओं को 
और अधिक उभाड़ दिया था। साथ ह्दी कर्जन के द्वारा बंगाल-विभाजन के 
कार्य ने तो भारत में एक बार को राष्ट्रीयता का मंझावाव ही उत्पन्न कर दिया 
जिसने एक प्रकार से बृटिश शासन की जड़ें ही उखाड़ कर रख दीं। इस प्रकार 
से उत्पन्न हुए स्वदेशी आ्रान्दोलन की आँधो में भारत को एक नवीन राष्ट्रीय 


विविलिििनिलनिलिलीनलिीनलल न ० एन ! कं 
 प्रफणीईं 20व पि्ह + धर": ० सिवंपत्दांगा ॥॥ 74% 2. 300 
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मै 
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स्फूर्ति का संदेश मिला । यहाँ इतना अवश्य कहेंगे कि लार्ड कर्जन की सुधार 
योजनाओं ने मारतीय शिक्षा-क्षेत्र में एक नवीन चेतना उत्पन्न कर दो। फलतः 
भारतीय जनता सरकार की शिक्षा योजनाओं को एक थ्रालोचनात्मक दृष्टि से 
देखना सीखीं। इसके श्रतिरिक्त लाड कजन का वह आदेश जिसके द्वारा 
विद्यार्थियों को राजनेतिक सभाओश्रों में भाग लेने पर कठोर दंड की धमकी 
दी गई थी, देश में राजनैतिक चेतना उत्पन्न, करने में अधिक प्रभावोत्पादक 
सिद्ध हुआ | ४४ 


अध्याय १३ 
सदेशी आन्दोलन ओर शिक्षा-प्रगति 


( १६०४-१६२० ई० ) 





(क) खदेशी आन्दोलन 
आन्दोलन का ग्रभाव 


लाड कज़न कौ नीति ने देश के राष्ट्रीय नेताओं को रृष्ट कर दिया। 
उसके शिक्षा-सुधार निश्चय ही राजनैतिक उद्देश्यों से प्रभावित ये। अतः 
राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इधर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था | रूस-जापान 
युद्ध में जापान की विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि एशिया की सम्यता 
भी संसार में अ्रपना महत्त्व रखती है। भारत कौ राष्ट्रीय भावनाओं को इससे 
बड़ी प्रेरणा मिली । परिणामतः भारत में जापानी शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन 
की जिज्ञासा उत्पन्न हुईं। जापानी शिक्षा-प्रणाली के ऊपर भारत में एक 
सरकारी रिंपोट भी प्रकाशित हुईं तथा बहुत से भारतवासी जापान में शिक्षा 
प्रात्त करने भी गये। इसके अतिरिक्त १६०६ ई० में सरकार की ओर से 
कलकत्ता में जापान की शिक्षा प्रशाली! नामक एक सामयिक रिपोर्ट और 
निकली । इस साहित्य ने भो भारतीय तरुणों को क्रान्तिकारी भावनाओं से 
भर दिया और वह मारतीय शिक्षा-प्रणाली के सुधार की आवाज को ऊँचा 
करने लगे | इस्बी समय एशिया के अन्य भागों से भी इसी प्रकार के परिवर्तन 
के समाचार भारत आने लगे। फारस में १६०५ ई० में स्वेच्छाचारी शासन 
स्थापित हो गया था | तुर्की तथा चीन में भी उत्तरदायी शासन के आन्दोलन 
सफल हो रहे थे । इसके पूर्व भारत में बंगाल-विभाजन श्रान्दोलन जोर पकड़ 
ही चुका था। इस प्रकार ये सब घटनायें मिलकर “स्वदेशी आन्दोलन? के रूप 
में फूट पड़ीं। सर्वप्रथम १६०४ ६० में बंगाल में ही इसका सूत्रपात हुआ और वहाँ 
से इसकी चिनगारियाँ सम्पूर्ण देश में फैल गईं। 
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इस आन्दोलन का मूलभूत विचार था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 
विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओ्नों के उपभोग ने देश में औद्योगिक 
शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उश्च-कोटि के भारतीय- 
नेता देश में एक प्रकार की राष्ट्रीय-शिक्षा के प्रचार की कल्पना व योजना 
करने लगे। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि बंगाल में 'राष्ट्रीय 
शिक्षा परिषद्‌! की स्थापना हुई। इस श्रान्दीलन के प्रमुख नेता सर गुरदासे 
बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ये। इस परिषद्‌ ने 
राष्ट्रीय शिक्षा के लिये एक विस्तृत योजना बनाई । प्राथमिक शिक्षा से क्लेकर 
विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सुधार इसका उद्देश्य था। इस परिषद्‌ 
ने कलकत्ता में एक 'नेशनल कालेज भो स्थापित क्रिया और भी श्ररविंद 
को इसका प्रथम प्रिंसीपल बनाया गया। कुछ द्वी समय में लाखों रुपये भी 
इकट्ठे कर लिये गये। साथ ही कलकत्ता में एक 'टेक्निकल इन्स्टीट्यूट भी 
खोला गया जो कि आगे चलकर “जादवपुर कालेज श्रॉव इंजीनियरिंग एण्ड 
टेक्नोलॉजो के रूप में विकसित हुआ । थोड़े ही समय में सम्पूर्ण बंगाल में 
राष्ट्रीय स्कूलों का एक जाल सा बिछ गया। इन स्कूलों में मातृमापा के 
माध्यम के द्वारा उपयोगी पिषयों में शिक्षा दी जाती थी। देश के अन्य 
भागों में भी इन्हीं सिद्धान्तों पर श्राधारित स्कूलों का निर्माण हुआ तथा 
प्राचीन भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पुनुरुत्यान करने के लिये गुरुकूर्लों को 
स्थापना भी हुई । 

वस्तुतः भारतीय शिक्षा-पद्धति को सुधारने के लिये यह प्रथम आन्दोलन 
था; किन्तु ज्यों-ज्यों स्वदेशी आन्दोलन ढोला पड़ता गया, राष्ट्रीय शिक्षा- 
आन्दोलन में भी शेयिल्य आता गया। “नैशनल कालेज? भी बन्द हो गया 
और अ्रन्य स्कूल भी धीरे-धीरे नष्ठ हो गये। केवल जादवपुर टेक्निकल कालेज 
आज भी उस शानदार आन्दोलन की स्मृति दिला र हा है। यह इस बात 
का द्योतक है कि देश में औद्योगिक शिक्षा की माँग थी। वस्तुतः यह सम्पूर्ण 
आन्दोलन ही राजनैतिक-श्रार्थिक था | शिक्षा-सुधार कौ यह लहर एक बार 
को देश के कौने-कौने में फैल गई थी। ब्रन्दावन और इरिद्वार के गुरुकुलों 
से वेद मंत्रों की ध्वनियाँ भारत के ग्रतीत का गौरव गान गुंजरित करती थीं 
तो उधर शान्विनिकेतन के ब्क्षचारी प्राच्य संस्कृति को विश्व के समच्ष लाने 
के लिये कविसम्राट्‌ के चरणों में बैठे तपस्या कर रहे ये। इधर वाइसराय 
को परिषद्‌ के गगन चुम्बी भवनों में भारत के महान्‌ नेता भी गोखले की सिंह- 
गर्जना भारतीय जनवाणी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। 
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उसी समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना १६०६ ६० में मुस्लिम लौग को 
स्थापना है, जिसका भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक महत्व है। इसकी 
स्थापना कुछु श्रमीर तथा उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों ने श्रपने राजनेंतिक 
तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये की थी। लाड कर्जन के उपरान्त लाड 
' मिनटों भारत के वाइसराय हुए। उन्होंने“ प्रथम देश में हिन्दू-मुसलिम 
साम्प्रदायिकता के विष बीज, बोये। “मिन्टो-मॉलें सुधार'ं के नाम से जो 
वस्तु भारत में आई उसने देश की राजनेंतिक तथा सामाजिक श्रवस्थाओं 
को प्रभावित करने के अतिरिक्त तत्कालीन शिक्षा पर भी अपना प्रभाव 
डाला । इस साम्प्रदायवाद की नीति को अग्रेज शासकों का वरदान प्राप्त 
था| परिणाम इसका यह हुआ कि देश में मुसलमान नेताओं ने अपने लिये 
अलग स्कूल, अलग विश्वविद्यालय तथा सरकारी स्कूलों में श्रपने लिये 
अलग स्थान नियत कराने का नारा बुलन्द किया। इस प्रकार भारतीय शिक्षा 
में जातीयवाद के बीज बो दिये गये जो कि आगे जाकर एक भयानक अभिशाप 
सिद्ध हुए । 
 गोखले का विधेयक 

सन्‌ १६०४ ई० की सरकारी नीति के कारण देश में प्राथमिक शिक्षा 
का पर्यात प्रसार हुआ, किन्तु भारत की बढ़ती हुईं जनसंख्या के साथ-साथ इसकी 
माँग भी बढ़ती जा रही थी। स्वदेशी आन्दोलनों तथा राजनेतिक जागणति ने 
जनसाधारण की शिक्षा की ओर देश में रचि उत्पन्न कर दी थी। उस समय 
भारत में केवल ६ प्रतिशत साज्षुरता थी और स्कूल जाने योग्य लड़कों के केवल 


२३*८ प्रतिशत तथा लड़कियों के २७ प्रतिशत स्कूलों में जाते थे ! 
ऐसी परिस्थितियों में गोखले ने सरकार तथा जनता का ध्यान इस श्रोर 


आकर्षित किया और प्राथमिक शिक्षा के निशुल्क तथा अनिवाय बनाने की 
माँग सरकार के समन्न प्रस्तुत की। उन्होंने जनता को यह भी चेतावनी दौ थी 
कि गशिक्षित देश सभ्यता की दौड़ में कमी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अतः 
भारतीय जन-साधारण को अनिवायंतः शिक्षित किया जाथ | इधर १६०६ ई० 
में बड़ौदा नरेश ने अपने सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवायं करदी। 
अतः भारत के अन्य भागों को भी इस क्रान्तिकारो कदम से प्रेरणा मिली। १६ 
मार्च, सन्‌ १६१० ई० को स्वर्गीय गोखले ने इम्पीरियल धारा परिषद्‌ में निम्न- 
लिखित प्रस्ताव रक्‍्खा | 
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के लिये सरकारी और गैर-सरकारी अ्रधिकारियों का एक संयुक्त कमीशन शीघ्र 
नियुक्त करना चाहिये ।” 

इसके श्रनुसार श्री गोखले ने बताया कि केवल ६ बष से १० बष्‌ तक के 
लड़कों के लिये ही शिक्षा अनिवार्य को जाय और वह भी उस ज्षेत्र में जहाँ 
पहिले से ही ३३ प्रतिशत लड़के स्कूलों में शिक्षा पा रददे हों। शिक्षा की तत्काल्ीन 
श्रवस्था का वर्णन करते हुए श्री गोखले ने बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित किया 
तथा उसके सुधार के बड़े ठोस सुझाव रकक्‍खे | खच्च के. दिपय में उन्दैनि बताया 
कि यह स्थानीय संस्थाओ्रों तथा सरकार में १: २ के श्रतुपात से बट जाना 

। शिक्षा के लिये एक अलग सेक्रेटरी नियुक्त करने की भी उन्होंने माँग 
की तथा बजट में शिक्षा की प्रगति के वर्णन करने का सुझाव रकणा | 

अन्त में सरकार के श्राश्वासन पर यह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया, 

किन्तु इसके उपरान्त भी कोई ग्राशाजनक प्रगति प्राथमिक शिक्षा में न हुई | 
१६१० ई० में भारत सरकार ने 'शिक्षा विभाग तो स्थापित कर दिया, किन्तु 
शिक्ता को पूर्णतः प्रान्तीय सरकार के क्षेत्र के अन्तगत ही रकबा | १६१० ६० 
से पूर्व शिक्षा गह-विभाग के अ्रन्त्गंत थी। इस नये शिक्षा-विभाग में स्वास्थ्य 
तथा भूमि को भी सम्मिलित रक्खा गया था | 

प्राथमिक शिक्षा के विध्तार के लिये सरकार की धीमी प्रगति को देखकर 
१६ माचे, १६११ ६० को श्री गोखले ने अपना ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया। 
यह-विधेयक व्यक्तिगत था_ तथा अत्यन्त ही विनम्र और सादा था। इस का 
उद्द श्य “देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में ऋमशः शझनिवायता के सिद्धान्त 
का प्रारम्भ करना? था। प्रथमतः इसके अ्नुमार स्थानीय बोढ़ों के जन क्षेत्रों में 
जहाँ पहिले से ही लड़के-लड़की एक निश्चित प्रतिशत में स्कूल जाते हैं, कानून 
लागू करना था। इस प्रतिशत को गबनंर जनरज्ञ श्रपनी परिषद्‌ में नियत 
करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को लागू करने का श्रधरिकार पूर्णतः 
स्थानीय बोर्डो पर छोड़ दिया गया । साथ ही यदि स्थानीय बोड इसे अ्रपने ज्षेत्र 
में लागू करना चाहें तो पहिले सरकार की अ्रतुमति लें | स्थानीय बोर्डों को 
शिक्षा-कर लगाने की अनुमति दी जाने की भी व्यवस्था की गई | ६-१० वर्ष 
तक के बालकों के अमिमावकों के लिये आवश्यक कर दिया गया कि वे अश्रपने 
लड़कों को स्कूल भेज | लड़कियों पर भी इसे कालान्तर में लागू करने की बात 
कही गई | नियम भंग करने पर अ्रभिभावकों के लिये दशढ-व्यवस्था भी की गई । 
साथ ही खचचे के लिये स्थानीय बोर्डों को प्रान्तीय सरकारों से अनुदान का 
उल्लेख भी किया गया। वस्तुतः इस योजना का श्रार्थिक स्वरूप ही इसको 
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स्वीकार अथवा अत्वीकार किये जाने के लिये अधिकांश में उत्तरदायी था। 
अतः श्री गोखले ने स्वयं इसको अपनी भूमिका में स्पष्ट करने का प्रयास 
किया था | 

“यह बात स्पष्ट है कि इस विधेयक की सम्पूर्ण क्रिया प्रथमतः अनिवाय 
शिक्षा जहाँ कहीं मी लागू की जाय उसके व्यय के उस भाग पर निर्भर है जोकि 
सरकार सहन करने को उद्यत ह। मुझे विदित है कि इंगलेड में संसदीय-अनुदान 
प्रारम्मिक शिक्षा के कुल व्यय का ह है | स्काटलेंड में इससे भी अधिक तथा 
आयरलेंड में तो प्रायः सम्पूर्ण ही है। मेरा अनुमान है कि हमें यह कहने 
का अधिकार है कि भारत में नये, व्यय का कम से कम 3 भाग सरकार 
उठाये ।”+ 

इस प्रकार विधेयक के प्रस्तुत हो जाने पर स्थानीय सरकारों, विश्व- 
विद्यालयों तथा कुछु अन्य व्यक्तिगत संस्थाओं से मत-संग्रह के लिये इसको 
घुमाया गया । अ्रन्त में दो दिन के घमासान संबर्ष के उपरान्त १६ माचे, १६१२ 
ई० को इसे १३ मतों के विरुद्ध ३८ मतों से गिरा दिया गया। सरकारी सदस्यों 
के अतरिक्त जमींदार सदस्यों ने भी अपने गोरे स्वामियों का साथ देकर राष्ट्र 
की शिक्षा प्रगति को एक महान्‌ क्षति पहुँचाई। सरकार इस नम्र विधेयक को 
भी पास न कर सकी । वस्तुतः अस्बीकर करने के तक बड़े ही निरथंक व सार- 
हीोन थे | उदाहरण के लिये कहा गया कि यह कदम समय से पूर्वा तथा श्रनाव- 
श्यक था | यह भी कद्दा गया कि जनता श्रनिवायं॑ता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है । 
तथा अनिवायंता शिक्षा-सिद्धान्त के प्रतिकृूश्न भी है; प्रान्तीय सरकारें अनिवार्य 
शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं; कुछु भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षत वर्ग भी इसके विरुद्ध 
हैं और स्थानीय बोड भी इस समय नवोन योजना के लिये अधिक कर न 
लगावेंगे तथा प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से इसमें अनेक शासन सम्बन्धी 
असुविधाये हैं इत्यादि-इत्यादि बहाने सरकार ने लगा कर विधेयक को गिरा 
दिया । श्री गोखले ने कहा कि इसे १५ सदस्यों की एक प्रवर समिति_ के पास 
ही भेज दिया जाय, किन्तु सब व्यर्थ हुआ | सरकार कौ ओर से सर हारकोट 
बटलर ने, जो सरकारी प्रवक्ता था, विधेयक्र का तीत्र विरोध किया ओर कहा 
कि देश अभो इस सुधार के लिये तैयार नहीं है । भ्री गोखले ने धारा प्रवाह 
व्याख्यानों के द्वारा अपने अ्रकाव्य तक प्रस्तुत किये किन्तु उन्हें निराश होना 
पड़ा । यह एक शानदार पराजय थी ! 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस असफलता की अपेक्षाकृत भी बाद में 
श्री गोखले के विधेयक के सिद्धान्तों को सरकार व्यावहारिक रूप प्रदान करने 
लगी | अधिकतर शिक्षित भारतवासी अनिवाय निशुल्क शिक्षा की श्रावश्यकता 
का अनुभव करने लगे। केन्द्र में शिक्षा विभाग स्थापित ड्वो गया। प्राथमिक 
शिक्षा के आन्दोलन को सम्पूर्ण देश में एक तीज प्रगति मिली । १६१२ ई० में 
सीमाप्रान्त में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कर दी यई | संयुक्तप्रान्त, पंजाब, श्रासाम 
तथा मध्यप्रान्त में भी नाम-मात्र शुल्क पर इसे श्रधिक विस्तार के साथ चालू 
$र दिया गया । 


भारत सरकार की १६१३ ई० की शिक्षा-नीति 


देश में शिक्षा की माँग के सबंप्रिय होने के कारण भारत सरकार को 
श्रपनी नीति को दुहदराने की आवश्यकता श्रनुभव हुई। भरी गोखल्ते के विधेयक 
के विरोध करने के कारण सरकार के लिये भी झ्रावश्यक ड्ो गया कि वह 
ग्रपनी शिक्षा-नीति को स्पष्ट करे। इसके अ्रतिरिक्त १६११ ई० के दिल्‍ली दर- 
बार के उपरान्त देश में कुछु शासन सम्बन्धी परिवर्तन भी हुए। विभाजित 
बंगाल पुनः संबुक्त कर दिया गया। अतः शिक्षा क्षेत्र का पूर्ण भ्रवलोकन व 
निरीक्षण करने के लिये २१ फरवरो, १६१३ ई० को सरकार ने शिक्षा-नीति 
पर अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया | 

इस प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित सिफारिश की गई :--- 

(१) लोश्रर प्राश्मरी स्कूलों का विस्तार किया जाय जहाँ लिखने पढ़ने 
के अतिरिक्त ड्राइंग, गाँव का नकशा, प्रकृति निरीक्षण तथा शारो- 
रिक व्यायाम की शिक्षा प्रदान की जाथ | 

(२) साथ ही उचित स्थानों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की 
जाय और आवश्यकता पड़ने पर लोअ्र प्राइमरी स्कूलों को 
अपर प्राइमरी कर दिया जाय। 

(३) सहायता प्राप्त व्यक्तिगत स्कूलों के स्थान पर बोड स्कूल खोले जाँय; 
तथा सकतब ओर पाठशालाओं को उदारता पूर्वक श्राथिक सहा- 
यता दी जाय | व्यक्तिगत स्कूलों का प्रबन्ध तथा निरीक्षण अ्रधिक 
अच्छा किया जाय । 

(४) भारत के बहुत से भागों में इस समय यह संभव नहीं है कि गाँव 
तथा नगरों के लिये भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम रक्‍्खा जाय तथापि नगरों 
में भूगोल, पयंटन इत्यादि के बढ़ाये जाने कौ संभावना है। 
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(५) 


(६) 


( 


(११) 


(७) 
(८) 


(६) 
१०) 


शिक्षक उसी वर्ग के हों जिनके कि बालक हैं। वह मिडिल पास हों 
तथा एक साल की ट्रेनिंग लिये हुए हों। छुट्टियों में प्राथमिक 
शिक्षकों के शान को नवीन करने के लिये उन्हें को दुहराने की 
सुविधा प्रदान की जाय | 

दीक्षित श्रध्यापकों को १२) २० प्रतिमास से कम न मिलना 
चाहिये | उनकी- तरक्की तथा पेंशन श्रथवा प्रौविडेंट फंड की 
व्यवस्था को जाय | 

किसो भी श्रध्यापक से ५० से श्रधिक विद्यार्थियों को न पढ़वाया 
जाय | सामान्यतः उनकी संख्या ३० या ४० हो। 

मिडिल तथा माध्यमिक वर्नाक्युलर स्कूलों की दशा में सुधार 
किये जाँय तथा उनको संख्या में वृद्धि की जाय | 

स्कूलों के भवन स्वच्छ, विस्तृत तथा अल्पव्ययी हों | । 
प्राथमिक शिक्षा के अश्रतिरिक्त स्री-शिक्षा पर भी इस प्रस्ताव में 
जोर दिया गया | बालिकाओं के लिये विशेष तथा व्यावद्दारिक 
उपयोगिता के पाख्यक्रम को तैयार करने के सुझाव रखे | प्रस्ताव 
में यह स्पष्ट कर दिया गया कि लड़कियों की शिक्षा में परीक्षा 
का महृत््व अधिक न बढ़ने पावे। अध्यापिकाश्नों तथा निरीक्षि- 
काओं की संख्या बढ़ाई जावे । 

माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में सरकार के पूर्ण पलायन का प्रस्ताव 
में विरोध किया गया; साथ ही सरकारी स्कूलों के बढ़ाने का भी 
निषेष कर दिया गया । वर्तमान स्कूलों को आदश्श बना रहने 
दिया जाय तथा व्यक्तिगत स्कूलों को उचित सहायता-अ्रनुदान 
द्वारा प्रोत्साहित किया जाय। परीक्षा-विधि तथा पास्यक्रम के 
सुधार की भी सिफारिश की गई | 

विश्वविद्यालय शिक्षा में श्रौर अधिक विस्तार का आयोजन किया 
गया देश की माँग तथा आवश्यकताओ्रों को देखते हुए पाँच 
विश्वविद्यालयों तथा १८५ कालेजों को अपर्याप्त वतलाया गया। 
इसके अतिरिक्त १६०४ ई० से चले आ्राने वाला वह नियम जिसके 
अनुसार विश्वविद्यालयों को द्वाईस्कूलों को स्वीकृति देने का 
ऋधिकार प्रदान कर दिया गया था, उसमें कुछु दोष आ जाने के 
कारण प्रस्ताव ने सुझाव रकला कि दाईस्कूल तथा विश्वविद्यालयों 
में उचित भम-विभाजन किया जाय | अतः विश्वविद्यालयों को 


२२९२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


स्कूलों को स्वीकृति प्रदान करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करके 
उसे प्रान्तीय सरकारों के भ्रधिकार में रक्‍्लखा जाय | इसके अति- 
रिक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षय तथा परीक्षा के दो कार्यों को 
भी अलग-अलग करके शिक्षण करने वाले विश्वविद्यालयों की 
स्थापना पर जोर दिया | साथ द्टी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में 
आद्योगिक महत्त्व के विपयों का सम्रावेश और इच्छुक विद्यार्थियों 
के लिये अनुमन्धान की श्रधिक सुविधारयें प्रदान करने की सिफा- 
रिश की । विद्यार्थियों के चरित्र तथा ज्लाज्रावाम-जीवन पर भी 
प्रस्ताव में सुफाव रकक्‍्खे गये | 
आलोचना 
इस प्रकार उपयुक्त सुझावों को देखने से प्रतीत होता है कि माध्यमिक 
तथा कालेज शिक्षा में चलने वाला तक कि शिक्षा के विध्तार को बढ़ाया जाय 
ब्रथवा उसकी किस्म का सुधार किया जाय, प्रायमिक्र शिक्षा के त्षेत्र में भी श्रा 
गया | इतना अ्रवश्य है जहाँ सरकार शिक्षा की किस्म का सुधार करना चाहती 
थी वहाँ उसके विस्तार के विषय में भी सजग थी, जैसा कि उपयु क्त सिफारिशों 
से प्रकट होता है। 
माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के जेत्र में ये सुझाव श्रत्यन्त महत्व रखते 
ये।| १६१३ ई० के उपरान्त १६२१ ई० तक भारत में जो सर्वाज्ञीण शिक्षा-विकास 
हुआ उसका भ्रेय इस प्रस्ताव को हो है, जिसका पर्यवेद्दाण हम तत्कालीन शिक्षा 
प्रगति! नामक शीषक के अन्तगंत आगे करेंगे । इतना अवश्य है कि सन्‌ १६१४ 
३० में विश्वयुद्ध की घोषणा तथा भारत सरकार के उस युद्ध में भाग लेने के 
कारण १६१३ ६० के प्रस्ताव के अधिक्रतर सुझाव एक पविन्न आशा के रूप में 
ही रहे । युद्ध के उपरान्त १६१७ ई० में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय की शिक्षा के विषय में जाँच पड़ताल करने के लिये एक कमीशन की 
नियुक्ति की जो कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। 


(ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन (१६१७ ई०) 
नियुक्ति 

प्रथम विश्वबुद्ध से पूर्व भारत सरकार ने लाड हैल्डेन के सभापतिंत्व में 
एक विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त करने का प्रयास किया था, किन्तु विश्वयुद्ध 
तथा लाड हेल्डेन की अ्रस्वीकृति के कारण यह संभव न हो सका। युद्ध के 
उपरान्त सरकार ने १६१७ ई० में एक छोटा किन्तु शक्तिशाली! कमीशन 
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' नियुक्त किया | यह कमीशन प्रधानतः कलकृत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था की 
जाँच करने तथा उसकी समस्याओ्रों को रचनात्मक विधि से सुलभाने के लिये 
नियुक्त किया गया था | 


१ पी दा १६१७ ई० को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव प्रकाशित 
किया, जिसके अनुसार इस कमीशन की नियुक्ति कौ। डा० माइकेल सेडलर, 
वाइस चांसलर लीड्स विश्वविद्यालय, इसके सभापति नियुक्त हुए। यही कारण 
है कि इतिहास में यह 'सेडलर कमीशन” के नाम से भी विख्यात हैं। इसके अति- 
रिक्त अन्य सदस्य डा० ग्रेगरी, प्रोफे? रेंमजेम्योर, सर हार्टोग, भ्री हानल, डा० 
ज़ियाउद्दीन अहमद तथा सर आसुतोंष मुकर्जी थे | 

यद्यपि इस कमीशन की नियुक्ति केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये 
ही हुई थी, किन्तु तुलनात्मक अ्रध्ययन की दृष्टि से यह भी व्यवस्था करदी गई 
थी कि कमौशन भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की श्रवस्था का अध्ययन भी 
कर सकता है यही कारण है कि इस कमीशन की रिपोर्ट का अखिल भारतवर्षीय 
महत्त्व है।। लगभग १७ माह के कठिन श्रम के उपरान्त १६१६ ई० में कमीशन 
ने अपनी रिपोट प्रस्तुत करदी | यह रिपोर्ट १३ भागों में विभाजित है और 
भारतीय माध्यमिक, कालेजीय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में एक 
अत्यन्त ही विस्तृत, महत्त्वपूर्ण तथा रचनात्मक विवरण प्रस्तुत करती हैं। 
प्राथमिक-शिक्षा को इस रिपोट में स्पश नहीं किया गया हैं, किन्तु माध्यमिक 
शिक्षा पर, जो कि वस्तुतः उच्च शिक्षा का धरातल है, अच्छी विवेचना कौ 
गई है । व 

प्िफारिशें 

कमीशन की राय में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिये 
माध्यमिक शिक्षा में अमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी | अतः कमीशन ने 
इसके लिये निम्नलिखित सुझाव रक्खे। 


(१) इन्टरमीडियेट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया 
जाय; और बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के लिये ई वर्ष के 
पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी जाय | विश्वविद्यालय में प्रवेश इंटर 
पास करने पर हो न कि मैट्रिक पास करने पर | 

(२) प्रथम उद्दे श्य के लिये इण्टरमीडियेट कालेजों कौ स्थापना की 
जाय, जहाँ कला, विज्ञान; चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि, वाणिज्य 
तथा अ्रध्यापकी की शिक्षा प्रदान को जाय । 





२९४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


(३) हाईस्कूल तथा इश्टरमीडियेट बोर्ड को स्थापना प्रत्येक प्रान्त में 
की जाय, जिसमें सरकार, विश्वविद्यालय, हाई स्कूल तथा इण्टर- 
मीडियेट कालेजों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर माध्यमिक शिक्षा 
का प्रक्ष करें | माध्यमिक शिक्षा के विषय में इस बोर्ड को 
अधिकांश में शिक्षा-विभाग के नियन्त्रण से मुक्त रखने कौ 
सिफारिश की गई | 

इस प्रकार नवीन बोर्ड का निर्माण करने में कमीशन का उद्देश्य यह 

था कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त करके इस योग्य 
बना दिया जाय कि वे अपना ध्यान पूर्णतः उच्च शिक्षा पर दे सकें। साथ 
ही शिक्षा-विभमाग ओर विश्वविद्यालयों के बीच में पढ़ी हुई मतभेद की गाँठ 

भी हूट जाय। इन इण्टर-कालषेजों में कमीशन ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा 
रखने पर जोर दिया | 

इसके उपरान्त कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओ्रं का 

अध्ययन किया और वह इस निष्कर्प पर पहुँचा कि इस विश्वविद्यालय का आकार 
अत्यन्त बढ़ गया है यहाँ तक कि इससे सम्बन्धित काकेजों तया उनमें पढ़ने वाले 
विद्यार्यियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक विश्वविद्यालय इनका प्रबन्ध 
नहीं कर सकता | इस सम्बन्ध में कमीशन ने रे सुकाव रकखे;--- 

(१) ढाका में एक शिक्षा देने वाला स्थानीय विश्वविद्याक्षय स्थापित 
किया जाय | 


(२) कलकत्ता नगर के शिक्षा साधनों का पुनर्गठन इस विधि से किया 
जाय क्रि.कलकतता में भी वास्तविक शिक्षण कार्य करने वाले एक 
विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके । 


(३) नगर के आस-पास के कालेजों का विकास इस प्रकार किया जाय 
कि उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण साधनों को एकत्रित करके कुछ थोड़े से 
स्थानों पर दी विश्वविद्यालय-केन्द्रों के क्रमिक विकास को प्रोत्सा- 
हित करने कौ सम्मावना हो सके । 

साधारण रूप से विश्वविद्यालयों के झआनन्‍्तरिक शासन तथा संगठन पर 

भी कमौशन ने अपने विचार प्रकट किये | जैसे--- 


(१) विश्वविद्यालय आवश्यकता से अधिक सरकारी तियन्त्रण में हैं 
अतः इससे मुक्त करने के लिये ड्वित्ञकों को विश्वविद्याक्षयों के 
विषयों में अधिक अधिकार प्रदान किये जॉँय | 


स्वदेशी आन्दोलन झोर शिक्षाअगति ] [ १३१९ 


(२) विश्वविद्यालयों के शासन नियम सरल कर दिये जाँय | 

(३) योग्य विद्यार्थियों के लिये 'पास कोर्स! के अतिरिक्त 'ऑनर्स कोर्स 
भी नियत कर दिये जाँय; तथा इन्टर के बाद डिग्री कोस श वर्ष 
का कर दिया जाय | 

(४) आन्तरिक शासन के लिए सीनेट के स्थान पर एक प्रतिनिधि- 
कीट तथा सिंडीकेट के स्थान पर छोटी सी कायकारिणी-परिषद्‌ 
बना दी जाय । 


(५) प्रोफेसरों तथा रीडरों की नियुक्ति विशेष समितियों द्वारा की 
जाय जिनमें बाइर के विशेषश भी सम्मिलित हो सके | 

(६) एकेडेमिक प्रश्नों को सुलकाने के लिये एकेडैमिक-परिषद्‌ तथा 
अध्ययन बोर्ड स्थापित कर दिये जाँय जो कि परीक्षा, पाग्यकऋरम, 
उपाधि-वितरण तथा अनुसन्धान इत्यादि के प्रश्नों को सुलभाये । 

(७) भिन्न-भिन्न विभागों ([?४०५/४८४) की स्थापना की जाय । 

(८) एक वैतनिक उप कुलपति नियुक्त किया जाय । ', 

(६) मुसलमानों में शिक्षा कौ पिछुड़ी अवस्था को देखते हुए उन्हें दर 
प्रकार की विशेष सुविधा दो जाँय | 


(१०) प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यारथियों के स्वास्थ्य की देख भाल 
करने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा-संचालक की निबुक्षि की जाय । 


इन सिफारिशों के श्रतिरिक्त कमीशन ने र्री-शिक्षा अध्यापकों का प्रशि- 
क्षण, औद्योगिक शिक्षा तथा टेक्‍्नोलोजी और विज्ञानों के उचित शिक्षण के 
विषय में भी जोरदार सिफारिशें कीं। “शिक्षा विषय को बी० ए० तथा 
इश्टर कचाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने तथा विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा-विभाग खोलने की सिफ़ारिश कौ। १४५ और १६ वर्ष से ऊपर 
अवस्था वाली पर्दानशीन युवतियों के लिये उचित पर्दा करने की व्यवस्था 
पर जोर दिया। छी-शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक स्पेशल 
बोर्ड आवु वीमेन्स एज्यूकेशन को स्थापना करने तथा उसे ब्नियों को आाव- 
श्यकतानुसार_उनके लिए विशेष पातठ्य-कम्त नियत करने का अधिकार देने 
के लिये कद्दा। विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक साम्य तथा 
सहयोग उत्पन्न करने के लिए एक अन्तर्विश्वविद्यालय बोड स्थापित करने की 
भी सिफारिश की | 


२३६६ ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


आलोचना 
इस प्रकार कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुधार के लिए श्रपने 
सुझाव रक्‍्खे । किन्तु इनका मद्दत्व सम्पूर्ण देश कौ शिक्षा के लिये है। इस 
कमीशन के सुझावों के फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों में महान्‌ सुधार हुआ 
उनमें एक नवीन जीवन का संचार हुआ | विश्वविद्यालय श्रब विद्या के केन्द्र 
बनने लगे । इन सुझावों ने न केवल भावी विश्वविद्यालयों का द्वी स्वरूप स्थिर 
किया अ्रपितु पूर्व स्थित विश्वविद्यालयों का भी नये दृष्टिकोण से पुनसंगठन 
किया। विश्वविद्यालय शिक्षा पर इस कमीशन ने एक नया प्रकाश डाला | तथा 
उसे वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाकर रख दिया। मातृभाषाओ्रों की 
उन्नति: हुईं तथा अन्वेषण को प्रोत्साइन मिला । विश्वविद्यालयों का श्रान्तरिक 
संगठन व शासन पर्याप्त रूप से सुधर गया | वास्तव में यह रिपोट आज भी 
विश्वविद्यालय शिक्षा पर पर्यात प्रकाश डालती है। उच्च शिक्षा के प्रायः 
सभी अंगों पर विचार करके कमीशन ने श्रपने तकथुक्त तथा रचनात्मक 
सुझाव दिये | 
यह रिपोर्ट लन्‍्दन विश्वविद्यावल के दैल्डेन कमौशन की रिपोट से 
प्रभावित हुई थी । भारत में भी “विश्वधिद्यालय कालेजों” “कंस्टीच्युएँट 
एन्ड इनकोर्पोरेटेड कालेज!” “रोडर!', कोर्ट तथा एकेड्रैमिक कांउसिल 
इत्यादि की स्थापना इ गलेंड के हैल्डेन-कमीशन के आधार पर दी देखने को 
मिलती है। 
इतना अवश्य है कि कमीशन के उद्देश्य उच्च होते हुए भी उसको कुछ 
सेफारिशें समय से पूर्व ही थी। ऑॉक्सफो्ड और कैग्ब्रिज के आदर्श पर कल- 
फत्ता विश्वविद्यालय का संगठन उत्तम होते हुए भी उसे समय व्यावद्यारिक नहीं 
था । माध्यमिक शिक्षा पर से शिक्षा विभाग -.का नियन्त्रण हटाकर बोड के 
श्रन्तगंत कर देना भी समय से पूर्व था | इंटर काल्लेजों का परीक्षण भी रुफल 
नहीं हुआ । यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इटरमिडियेट कालेजों को तोड़ 
कर उच्चतर माध्यमिक शिक्षालय बनाने की योजना सरकार ने लागू की है 
जिसका आगे वर्णन करेंगे | किन्तु यह सब दोध तुच्छु हैं और रिपोर्ट को महा- 
नता को किसी भी प्रकार कम नहीं करते | इसके आधार पर भारत में मैसूर, 
पटना; बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा हैदराबाद में स्थानीय विश्व 
विद्यालयों की स्थापना हुई; तथा उच्च व माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन हुशआा 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह रिपोर्ट एक युग-निर्माणक विवरण के 
में सदा अ्रमर रहेगी । 


वदेशी श्रान्दोलन और शिक्षा-प्रगति ] [ २६७ 


(ग) शिक्षा-प्रगति (१६०४-१६२० ई०) 
(१) विश्वविद्यालय शिक्षा 


सन्‌ १६०४ ३० के विश्वविद्यालय कानून ने भारत के पाँच विश्वविद्या- 
त॒यों का पुनर्गठन कर दिया | सीनेट तथा सिंडीकेटों की पुनः व्यवस्था कर के 
'फेली' सदस्यता को ४ व तक के लिये कर दिया | विश्वविद्यालयों के आन्त- 
रिक सुधार के अतिरिक्त परीक्षा-विधि, शिक्षण-विधि तथा पाख्यक्रम में संतोष- 
जनक सुधार किये गये | विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों का भी अधिकार 
उन्हें मिल जाने के कारण इन कालेजों के प्रबन्ध तथा शिक्षा-स्वर में उन्नति 
हुई | कालेजों में सवाँंगीण उन्नति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। इतना अवश्य 
है कि नियमों की कठोरता के कारण कला-कालेजों की संख्या १६०२ ई० में 
१४४ से घट कर १६१२ ई० में १४० रह गई किन्तु उनमें अ्रध्ययन करने वाले 
विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुईं । आसाम तथा बंगाल में कालेज के विद्यार्थियों 
की संख्या में वृद्धि हुई । १६१० ई० में पेशावर में भी इस्लामिया कालेज की 
ध्यापना हुई । 

कालेज शिक्षा को प्राप्त करने का उद्द्दे श्य अब इतना सरकारी नोंकरी प्राप्त 

फ़रना नहीं रह गया था, क्योंकि शिक्षितों की संख्या में अपरिमित वृद्धि हो रही 
थी । रोजगार का कोई अन्य साधन या विकल्प न होने के कारण कालिेजों में 
उच्च-शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को वृद्धि होने लगी | श्रौद्योगिक शिक्षा के कालेजों 
के अभाव में भी अधिकतर विद्यार्थी निरुदेंश्य कला व विज्ञान के काल्ेजों में 
प्रवेश पाने लगे । “विद्यार्थियों की संख्या में यह निरुद्देश्य वृद्धि एक शुभ प्रगति 
ने होकर एक रोग का चिन्द्त था |? 

इस युग में कालेजों की आथिक अवस्था में सुधार होने लगा। सरकार 
ने अनुदान भी बढ़ा दिया था | किन्तु, १६०५ ई० में इससे पूर्व पंजाब विश्व- 
विद्यालय को ३० इजार २० वार्षिक प्राच्य शिक्षा काल्लेज के लिये मिलता था । 
विश्वविद्यालों की उन्नति के लिये ५ लाख रुपये वाषिक का अनुदान भारत सर- 
कार ने और स्वीकार कर लिया | कालेजों के विकास के लिये इसमें से कुछ 
धनराशि अ्रलग नियत कर दी गई | १६०७ से १६१२ ३० तक के काल में २४५. 
भख वार्षिक अनुदान सम्बन्धित-कालेजों के लिये और प्रदान किया गया | इधर 
कु की आ्राय में भी आशाजनक वृद्धि होने से आथिक अ्रवस्था पर स्वस्थ प्रभाव 
“डा । इंसके अतिरिक्त केन्द्रीय सकार ने २७३ लाख का अनुदान भवन निर्माण 
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के लिये विश्वविद्यालयों को १६०४ से १६१२ ६० तक दिया जिससे सीनेट भवनों 
का निर्माण कराया गया। सन्‌ १६१२ ६० के उपरान्त भवन-निर्माण के लिये 
सरकार ने उदारता पूवक सहायता दी | 


शिक्षा की उत्तमता तथा पाठ्यक्रम की दृष्टि सेभी आशाजनक सुधार 
हुआ | १६०४ ई० के श्रधिनियम के श्रनुसार ही शिक्षण-कार्य की अनुमति 
विश्वविद्यालयों को मिल चुकी थी | कलकत्ता ने उत्तर-ग्रेजुएट शिक्षण पर 
अपना ध्यान केन्द्रित किया | बम्बई में श्रॉनस की व्यवस्था को गई। विदेशों से 
भी विशेषज्ञों को बुलाकर सामयिक भाषणों का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों में हो 
गया औ्रौर सर टी० इालेंड, प्रोफेसर रैमजे म्योर, डा० डेनियल जोन्स तथा 
प्रोफेसर आर्मस्ट्रोंग जैसे विद्वानों को शीत-ऋतु में विशेष भांपणों के लिये निम-्त्रित 
किया गया । अध्ययन विषयों में विज्ञान, वाणिज्य, श्रथंशात्र तथा प्रयोगात्मक- 
मनो-विज्ञान में अनुसंधान का विशेष आयोजन किया गया | 


१६१३ ई० के प्रस्ताव के उपरान्त १६१५ ई० के कानून के अनुसार 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो कि १६१७ ई० में भलीभांति 
कार्य करने लगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय प्रधानतः स्व० पं० 
मदनमोहन मालवोय को है| १६१६ ई० में मैसूर विश्वविद्यालय ; १६१७ 
ईं० में पटना; १६१८ ई० में उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, जिसमें 
उच्च शिक्षा का माध्यम उदू रक्खा गया तथा १६२० ई० में ढाका, लखनऊ 
तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई | इस प्रकार १६१६ ई० से 
१६२१ ई० तक इनकी संख्या ५ से १२ हो गई | अ्रधिकांश में ये सभी विश्व- 
विद्यालव स्थानीय हैं, जहाँ विद्याथियों क निवास व शिक्षण दोनों की उचित 
व्यवस्था है। 

इस प्रकार शिक्षण-विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा में बहुत 
सुधार हुआ । वास्तव में मारत जैसे विशाल देश के लिये इस प्रकार के विश्व- 


विद्यालयों का बढ़ा महत्व है, किन्तु धनामाव के कारण श्रभी बहुत दिनों तक 
सम्बन्धक-विश्वविद्यालयों& की भी आवश्यकता रहेगी | 


(२) माध्यमिक शिक्षा 


लार्ड करन की शिक्षा नीति के कारण माध्यमिक शिक्षा में सरकारी 
नियंत्रण अधिक बढ़ गया इस कारण उसकी कुशलता में तो वृद्धि हुई, किन्तु 
* 870200४ ए॥ए८:४।६८४. 
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परिमाण घट गया । सभी प्रकार के व्यक्तिगत तथा राजकीय सहायता प्राप्त 
शिक्षालयों को सरकार ने स्वीकृति प्रदान करने को व्यवस्था की | शिक्षा-विभाग 
की स्वीकृति के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों द्वारा भी उन्हें स्वीकृति मिलती थी यदि 
उन्हें मैट्रिक परीक्षा के किये विद्यार्थी भेजने हों। इस प्रबन्ध के कारण माध्यमिक 
शिक्षा पर दुइरा नियंत्रण हो जाने से उसके प्रसार में बाधा उपस्थित हुई। 
शिक्षा-विभाग के द्वारा स्वीक्षति मिलने पर माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनु- 
दान मिलने लगा, विद्यार्थियों को सरकारी ऐख्ट्रेंस परीक्षा में भेजने का अधि- 
कार मिल गया तथा विद्याथियों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलने की संभावना हो 
गई | साथ ही अस्वीकृत शिक्षालयों के विद्यार्थियों को स्वीकृत-शिक्षालयों में 
हस्तान्तरित करने का निषेध कर दिया गया | इस साधन से अस्वीक्षत स्कूलों 
पर भी एक प्रकार से रोक लग गई | वास्तव में लाड कर्जन ने शिक्षा-्षेत्र में 
चलो आने वाली उन्मुक्त-नीति)' का उन्मूलन करके उसे राजकीय नियंत्रण में कर 
दिया । इसका भारतीय मत ने बहुत विरोध किया और इसका सम्बन्ध सरकार 
की राजनेतिक चालों से जोड़ दिया | इससे माध्यमिक शिक्षा का भारत जैसे 
निधन ओर परतंत्र देश में स्वच्छुनद विकास रुक गया था। राजकीय स्कूलों 
को अ्रवश्य उदार सहायता दी गई | तथापि इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह 
हुआ कि शिक्षा की उत्तमता व कुशलता बढ गई, क्योंकि अस्वीकृत शिक्षालय 
स्वीकृत होने के लिये तथा सरकारी सहायता लेने के लिये अ्रपनी अवस्था में 
सुधार करने लगे । 


इस प्रकार १६०४ ई० से १६१२ ई० तक माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों 
की संख्या तो बढ़ी, किन्तु शिक्षालयों में कोई संतोषजनक दृद्धि नहीं हुईं | १६१३ 
ईं० की शिक्षानीति के अनुसार स्कूलों की संख्या में तीत्र वृद्धि हुदें। विद्या- 
थियों की संख्या इस प्रकार बढ़ रही थी कि पूवस्थित स्कूलों के द्वारा उनकी 
पूर्ति असम्मव हो उठी | सन्‌ १६१७ ई० में राजकीय स्कूलों की संख्या २३७ 
लड़कों के लिये तथा २० स्कूल; लड़कियों के लिये थी | इसी समय यह्द प्रश्न भी 
जोर पकड़ गया कि या तो सरकार राजकीय हाई स्कूलों को बन्द करदे श्रथवा 
उन्हें व्यक्तिगत प्रशग्धों को सोंप दे जिससे कि एक विशाल धन-राशि इस प्रकार 
मुक्त दोकर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का प्रसार करने में सहायक ६। सके । किन्तु 
यह मांग आज तक विद्यमान है। प्रत्येक जिले मे सरकार की ओर से एक सकल 
आज भो चल रहा है जोकि अब भ्र छता की दृष्टि से किसी भी प्रकार के विशेषा- 
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भिकारों का दावा नहीं कर सकता | यहाँ तक कि बहुत से राज्यों में सरकारों 
ने राजकीय और व्यक्तिगत विद्यालयों के बीच में एक प्रकार का पतक्पातपूर्य 
वर्ताव कर रक्खा है| माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न अभी 
अन्तिम रूप से इल नहीं हो सका था | स्कूल फाइनल पराश्षाश्रों का प्रचार 
बढ़ गया था । अ्रतः मैट्रिक-परीक्षा के पाय्यक्रम के लचीले तथा आवश्यक रूप से 
वैकल्पित न होने के कारण भिन्न २ प्रांतों से (स्कूल फाइनल परीक्षा" की योज- 
नायें बनाई जिनका संचालन शिक्षा-विभाग को सॉपा गया। बम्बई में 
इसका प्रचार खूब बढ़ा | यू० पी० में सकल लं।बिंग सार्टोफिकेंट परीक्षा का 
का संगठन किया गया । पंजाब, बंगाल, मद्रास, ब्रह्मा तथा मध्य प्रदेश में भी 
इसी प्रकार की योजनायें १६११ ई० में बनीं । विशान श्रौर वागिज्य के अध्ययन 
पर भी जोर दिया गया | १६१३ ई० में बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी प्रकार 
की योजना बनी; किन्तु वह कार्यान्वित न हो सकी । 


(३) प्राथमिक शिक्षा 


जैसा हम देखते आ रहे हैं १८६५४ ई० से ही मारत सरकार देश में 
प्राथमिक शिक्षा कौ प्रगति की योजनायें बनाती आ रहीं थीं, किंतु इस दिशा में 
अभी तक आशाजनक प्रगति नहीं हुई थी १६ वीं शताब्दि के अन्त में दुभिक्ष 
तथा भूचालों के कारण सरकार का ध्यान उधर लग जाने से शिक्षा को आषात 
पहुँचा था | १६०४ ई० में लार्ड कजन के प्रस्ताव के अनुसार “भारत सरकार ने 
इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि देश में प्राथमिक शिक्षा का क्रियात्मक 
विस्तार सरकार का प्रथम महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है।? अतः स्थानीय बोर्डों में सुधार 
करके उनके प्रयत्नों को केवल प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रित किया गया। लार्ड 
कज न के प्रस्ताव का प्रभाव यह हुआ कि देश में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार 
होने लगा और श्र संख्यों अपर प्राइमरी तथा लोअर प्राइमरी स्कलों की स्थापना 
हुई। भारत-सरकार ने शिक्षा अनुदान १६०५४. ई० में ४० लाख से बढ़ाकर श्रव 
७५ लाख कर दिया और साथ ही २५ लाख रुपये का पुनरावर्ती अनुदान भी 
प्रति वर्ष देना स्वीकार कर लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि १६०२ से 
ज्ेकर १६१२ ६० तक प्राथमिक स्कलों की संख्या दुगुनी हो गईं । 

सन्‌ १६०४ ई० के प्रस्ताव के अनुसार 'परीक्षाफल के अनुसार वेतन” की 
कुप्रथा को १६०६ ई० में भज्ञ कर दिया गया और शिक्षा-अ्रनुदान के नियमों में 
सुधार कर दिया गया | अब तक सरकारी सहायता कुल व्यय की 3 होती थी, 
किन्तु लाड कजन ने उसे $ कर दिया। इससे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के 
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साथ-साथ उसकी श्र छता भी बढ़ी। इसके अतिरिक्त .लाड कजन ने पाव्य-क्रम के 
सुधार, अ्रध्यापकों का प्रशिक्षण तथा शिक्षणविधि में सुधार इत्यादि पर भी जोर 
देकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति की | 


१६०६ ई० में बड़ौदा में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा लागू हो जाने के 
कारण तथा सम्पूर्ण देश की राजनैतिक चेतना और स्वदेशी आन्दोलन के 
कारण भी प्राथमिक शिक्षा ने प्रगति.की | जनता समभने लगी कि बिना साह- 
रता तथा शिक्षा का प्रतिशत बढ़े हुए वह उन्नति नहीं कर सकती | इधर प्रसिद्ध 
नेता श्रो गोपालकृष्ण गोखले के प्रयास और उनके विधेयक इत्यादि ने प्राथमिक 
शिक्षा का प्रश्न देश के लिये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना ही दिया था। यद्यपि भरी 
गोखले का विधेयक गिरा दिया गया था, किन्तु सरकार उसके ओचित्य तथा 
जनता में प्राथमिक शिक्षा के लिये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली माँग को नहीं 
डुकरा सकती थी, अतः उसने इसके लिये अब अधिक उदारता पूर्वक सहायता 
देना प्रारम्म कर दिया। १६०७ से १६१२ ६० तक बालकों की संख्या ४ से ५ 
लाख तक हो गई । अब प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक रूप से सभी प्रान्तों में 
प्रायः निशुल्क हो गई । 


१६११ ६० में दिल्‍ली दरबार के समय सम्राट्‌ जाज पंचम ने, जब कि 
भरी गोखले के विधेयक पर बहस हो रही थी, ५० लाख रुपया राजकोष 
से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया; इससे भी 
प्रगति में सहायता मिली । 


१६१३ ई० के शिक्षा-प्रस्ताव के द्वारा भी सरकार ने लोक-शिक्षा को 
प्रथमता दी। इसके अनुसार अधिकतर लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी 
बना दिया तथा बोड की ओर से प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हुई | शिक्षकों की 
दशा तथा उनकी दीक्षा में सुधार करने की भी व्यवस्था की गईं। १६१३ ई० की 
शिक्षा-नीति का परिणाम यह हुआ कि १६१७ ई० तक प्रायः सभी प्रान्तों:--जैसे 
बम्बई, यू० पी०, पंजाब, मध्यप्रान्त, सीमाप्रान्त व आसाम में बोड के स्कूल 
स्थापित हो गये । बालिकाओं के लिये अलग व्यवस्था कौ गई । बद्भाल, बिहार, 
उड़ीसा तथा मद्रास में इन बोडड स्कूलों ने कोई उन्नति नहीं की; वहाँ तो व्यक्ति- 
गत स्कूलों का ही बाहुल्य रहा। बंगाल में सरकार ने पंचायती स्कूलों” की 
स्थापना कौ योजना बनाई जिसके अनुसार १०४ वग मौल केक्षेन्न में एक 
आदश स्कूल स्थापित किया गया। थू० पी० में २५ वर्ग मील के क्षेत्र में एक 
प्राथमिक स्कूल खोला गया। 


श्६२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा ने प्रगति तो की किन्तु यह संतोपज्ननक नहीं 
थी। गोखले के उपरान्त उनके काये को श्री वालगंगाघर तिलक तथा विद्वलभाई 
पटेल ने ले लिया | तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी? द्वारा निशुल्क 
शनिवाय प्राथमिक शिक्षा की माँग को बड़े प्रभावशाली शब्दीं मं आगे 
बढ़ाया। १६१७ ई० तक स्कूलों मे जाने योग्य बालक के केवल ३३ प्रतिशत 
बालक प्राथमिक स्कूलों में जा रहे थे । १६१२ से १६१७ ई० तक के पंच- 
साला में अनुपाततः ८ वर्गमील केक्षेत्र से केवल १ बालक शिक्षा के लिये 
जाता था ! 


१६१८ ई० के उपरान्त देश में प्राथमिक शिक्षा ने पुनः प्रगति करना 
प्रारम्भ कर दिया। विश्वयुद्ध के कारण जो अ्रवरोधन उत्पन्न हो गया था वह 
अब हट गया। १६१८ ई० में बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानून” पास किया गया 
जिसके अनुसार कुछ नगरपालिकाओं को ६ से ११ वर्ष तक के बालकों के लिये 
अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति मिल गई | इसी प्रकार शअ्रन्य प्रान्तों 
में मी इसी प्रकार के कानून बने और १६१६ ई० में पंजाब, यू० पी०, बंगाल 
तथा बिद्दार-उड़ीसा ने (प्राथमिक शिक्षा कानून! को कार्यान्वित करना प्रारम्भ 
कर दिया | १६२० ई० में मध्यप्रान्त ओर मद्रास ने भी ये कानून पास 
कर दिये । 


उपसंहार 


इधर कुछ राजनेतिक हलचलों का भी शिक्षा पर साबारणु रूप से तथा 
प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पढ़ा। १६१७ ई० में रूस की राज्य- 
क्रान्ति के समाचार भारत में भी आने लगे और इसका भारतीय शिक्षा पर 
गहरा प्रभाव पड़ा। इधर भारत में १६१६ ई० में रोलट बिल का भारतीय 
जनमत के विरुद्ध पास हो जाना तथा जनता द्वारा उसका बहिष्कार; उसके 
उपरान्त जनरल ञरो० डायर द्वारा जलियाँनवाला बाग की दुखद घटना, युद्ध 
के “उपरान्त आने वाली महंगाई ओर बेकारों तथा सबसे मदत््वपृर्ण घटना 
पहात्मा गाँधी द्वारा संचालित १६१६-२१ ई० का असहयोग आन्दोलन! जिसके 
कारण विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, इत्यादि ऐसी 
पटनायें हैं, जिनका भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था ! 
भारत सरकार ने इन श्रान्दोलनों को देखकर यह अनुभव कर लिया था कि 
“योरोपीय इतिहास तथा विचारधारा की शिक्षा का अनिवाय. परिणाम है 
ध्वराज्य की इच्छा; और आज भारत में जो शिक्षित बर्ग की ओर से माँग 


स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा-प्रगति ] [ २६६ 


रक्‍खी जा रही है वह हमारे १०० वर्षों के कार्बो का स्वाभाविक तथा ठीक 
परिणाम है || इस सबका फल यह हुआ कि १६१६ ई० में मांटेग्यू-चैम्स- 
फोर्ड सुधार हुए और मारत का विधान परिवर्तित कर दिया गया । इन सुभारों 
के प्रकाश में शिक्षा ने जो प्रगति की उसका वर्णन अगले शअ्रध्याय में किया 
जायगा | 


+ छेपा॥7०१, ?, 94. (४०७४ ४७ए 97. नाव + न्‍व्टबाएता है सग्दांद 
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दध शासन के बाद शिक्षा-प्रगति 
( १६२१-२७ ई० ) 
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भूमिका - 

१६१७ ई० में भारतमन्त्री त्री मांटेग्यू ने तत्कालीन बायसराय लाडे 
चेम्सफोड के साथ भारत का दौरा किया और तत्कालीन राजनेतिक तथा वैधा 
निक परिस्थितियों का श्रध्ययन करके १६१८ ई० में श्रपना प्रतिवेदन प्रघ्तुत 
किया । १६१६ ई० में यह सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत हुए तथा १६२१ ई० 
से कार्यान्वित होने लगे। १६१६ ई० के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रान्तों-ं... 
. दोहरा .शासन स्थापित हो गया। इससे पूव केन्द्रीय सरकार ही श्रखिल-भारत- 
वर्षीय महत्त्व के सुधारों से सम्बन्ध रखती थी श्रौर इस सम्बन्ध में भिन्न-मित्र 
प्रकार कों समितियाँ तथा कमीशन इत्यादि की नियुक्ति करती थी। शिक्षा के 
क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार नये सुधारों को लागू करती थी | किन्तु मांठफोर्ड 
सुधारों के द्वारा स्थिति बदल गई । प्रान्तीय सरकारें दो भागों में विभाजित हों 
गई--सुरक्षित तथा इस्तान्तरित | स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि विषय प्रान्तीय 
मन्त्रियों को इस्तान्तरित कर दिफख़े गये। ये भमन्त्री घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी 
' होते थे। भारतीय जन-प्रिय मन्त्रियों को स्वायत्त-शासन का यह प्रथम पाठ था। 
प्रास्तीय-शिज्षय-हस्तान्तरित विषय तो हो गया किन्तु यूरोपियनों की शिक्षा तथा 
कुछ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों जैसे सीमाप्रान्त, अजमेर, कुग, दिल्‍ली, बिलोचिस्तान 
इत्यादि को शिक्षा केन्द्र के नियन्त्रण में ही रही। राजकुमारों के शिक्षालय 
तथा दिल्‍ली, श्रलीगढ़ ओर बनारस के विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय सरकार के 
आधौन रहे। 

( माण्ट-फोर्ड सुधारों से शिक्ता को पर्याप्त प्रगति मिली । भारतीय मन्त्रियों 
ने उत्साहपूरवक शिक्षा-प्रसार के कार्य को अपने हाथों में लिया। प्रान्तीय धारा- 


द्वेघ शासन के बाद शिक्षा प्रगति ] [ २६५ 


सभाओ्रों ने भी शिक्षा-अनुदान की मांगों को सहृष स्वीकृत किया और देश में 
जन-शिक्षा प्रसार के अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया। स्थानीय बोड्डों के 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गये और प्रायः सभी प्रान्तों में प्राथमिक-शिक्षा उन्हें 
इस्तान्तरित करदी गई | मांठ-फोड रिपोट में भी तत्कालीन भारतीय अवस्था 
के विषय में स्पष्ट शब्दों म॑ स्वीकार किया गया कि १-- 


“गत वर्षो में हमारी शिक्षा-नीति का उद्देश्य, बिना उन परिणामों पर 
विचार किये हुये जो कि आम जनता की शिक्षा को अ्रवहेलना से उत्पन्न हो 
सकते हैं, उन थोड़े से व्यक्तियों को संतुष्ट करना था जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
करना चाहते ये | वास्तव में इमने एक ऐसे संकी् शिक्षित वग को तैयार 
कर दिया है, जिन्हें उन्नति की अमिलाषा है; ओर हम उनकी प्रगति को 
पूर्णतः नहीं रोक सकते जब तक कि जन-साधारण के लिये शिक्षा उपलब्ध 
नहीं है |............ हम शिक्षा को व्यावहारिक नहीं बना सके ।.....०«....देमकों 
स्वीकार करना चाहिये कि शिक्षित भारतीय पूर्णतः इमारी हो रचना है, 
ओर यदि शिक्षा की अ्रच्छाइयों का श्रेय हम अपने ऊपर लेते हैं तो इसमें 
उसको दुबंलताश्रों के उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करना चाहिए।” 


कुछ बाधायें 


मांट-फोड सुधारों से प्रान्तों का शासन दोहरा हो गया। शिक्षा का 
उत्तरदायित्व भारतीय. मन्त्री- फर-अआआा तो गय[ किन्तु उसके अ्धिक्रार उसे नहीं 
मिले । आर्थिक प्रश्न सुरक्षित विषय- रवखा गया था। अतः वित्त-विभाग 
अग्रेज मन्त्रियों के हाथों में था जो कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में केवल गवर्नर के 
प्रति उत्तरदायी थे | इस प्रबन्ध के कारण शिक्षा मन्त्री अपनी शिक्षा योजनाश्रों 
पर आवश्यकतानुसार रुपया व्यय नहीं कर सकते थे | इससे उनकी योजना 
भी निरथंक रहती थीं | 


दूसरे, केन्द्रीय सरकार ने अब अ्रपने राजस्व का कोई भी भाग शिक्षा 
पर देना बन्द कर दिया। इससे प्रान्तीय सरकारों को बहुत आर्थिक ज्ञति 
उठानी पड़ी | ... 


तीसरे, गवचरों. के अधिका र आवश्यकता.से अधिक थे, और डा० ज़ैलनर 
के शब्दों में उनके द्वारा पूर्ण 'वीटो” शक्ति का प्रयोग किया जाता था और वह 
अपनी इच्छानुसार किसी भी विकास सम्बन्धी अधिनियम को अनावश्यक? 
कह कर अस्वीकृत कर सकते थे | 


२१६ ] [ सारतीय शिक्षा का इतिद्दास 


चौथी कठिनाई यह थी कि शिक्षा-विभाग की भारतीय-शिक्षा-सेवा* के उच्च 
पदाधिकारी भारत मन्त्री के अधिकार भें रहते थे। इन उच्च अ्रफसरों की 
भारतीय जनप्रिय मन्त्रियों से नहीं बनती थी। परिणामतः सभी शिक्षा योजनायें 
अधिकांश में सफल नहीं हो पाती थीं | , अतः १६२४ ६० में भारतीय-शिक्षा-सेवा 
की भर्ती बन्द कर दी गई | 
इसके अतिरिक्त अ्रन्त में देश में राष्ट्रीय आन्दोलनों फे कारण १६१६ ई० 
के विधान में लोगों का विश्वास नहीं था। वे इसे एक धोखा मात्र समझते 
ये | परिणामतः शिक्षा मंत्री के पद पर कभी-कभी जनता का वास्‍्तबिक प्रति- 
निधि भी नहीं पहुँच पाता था। श्रतः उसे ब्यवस्थापिका का सहयोग नहीं 
मिल पाता था। साथ दीं केन्द्र का नियंत्रण उठ जाने से झ्खिल भारतवर्षीय 
महत्त्य श्रथवा अ्न्तप्रॉन्‍्तीय मइत्व की सगस्यायें भी नहीं इल हो पाती थीं 
झौर उनके विषय में केन्द्र कोई एकसी नीति निर्धारित नहीं कर पाता था | 
इससे प्रान्तों का, जदाँ तक शिक्षा से सम्बन्ध है, केन्द्र से ही सम्बन्ध विच्छेद 
नहीं हुआ, अश्रपितु प्रान्तों में पारस्परिक गाग्य को भी क्षति पहुँची | इस प्रकार 
इन कठिनाइयों में भारतीय मंत्रियों को विभिन्न प्रान्तीं में एक दोहरे शासन के 
अन्तर्गत रहकर शिक्षा विकास करना पड़ा। परिणामतः हम इस युग में 
संतोषजनक प्रगति नहीं कर सके | ह 


राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव 


जैसा कि पिछुले अध्याय में संकेत किया जा चुका है, युद्ध के उपरान्त 
अंग्रेजी सरकार ने मारतवासियों को उनकी युद्ध की सेवाओं के प्रतिका रस्वरूप 
जलियानवाला का गोलीकांड़, पंजाब का फौजी शासन, देशव्यापी दमन तथा 
१६१६ ६० का विधान दिया थ[। इन सब घटनाओं ने देश में राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन को. ज़न्म दिया,। महात्माजी ने १६२१ ६० में अ्रसइयोग आन्दोलन 
प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप असंख्यों विद्यार्थी स्कूल, औ्रौर कालेतों को 
छोड़ आये । वे ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते ये जहाँ एक विदेशी शान व 
संस्कृति श्रथवा भाषा पढ़ाये जाँच और राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जाय। श्रतः 
अंग्रेजी स्कूलों का खुले रूप से बहिष्कार होने लगा । 
( किन्तु ऐसे विद्याथियों के लिये समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना भी 
नेताओं का कत्तेव्य था | अतः अल्पकाल में हो देश भर में राष्ट्रीय विद्यालयों 
विद्यपीठ और गुरुकुल इत्यादि का जाल भा (ब& गया। इनमें पूना, अ्रहमदा- 
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बाद, लाहौर, पटना, बनारस इत्यादि के विद्यापीठ और अलीगढ़ का जमियाः 
मिलिया सलामिया जो कि १६२५ ई० में दिल्‍ली पहुँच गया, अधिक प्रसिद्ध हैं| 
इन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाश्रों का वशंन यथास्थान किया जायगा । 

/” इस प्रकार एक बड़ी संख्या में विद्याथियों के सरकारी अथवा सरकार 
द्वारा स्वीकृत और सहायता प्राप्त शिक्षालयों को छोड़ देने से इनमें विद्यार्थियों 
की संख्या बहत घट गई ।,८१६२१ ई० में उपस्थिति के प्रतिशत सारे देश में 
5६ ( कालेज ), ५*१ ( हाई स्कूल ) तथा ८१ (मिडिल स्कूल ) में कमी 
हुई ।”/ इसके अतिरिक्त फीस तथा परीक्षा शुल्क इत्यादि को आशिक छति 
भी रह्दी । 

इस आन्दोलन से शिक्षा के क्षेत्र में लाम भी हुआ | एक तो साधारण 
जनता भें एक राष्ट्रीय चेतना आ गई । शिक्षां में लोग ग्रधिक रुचि दिखाने 
लगे | देश के धनवान लोग शिक्षा प्रचार के लिये आर्थिक सहायता देने के 
लिए प्रोत्साहित हो गये | जनता एक उत्साह, आशा और महत्वाकांज्षा से 
भर गई और शिक्षा के विकास के लिये कुछ त्याग करने की भावना से पूर्ण 
हो गई । कांग्रेस इस समय तक देश की प्रमुख राजनेतिक संस्था बन चुकी थी | 
उसने करांची में १६३१ ई० में निशुल्क अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत 
का प्रतिपादन किया । जन साधारण के लिये प्रारम्मिक शिक्षा को सस्ता, 
व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाने के लिये १६३७ ई० में महात्मा गांधी ने 
वर्धा शिक्षा-योजना को जन्म दिया जिसके अनुसार किसी हृस्तकाय के द्वारा 
प्राथमिक शिक्षा देने की बात थी | ) यद्यपि यह श्आान्दोलन श्रध-राप्ननेतिक था, 
केन्तु देश की शिक्षा को समय और अ्रवश्यकता के अनुसार ढालने, श्रावश्यक 
परिवर्तन करने और व्यापक बनाने में बहुत सद्ठायक हुआ | वर्तमान शिक्षा- 
पद्धति के दोष एकदम प्रकाश में आ गये और लोगों ने समझ लिया कि अब' 
तक चली आने वाली शुद्ध साहित्यिक शिक्षा जो कि हमें जीवन में व्यर्थ बना 
देती हे ग्रवश्य ही बदल जानी चाहिये। भारतीय तरुणों को भी विदित हो 
गया कि उन्हें अच्छे प्रकार की शिक्षा प्रात करके राष्ट्रनिर्माण के काय में 
महत्त्वपूण कार्य सम्पादित करना है। 
अन्त मे प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों को भी इन इलचलों से प्रेरशा मिली 
उन्होंने भिन्न-र्मिंत्ने प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय करने के लिये 
कानून पास किये | माध्यमिक स्कूल तथा विश्वविद्यालय खुले जिनका वर्णन 
हम आगे चलकर करेंगे । इधर १६१६ ६०. के शासन-विधान से उत्पन्न हुई 
जनेतिक तथा वधानिक परिस्थितियों का अ्रध्ययन करने के लिये १६२७ ई० 
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में 'साइमन कमीशन की नियुक्ति हुईं। इस कमीशन को भारतीय शिक्षा के 
विषय में भी अपना प्रतिवेदन देने की आज्ञा हुईं थी | इस उद्द श्य को पूवि के 
लिये कमौशन ने एक सहायक-समिति.( /ए९॥/9 (०07॥77600 ) नियत 
को, जिसके सभापति सर हर्टांग थे जो कि सेडलर कमीशन के भी सदस्य रह 
चुके थे और १६२१ ई० में ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी थे। यह _ 
समिति 'हर्टांग समिति! के नाम से विख्यात है । 


हर्यग-समिति की रिपोर्ट 


हटौग समिति ने सितम्बर १६२६ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 
इसमें तत्कालीन मारतीय शिक्षा की सभी अ्रवस्थाओं का विशद वणन है। 
समिति ने इस बात को स्वीकार किया था कि १६१७ और १६२७ ई० के 
दशक में शिक्षा में बहुत उन्नति हुईं। विकास के साथ ही माथ शिक्षा की 
उत्तमता में भी आशाजनक सुधार हुआ । “शिक्षा साधारण रूप से राष्ट्रीय महत्व 
की एक प्रथम बात तथा “राष्ट्रनिर्माण” का एक अ्रनिवा्य साधन समभी जाने 
लगी है । व्यवस्थापिकाओं द्वारा इधर जो ध्यान दिया गया है वह इसी बात 
का प्रमाण तथा लक्षण है। शिक्षा-विभाग के जन-प्रिय मंत्री के नियंत्रण में 
हस्तान्तरण हो जाने से जनता में भी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई हे और 
इसे जनता की वतमान आवश्यकताश्रों श्रौर मत के अनुरूप भी बना दिया है। 
शिक्षा के विकास का स्वागत न केवल सरकारी अधिकारियों और धनिक वर्ग 
ने ही किया है, अपितु वे जातियाँ जो शिक्षा में अरब तक पिछुड़ी हुई थी; जैसे 
मुसलमान इत्यादि अब अपने बच्चों के लिये शिक्षा की श्रावश्यकता तथा संभावना 
के प्रति सचेत हो गई हैं। यह आन्दोलन पिछड़ी हुई जातियों तथा श्रादिवामियों 
तक में फेल चुका है और इसने शिक्षा को अधिकार के रूप में माँगने के लिये 
एक वृद्दत्तर वर्ग को जाणत कर दिया है |“ 


प्राथमिक शिक्षा--यद्यपि इस प्रश्ार शिक्षा में प्रगति हो रही थी, 
तथापि समिति देश में साक्नुरता की प्रगति से संतुष्ट नहीं थी । उसकी राय में 
शिक्षा में पर्यात अपव्यय ( ए४०७४४० ) और अवरोधन ( 86027%007 ) 
उत्पन्न हो गया था। प्राथमिक शिक्षा की श्रवद्देलना करके उच्च-शिक्षा को 
बढ़ावा दिया जा रहा था। ग्रामीण-शिक्षा के मार्ग में कुछु कठिनाइयों के 
होने के कारण साक्षरता की गति बड़ी मन्द थी। ग्रधानतः ये कठिनाइयाँ थीं 
आमीण जनता की निर्धनता, अशिक्षा, आवागमन के साधनों का श्रभाव, 
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मौसमी बीमारियाँ, धार्मिक तथा जातीय अंधविश्वास तथा क्ृषि-कार्य में बच्चों 
का समय से पूव ही लग जाना इत्यादि | समिति की राय में प्रान्तीय सरकारों 
द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये क्रियात्मक कदम उठाने का 
अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था जिससे साक्वारता में आशाजनक प्रगति 
नहीं हो पा रही थी । 
प्राथमिक शिक्षा के विषय में समिति ने आगे चल कर कहा कि “प्राथ- 
मिक-शिक्षा प्रणाक्षी में, जो कि हमारी राय में साक्षरता और मताधिकार 
सिखाने का प्रमुख साधन है, बहुत ज्यादा अपव्यय है। जहाँ तक हमें विदित है 
प्राथमिक स्कूलों की संख्या में जितनी वृद्धि हुई है साक्षरता उसी अनुपात से 
नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन प्राथमिक स्कूलों में बहुत ही थोड़े विद्यार्थी कक्षा ४ 
तक पहुँचते हैं, जिनमें हमें साक्षरता की आशा कर सके |" "हनन यह 
स्मरणीय है कि वतमान ग्रामीण परिस्थितियों में तथा देशी भाषाओं में उपयुक्त 
साहित्य के श्रभाव में स्कूल छोड़ने पर बालक के लिये साक्षरता प्राप्त करने 
के बहुत कम अवसर रह जाते हैं, और वास्तव में साज्षरों के भी निरक्षर हो 
जाने की बहुत संभावना रहती है ।” इस प्रकार साक्षर बनने के लिये समिति 
की राय में कम के कम चार वर्ष अवश्य लगने चाहिये। किन्तु भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों के कारण बालक पहिली या दूसरी कक्षा पास करके बीच में दी 
पढ़ना छोड़ देते थे । १६२२-२३ ई० में ब्रिटिश भारत में कच्चा १ में पढ़ने वाले 
प्रति १०० विद्यार्थियों में तीन वर्ष बाद कक्षा १ या ४ में केवल १६ विद्यार्थी ही 
रह जाते थे । इसके लिये समिति ने वही दो प्रधान कारण 'अपव्यय” तथा 
'अवरोधन' बतलाये । “अपव्यय' से श्रभिप्राय था प्राथमिक शिक्षा के पूण होने 
के पूर्व ही बच्चों को पढ़ाने से रोक लेना । समिति के मतानुसार जो रुपया या 
समय उन पर व्यय हुआ वह नष्ट हो गया, क्‍योंकि वे साक्षरता भी प्राप्त न 
कर सके। “अवरोधन! का अभिप्राय था बच्चे का एक ही कच्ता में १ वर्ष से 
अधिक रह जाना । 
लड़कियों की शिक्षा में मी समिति ने अपव्यय की शिकायत की। कच्षा 
१ में पढ़ने वाली प्रति १०० बालिंकाओं में से केवल १४ ही कक्षा ४ तक आा 
पाती थीं । अर्थात्‌ हमारे शिक्षा प्रयत्नों के ८०९५ प्रतिशत से भी अधिक प्रयत्न 
व्यथ नष्ट हो जाते थे । 
' समिति की राय में नगरों में तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या इतनी उम्र 
नहीं थी, किन्तु उसने स्वीकार किया कि गांवों में “स्कूल बहुत छोठे-छोटे हैं; 
पर्यास शिक्षक रखने पर व्यय अधिक होता है। जब तक शिक्षकों को विशेष रूप 
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से प्रशिक्षित किया तथा चुना न जायगा, गाँवों का जीवन उनके लिये आकर्षक 
नहीं वन सकेगा | अध्यापिकाये गांवों में तब तक नहीं रह सकती जब तक कि 
स्थिति अनुकूल न हो जाय; शिक्षक श्रकेले रद्द जाते हैँ तथा प्रशासन, निरीक्षण 
ओर देखभाल की कठिनाइयाँ भी बढ़ जाती हैं; और बच्चों की उपस्थिति निय- 
मित रूप से अधिक समय तक रखना अत्यन्त दुस्तर हो जाता है।?” ऐसे स्थानों 
में प्राथमिक शिक्षा की समस्या बड़ी दुरूदइ थी। ऐसी श्रवस्था में भ्रपव्यय होना 
अनिवाय था | समिति के मतानुसार इस दुरुपयोग के प्रमुत्र कारण ये । (१) 
अपव्यय तथा अवरोधन (२) साक्षरों का बीच में ही पढ़ना छोड़ देने से पुनः 
निरक्षरता; (३) प्रौदशिक्षा के लिये सुविधाश्रों का अ्रभाव, (४) शिक्षालयों का 
अनियमित वितरण जिसके कारण “ऐसे दीघ ज्षेत्र विद्यमान थे जहाँ एक भी 
स्कूल नहीं, जबकि कुछ छोटे ज्षेत्रों में इतने छोटे-छीटे स्कूल थे जो बच्चों को 
'बुलाने के लिये भयंकर स्पर्दा कर रहे थे;” (५) ४०० की जनमंझया के गाँवों में 
स्कूल न खुल सकने की असुविधा; (६) वतंमान, स्कूलों से पर्याप्त ल्लाम न उठा 
'सकना, अर्थात्‌ बहुत से प्रान्तों में स्कूल तो पर्यात्त थे किन्तु वे अधिक विद्यार्थियों 
को प्रवेश के लिये श्राकषित नहीं कर सकते थे | इस प्रकार स्कूलों में विद्यार्थियों 
को संख्या कम होने से धन व प्रयास का बड़ा दुरुपयोग होता था; (७) एक शिक्षक 
वाले स्कूल--ऐसे स्कूल जहाँ केवल एक ही शिक्षक दो। बह प्रत्थक कक्षा के 
बच्चों के साथ प्रत्येक विषय में पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकता | अतः यह 
सब प्रयत्न व्यय जाता है। (८) उचित शिक्षण का श्रभाव, (£) निरीक्षण का 
अभाव; (१०) श्रनुपयुक्त पाव्यक्रम--ऐसा पाठ्यक्रम जो कि वास्तविक जीवन 
तथा सब्चो परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है; (११) तथा ऐसे प्राथ- 
मिक स्कूलों की स्थापना जो कि कुछ समय बाद हट जाते हैं । 
प्राथमिक शिक्षा के इन सब दोषों को दूर करने के लिये समिति ने 
(निम्नलिखित सिफारिश की जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार रक्खा जा सकता है;-- 
(१) शिक्षा विस्तार की नीति के स्थान पर शिक्षा के ठोस ((१0780- 
(08४07) करने की नीति का अनुसरण किया जाय | 
(२) प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि ४ वर्ष हो | 
(३२) प्राथमिक शिक्षकों की सामान्य शिक्षा का स्तर ऊँचा उठना 
«. चाहिए। उनके लिये प्रशिक्षण तथा 'रिफ्रैशर कोर्स” की उचित 
सुविधा दी जाय | उनकी ज्ञान-बइद्धि के लिये शिक्षा-शम्मेलन हों 
तथा उनको दशा में सुधार करने के लिए उनके वेतन बढ़ाये 
जाँय और नोकरी की दशाओओं में मी सुघार फ़िये जाय । 


ड्घ शासन के बाद शिक्षा प्रगति ] [ २७१ 


(४) 


(४) 
(६) 


(७) 


(८) 


(६) 
(१०) 


प्राथमिक स्कूलों का पाख्यक्रम अधिक उदार व उपयुक्त बनाया 
जाय | “एक ऐसा स्कूल जिसमें पर्याप्त विंद्यार्थी हों और जो 
पढ़ीस की परिस्थितियों से सीधा सम्पक रखता हो, वह आगे 
आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, सफाई, 
मितव्ययता तथा आत्म निर्भरता के अच्छे पाठ पढ़ा सकता है।” 
स्कूल के घंटे तथा छुट्टी के दिन ऋतु तथा स्थानीय आवश्यकताओं 
के अनुरूप होने चाहिये । 

प्राथमिक स्कूलों में निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये 
और जो अवरोधन व अपव्यय वहाँ फेला है उसे दूर करने के 
लिये दृढ़ प्रयत्न करने चाहिये। 

आम-सुधार का का प्रारम्भ कर देना चाहिये और स्कूल से 
उसका सम्बन्ध स्थापित कर देना चाहिये। 

प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रव्यापी-महत्त का विषय होने के कारण 
भारत सरकार को इसके प्रसार का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेना चाहिये तथा उसे पूर्णतः स्थानीय बोर्डों को सुपुर्द 
करके निश्चिन्त न हो जाना चाहिये। 

सरकार का निरीक्षण-स्टाफ बढ़ जाना चाहिये | 

शिक्षा को अ्रनिवाय करने की योजना पर बिना सोचे समझे 
जल्दबाजी में कदम उठाना हानिकारक है। अ्रतः इस पर पर्याप्त 
विचार के उपरान्त उसका आ्रभार बना कर ही कार्यान्वित 
करना चाहिये | 


माध्यमिक शिक्षा--आ्राथमिक-शिक्षा पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार 
करने के उपरान्त समिति ने माध्यमिक-शिक्षा के प्रश्न को हाथ में लिया। माध्य- 
मिक शिक्षा के विषय में हटोग समिति का मत था कि इसने संतोषजनक प्रगति 
की है | “माध्यमिक-शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातों, जैसे शिक्षकों को दशा, योग्यता, 
नौकरी की परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण में सुधार तथा स्कूल के सामाजिक-जीवन 
को विस्तृत बनाने में उन्नति हुई है। किन्तु यहाँ भी संगठन सम्बन्धी बड़े दोष 
है । माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में राज भी वही विचारधारा प्रबल है क्नि 
प्रत्येक लड़का जो कि माध्यमिक स्कूल में प्रवेश करता है, उसे विश्वविद्यालय में 
अवश्य ही पढ़ना चाहिये; और मट्रीक्यूलेशन तथा विश्वविद्यालय परीक्षाश्रों में 
एक बढ़ी संख्या में लड़कों का असफल होना एक बड़ा भारी अपव्यय है ।” इस 
दुरुपयोग के दो प्रमुख कारण समिति ने बताये ३-- 


[ भारतीय शिक्षा का इतिट्ठास 


(१) प्रारम्मिक श्रवस्थाश्रों में कक्काझों में आसानी से तरक्की दे 
देना, तथा 
(२) आवश्यकता सेश्रधिक संख्या में अ्रयोग्य विद्याथियों का उच्च शिक्षा 
के लिये जाना | माध्यमिक शिक्षा के सुघार के लिये भी समिति 
ने सुझाव २. खे कि मिडिल स्कूलों का पाठ्य-क्रम अधिक विस्तृत 
हो जिससे अधिकांश बालकों की श्रावश्यकतायें यहीं पर पूर्ण हो 
जाया क१रँ। मिडिल स्कूल के बाद विद्यार्थियों को श्रौद्योगिक! 
तथा “व्यापारिक ' क्षेत्रों में बाँठ देना तथा द्वाईस्कूल में वेकल्पिक 
विषयों को रख देना चाहिये | 
विश्वविद्यालय शिक्षा--विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति से तो समिति 
को इृष हुआ, किन्तु उसमें भी कुछ दोपों का आभास उसे मिला । “बहुत से विश्व- 
विद्यालय तथा कालेजों की पाठन-विधि तथा मौलिक अ्रनुसंघान में उन्नति हुई हे 
तथा कुछ में पहिले से भी अधिक सामाजिक्र-जीवन की शिक्षा प्रदान की जाती 
है। किन्तु मारतवर्ष में यह विश्वास श्रव भी प्रचलित है कि विश्वविद्यालयों का 
मुख्य कार्य परीक्षा पास कराना है। हमारी इच्छा है कि विश्वविद्यालय सहिष्णु, 
आत्म-विश्वासी तथा उदार नागरिकों के निर्माण को अपना प्रमुग्व कत्तंव्य मार्ने । 
जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा से समुच्रित लाभ उठाने के शअ्रयोग्य है, ऐसे 
विद्यार्थियों के उनमें भर जाने से विश्वविद्यालयों के कार्य में बड़ी बाधा 
पहुँची है ।” 
अतः कमेटी ने विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिये सिफारिशें को कि 
विश्वविद्यालयों को शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना चाहिये तथा प्रवेशिका-परीक्षा 
(9707%000 ॥5%॥77%909) के विद्यार्थियों के साथ कुछ कड़ाई का व्यवहार 
करना चाहिये जिससे अ्योग्य विद्यार्थी उच्च-शिक्षा को न जा से | इसके अ्रति- 
रिक्त समिति ने प्रमुख विश्वविद्यालों में ऑॉनर्स कोर्स”! तथा अ्रच्छे पुस्तकालयों 
की स्थापना ओर व्यू,टोरियल वक्षाओ्रों के प्रारम्म करने की भी सिफारिशें कीं । 
सत्री-शिक्ञा--लड़कियों की शिक्षा के विषय में समिति ने अनुभव किया कि अभी 
अवस्था बढ़ी असंतोष-जनक है । गांवों में उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं 
है| लड़कों ओर लड़कियों की शिक्षा के अनुपातों में आश्वय-जनक शअ्रन्तर है | 
बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र भी बड़ा सीमित है। योग्य व प्रशिक्षित 
अध्यापिकाओं का बड़ा अभाव है | इस दिशा में समिति ने सिफारिशें कीं कि 
लड़कियों का पाव्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिये। अधिक 
प्राथमिक और माध्यमिक रकूलों की आवश्यकता है| अध्यापिकाओं तथः 


क्रघ शासन के बाद शिक्षा प्रगति ] [ २७के 


निरीक्षिकाओं को पर्याप्त नियुक्ति होनी चाहिये। धीरे-घीरे लड़कियों की प्राथमिक 
शिक्षा को भी अनिवाय बनाया जा सकता दै। लड़कियाँ भावी मातायें हैं अ्रतः 
उन्हें प्रथणता दी जाय | अन्त में हर्टाग समिति ने अनुभव किया कि केन्द्रीय 
सरकार का प्रान्तीय सरकारों को सत्ता हस्तान्तरित करने का काय बड़ी जल्दी 
में कर दिया गया। वास्तव में केन्द्रीय सरकार अपने आपको देश की शिक्षा के 
उत्तरदायित्व से कभी भी मुक्त नहीं कर सकती है। अतः समिति ने दिल्ली में एक 
केन्द्रीय-शिक्षञा-समिति खोलने की सलाह दी । इसके श्रतिरिक्त उसने प्रान्तीय 
शिक्षा-संचालकों के कार्यो को सराहना करते हुए उनकी सहायता के लिये 
प्रान्तीय प्रमुख कार्यालयों में अधिक स्टाफ बढ़ाने तथा अधिक निरीक्षक और 
उपनिरीक्षक बढ़ाने की सलाह दी | केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा-कमिश्नर के 
स्थान पर शिक्षा-सैक्रे टरी की नियुक्ति तथा संचालकों की नियमित सभायें करने 
की भी सिफारिशें की गई । | 
उपसंहार 

इंटोंग समिति की रिपोर्ट . भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख 
प्रदान किया और शिक्षा को ठोस तथा विस्तृत बनाने का प्रयास किया। 
सरकारी क्षेत्रों में तो इस रिपोर्ट का बड़ा स्वागत हुआ और इसे सरकारी प्रयत्नों 
की दीपिका? समझा गया। परिमाण की तुलना में शिक्षा की किस्म में सुधार 
करने के समिति के सुझाव का भी वहाँ बड़ा स्वागत हुआ । वस्तुतः यह रिपोर्ट 
ही एक प्रकार से सरकारी अधिकारियों की प्रतिनिधि नीति हो गई। श्रतः भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने की आड़ में उसके व्यापक प्रसार 
की रोका गया। 

किन्तु गैर-सरका रौ क्षेत्रों में इस रिपोर्ट की कु आलोचना हुई । शिक्षा 
का प्रसार रोकने के लिये इसे सरकार को एक चाल बतलाया गया। देश में 
राष्ट्रीय चेतना के फेलने से प्रत्येक सरकारी नीति पर संदेह किया जाने लगा | 
देश के प्रमुख नेताओं ने शिक्षा के विध्तार को अधिक प्रमुखबता दो और कहा 
कि यदि विस्तार हो जायगा तो स्वर को बाद में उठाया जा सकता है। देश 
की वास्तविक आवश्यकता तो सर्वेव्यापी साक्षरता थी। इसके अ्रतिरिक्त समिति 
के कुछु आँकढ़ों की प्रामाणिकता पर भी संदेह किया गया। 

इतना निश्चय है कि जो प्रगति १६२२-२७ ई० में हुईं थी वह १६२७ ई० 
के उपरान्त न हो सकी | इसका एक प्रमुख कारश १६३०-३१ ई० का विश्व- 
व्यापी आर्थिक संकट भी था जिसकी छाया मारतीय बजट पर भी पड़ी” 

भा० शि० इ० १८ 


२७४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहस 


परिणामतः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को राष्ट्रनिर्माणक विषयों में निर्देय- 
तापूर्वक कटौती करनी पढ़ी थी । निम्नलिखित अ्राकड़ों से प्रकट होता हैं कि 
सरकार ने प्रारम्म में शिक्षा पर अपना व्यय बढ़ाकर किस प्रकार कम कर दिया 
जोकि अन्त में ही जाकर बढ़ सका;--- 


वर्ष सरकारी व्यय (लासग्ों में) 
१६२६-२७ इक मेक के क१# क के की कै क $क को रंडी का हु को कि १ २ 6 डर त्तायन 
१६३०-३३ १* 4 0०० क कक के 480 % +# | १8 # ७७ ७ #|क ३ $ १३६ £ शप 


१ पा | २-३ २* # 80% झइ 88 क 4१७ के कक # ११ $ ७+ २ १३१ | ४ 4 २ ँ दर 45 
१ & ० २-३ ३ क ॥ १9 ॥ 4 # कक के ०9 के १ २ #$क के ॥# | क# ५; १ ३ है, हर 
२ ६३५०२ ६" 4 9० ७ ०७ क $कढ़ क ह$ के ढक के ढक के हका की से ५ १ टः ५ 
१ ९ ३ ६-३ ७' कऔ 09 9 #७ # १७ से ७ $ 9 कद हक 4९० ०क॥ फल ५ २ रे डर १5% 


इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि १६३०-३१ ६० में व्यय घट गया और उत्त- 
रोत्तर घटता ही गया यहाँ तक कि १६३७ ई० में जाकर ६ बप पहढ़िले से भी 
कम रहा | किन्तु जहाँ सरकारी व्यय घटता जा रदा था व्यक्तिगत जनता का 
शिक्षा पर व्यय बढ़ता जा रहा था। वास्तव में जनता में शदम्य उत्साह था 
और वह शिक्षा के लिये सर्वस्व बलिदान करने को उद्यत प्रतीत होती थी जैसा 
कि निम्नलिखित संख्याश्रों से प्रकट होता है+-- 























साधन १६०१-२(११६१६-१७| १६२१-२२ [१६३१-३२ १६६६-३७ 
संख्या लाख रुपयों मं 

सरकारी व्यय १०३ १२६ २ ६०२ | १,२४६ | ११२३५ 
गैर-सरका री 
(अ ) जिला बोड्ड ४६ | १७४ |. १६८ श्८० २४७ 
(आ) नगर पालिकार्य १५, है ७६, श्परप् श्छ्प्र 
(३) फौस १२७ | रे१६ |. ईक० ६२३ | ७१६१ 
(ई) अन्य साधन ६७ | १६५ श्०्८ ४१२ ४२४ 

योग ४०१ | १,१९६ | श,८३७ | २,७१६ | श्र" 


नोट:-+ये आँकड़े केवल ब्रिटिश भारत के हैं।१' 
भ् 


४४7४7 & ६ $ 57079 ० हकाटव॥#ता के शवं6, 2, 627, 
(56, 7957'. 
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इतना अवश्य है कि आर्थिक कठिनाइयों के दोते हुए भी शिक्षा का 
विकास देश में हो रहा था। शिक्षा के स्तर को उठाने तथा उसे ठोस करने 
की सिफारिशों का अधिक प्रभाव शिक्षा-त्षेत्र में वेयक्तिक साधनों पर नहीं पढ़ा। 
उनका शिक्षा को व्यापक रूप देने का प्रयास जारो था। परिणामतः प्राथमिक, 
माध्यमिक तथा कालेज इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि हुईं, 
जो निम्नलिखित तालिका से प्रकट होती हैः-- 





शिता सत्योश के संस्थाओं की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 
प्रकार १६२१-१२ | १६३६-३७ | १६२१-२९ | १६३६-३७ 
१, विश्वविद्यालय,,...... १० १४ संख्या अ्रप्रासत ६,९६७ 
२. कला कालेज........ १६४ २७१ | ४४,४१८७।. ८६,२७३ 
३. व्यावसायिक काल़ेज....। ६४ ७३. १३,६६२ २०,६४५, 


४, माध्यमिक शिक्षालय.,... 5,+३० | १३,०४६ (११,०६,८०३| २१५,८७,८७२ 
५, प्राथमिक शिक्षालय.... [(+४,०९७ [९,६२९,२४४ (६१९,०६,७४२|१,०२,२४, र८८ 
६. विशेष शिक्षालव,....... रेरैड४ | ७६४७ | १,२०,६२४५। २,४६,२६६ 


स्वीकृत संस्थाश्रों 
का योग.......,.... [35१३० (२,११, ३०८ |७३,६६,३१६०|१, र८,८८, ०४४ 


७, अस्वीकृत संस्थाये....... २९,३२२ | १६,६४७ | ४,२२,१६४| ४,०१,५४३० 


महायोग १८२,४५२ २,२७,६४४ |७८,१८,७२५|१,३३,८६,५७४ 


नोट:--थह संख्या केवल ब्रिटिश भारत की है ।'' 

इस प्रकार हमें विदित होता है कि १६२२ से १६५७ ई० तक विद्यालयों 
तथा विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर इद्धि हो रही थी, किन्तु भारत को जन- 
संख्या और निरक्षरता को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त थी। हर्टांग समिति 
की भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे शिक्षकों के 
वेतन में वृद्धि, निरीक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम में सुधार तथा प्रौढ़-शिक्षा कौ 
व्यवस्था आ्रादि केवल पवित्र आशारयें ही रहीं। 

(प्राप्त ले ६४ ४ ४, 679. 
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केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडड* 
प्रान्तीय शिक्षा-नीति का सम्बन्ध केन्द्रीय नौति से जोड़ने तथा शिक्षा- 


सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिए १६२१ ई० में केन्द्रीय शिक्षा -' 


सलाहकार बोर्ड” की स्थापना हुई | किन्तु आथिक संकट के कारण इसे भंग कर 
दिया गया। हृर्टांग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप केन्द्रीय शिक्ष| सलाहकार 
बोडे का! १६३५ ई० में पुनः संगठन किया ग़या। इस बोड में सभी प्रान्तों के 
सदस्य ये | १६३५ ६० में प्रथम बैठक में ही बोड ने देश की शिक्षा समस्याश्रों पर 
विचार किया और शिक्षा में आमूल परिवतंन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास किये | इसने शिक्षा के लिए कक्षाओं का पुनः वर्गीकरण क्रिया और शुद्ध 
साहित्यिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक व श्रोद्योगिक शिक्षा पर जोर 
दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि स्कूलों में वर्तमान शिक्षा-प्रगाली में आमूल 
आऋन्ति करने के लिए यह आववश्यक है कि विद्याथियों को केवल व्यावसामसिक 
और विश्वविद्यालय के प्रवेश की द्दी शिक्षा नहीं देनी चाहिये, श्रपितु उपयुक्त 
कक्षा पर पहुँचने के श्रन्त में उन्हें इस योग्य बना दिया जाय कि वे किसी भी 
उद्यम में अथवा किसौ विशेष व्यावसायिक शिक्षालय में चले जाँय | इसके लिये 
बोड ने निम्नलिखित स्टेजों कौ सलाह दी। 
(१) प्राथमिक स्टेज--जिसका उद्दे श्य कम से कम स्थायी साक्षरता 
ओर कुछ सामान्य शिक्षा प्रदान करना हो | 
(२) निम्न माध्यमिक स्टेज--इसमें साधारण शिक्षा के लिए एक 
ऐसा पाख्य-क्रम हो जो अपने आप में ही पर्याप्त दो | यही शिक्ता 
उच्च माध्यमिक तथा विशेष व्यवसायिक शिक्षा का आधार हो | 
(३) उच्चतर माध्यमिक स्टेज--इसमें ऐसे शिक्षालय सम्मिलित होंगे 
जिनमें अपनी-भ्रपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न 'कोस- 
अवधि! हो। ये शिक्षालय मुख्यतः ५ प्रकार के होंगे: (१) 
कला तथा विज्ञान में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों के लिये वैयार 
करने वाले शिक्षालय; (२) आामीण क्षेत्रों के अ्रध्यापकों के प्रशि 
च्ुण के लिए; (३) कृषि-प्रशिद्वण के लिए; (४) क्ककों के प्रशिदाण 
के लिए तथा (५) चुने हुए टेक्निकल विषयों में प्रशिक्षण देने के 
लिए शिक्षालय जो कि प्रबन्धकों के परामशं से चुने जाँयगे । 
इसके अतिरिक्त बोड ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह भी सलाह दी कि 
निम्न-माध्यमिक स्टेज के अ्रन्त में प्रथम सरकारी परीक्षा ली जाय | इस योजना 
* (€४(7४  0.5ए807ए 80990, 
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के निर्माण तथा पुनः संगठन करने के लिए, सरकार से कहा गया कि वह इस 
विषय में शिक्षा विशेषज्ञों की राय ले। 
“पुँइ-ऐबट रिपोर्ट 

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार व्यावसायिक 
शिक्षा पर सलाह देने के लिए १६३६ ई० में श्री ऐबट तथा बुड की अध्यद्ाता 
में एक कमीशन नियुक्त किया वराया। श्री ऐबट इंगलंड की शिक्षा बोड के 
टेक्निकल स्कूलों के भूतपूव चीफ इन्सपेक्टर थे; तथा भी एस० एच बुड इंगलेड 
की शिक्षा-बोर्ड के 'डाइरेक्टर आऑँव इंटेलिजेंस”' थे। इन लोगों ने १६३३-३७ 
ई० में भारत कौ यात्रा की और १६३७ ई०. में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
जो कि दो भागों में,विभाजित है| श्री बुड ने भारतीय सामान्य शिक्षा तथा 
संगठन का अध्ययन किया और अपने सुकाव रकखे; तथा श्री ऐबट ने जो कि 
व्यावसायिक शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ थे, भारतीय अवस्थाओ्रों 
ओर साधनों का बहुत ही सूहूम दृष्टि से निरीक्षण किया और कुछ व्यावहारिक 
व मूल्यवान सुराव रक्‍खे | 

सामान्य शिक्षा के विषय में श्री बुड ने कद्दा कि प्राथमिक पाठशालाओं 
में दक्षित-अ्रध्यापकों का प्रबन्ध किया जाय तथा<टब्रालिकाओं की शिक्षा पर 
विशेष जोर दिया जयय | >फ्राथमिक स्कूलों के पाज्य-क्रम में विशेष परिवत्तेन 
की आवश्यकता है। इसमें पुस्तकीय शिक्षा के स्थान पर क्रियात्मक साधन 
द्वारा शिक्षा दी जाय । इसके अतिरिकत आमीण मिडिल स्कूलों में पाठ्य-क्रम 
ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों के श्रनुकूल हो साथ ही मातृभाषा 
शिक्षा का माध्यम हो ओर मिडिल स्कूलों में यथासंभव अग्रेजी न पढ़ाई 
जाय। माध्यमिक शिक्षालयों में अ्रवश्य अंग्रेजी को आवश्यक विषय कर 
दिया जाय । आट और क्राफ्ट को प्रोत्साहित किया जाय और उसे 
प्रारम्मिक तथा माध्यमिक पाख्य-क्रम में सम्मिलित कर दिया जाय। इस 
विषय के लिये हाई स्कूलों में योग्य शिक्षक रकखे जाँय। प्राथमिक तथा 
मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के लिये मिडिल पास करने के उपरान्त हे वर्ष का 
प्रशिक्षण कोस रक्‍खा जाय । 

इस प्रकार श्री बुड ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन, नियन्त्रण ओर पाव्य- 
क्रम का एक प्रकार से पुनः संगठन करने की सिफारिश की | 

श्री ऐबट ने व्यावसायिक तथा ओऔद्योगिक शिक्षा के पुनः संगठन के 
विषय में लिखते हुए सिफारिश की कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएँ विभिन्न 
होती हैं, अतः प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायकि शिक्षा का रूप वहाँ की परिस्थितियों 
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के अनुसार ही स्थिर करना चाहिये। उन्होंने यह सी कहा कि व्यावसायिक 
शिक्षा इतनी अधिक न हो जाय जिससे देश में उद्योगों का तदनुसार विकास 
न होने के कारण कहीं बेकारी फेल जाय। व्यावसायिक शिक्षा भी सामान्य 
शिक्षा के समान ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा श्राध्यात्मिक दशाश्रों 
का सुधार करती है | वास्तव में सामान्य शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का श्रतु- 
रूप है। व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के विना श्रपृर्ण है ओर जितने भी 
व्यावसायिक विपष्य हैं उनका प्रारम्भ सामान्य शिक्षालय में हैं ,६।ता है | किन्तु 
इस समानता की अपेज्षा भी दोनों शिक्षात्रों फे लक्ष्य व साधन भिन्न-भिन्न हैं | 
झतः दोनों के स्कूल भी अलग-अलग होने चाहिये | 

इस दृष्टिकोण से कुछ सामान्य शिक्षा पाने के उपरान्त द्वो व्यावसायिक 
शिक्षा प्रारम्म करनी चाहिए । इस शिक्षा के संगठन के लिये उद्योगपतियों को 
पूर्ण सहयोग करना चाहिये | इसके अ्रतिरिक्त कुटीर-उद्योग धन्धों तथा ऋषि के 
लिये भी शिक्षण की पर्यात व्यवस्था होनी चाहिये । 

श्री ऐबट ने बतलाया कि देश में संगठित इृद्दतर्तर के उद्योगों में नीन 
प्रकार के श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है; निर्देशक या प्रबन्धक 
निरोक्षक और यंत्र-चालक । इनमें निरोक्षकों की शिक्षा का बड़ा मध्त्व है और 
उनके लिए शिक्षालयों को व्यवस्था होनी चाहिए । यंत्र पर काय करने वाले 
व्यक्ति काम से छुट्टी पाने पर अवकाश के घंटों में प्रशिक्षण ले । 

साथ ही रिपोट में सिफारिश की गई क्रि प्रत्येक प्रान्त में व्ययवसायिक- 
शिक्षा-सलाइकार-समितियों की स्थापना कर दी ज्ञाय जिनके अन्तर्गत 
इंजिनियरी, कपड़ा व्यवसाय, कृषि, कुटीर-उद्योग तथा जआाशिश्य की शिक्षा 
सम्बन्धी उपसमितियाँ बना दी जाँय, जोकि प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा के 
संगठन तथा पाख्यक्रम इत्यादि की पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों । 


व्यावसायिक शिक्षा का श्राघार सामान्य शिक्षा होना,चाहिये। श्रतः कम 
से कम मिडिल पास विद्यार्थी ही जूनियर-व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश पा सके 
तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास विद्यार्थी सीनियर-व्यावसायिक स्कूलों में 
अविष्ट किये जाँय | इन जूनियर व्यावसायिक स्कूलों के शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जो 
कि २ वर्ष में अपना पाठ्यक्षम समाप्त करेंगे, वे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 
समकक्ष माने जायेंगे | जूनियर स्कूल पास विद्यार्थी सीनियर स्कूल में भी प्रविष्ट 
हो सकेंगे अ्रथवा किसी विशेष उद्योग में विशेषयोग्यता प्राप्त कर लेंगे । जो 
सीनियर व्यावसायिक स्कूलों के पास विद्यार्थी होंगे वे इन्टर कालेज के समकत्ष 
माने जायेंगे । इनका पाठ्यक्रम भी २ वर्ष का होगा | जो व्यक्ति पहले से ही कुछ 
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व्यवसायों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिये अध॑सामयिक (776 0०) 
शिक्षालय खोल देने चाहिए । 
ऊृषि-शिक्षा के लिये रिपोट में कहा गया कि इसके लिये शिक्ञालय सीमित 

हों | प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का विषय बेकल्पिक कर दिया 
जाय । वाणिज्य भी इसी प्रकार वैकल्पिक विषय किया जा सकता है। 

भिन्न उद्योगों के लिए विशिष्ट स्कूलों के खोलने के स्थान पर रिपोट में 
बहु उद्योगीय (70)762०7४०) स्कूल, जहाँ पर एक ही शिक्षालय में बहुत से 
व्यवसायों की शिक्षा दी जाती हो, खोलने की सिफारिश की । 

इनके अतिरिक्त आट और क्राफ़्ट की शिक्षा पर भी जोर दिया तथा 
दिल्लो में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेज (४००४४०0४%&) 77'कएर०8 
(00!]020) खोलने की भी सिफारिश की गई । 

इस प्रकार देश की परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकताश्रों को देखते 
हुये भी बुड-ऐबट रिपोर्ट एक विशेष माँग की पूर्ति करती है । 

अब आगे हम इन रिपोर्टों तथा अन्य परिवर्तन और इलचलों के 
प्रकाश में हुई देश की शिक्षा-प्रगति का क्रमशः अध्ययन करेंगे । 


ह 5 
(ख) शिक्षा-प्रयति (१६२१-३७ ई०) 
१--विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 
इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा में संतोषमनक विस्तार व सुधार 
हुआ । अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा ५ नये विश्वविद्यालयों का निर्माण; पुराने 
विश्वविद्यालयों का पुनःसंगठन; अनुसंधान की सुविधायें; सेनिक शिक्षा की 
व्यवस्था तथा कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव इत्यादि इस युग 


की कुछु विशेष घटनायें हैं, जिनसे इमें उच्च शिक्षा के विकास का अनुमान 
होता है । 


अन्तर्विश्वविद्यालय बोड 

भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने पर यह आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी कि इन सभी विश्वविद्यालयों में पारस्परिक साम्य ठथा सहयोग 
स्थापित करने के लिये किसी ऐसी संस्था का निर्माण किया जाय जोकि विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के कार्यों को समानता प्रदान करके उनमें एक्य उत्पन्न करे। 
कलकतचा कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की थी, साथ ही १६२१ ई० में साम्राज्य 
के अन्तर्गत हुईं विश्वविद्यालय काँग्रेस और तदुपरान्त इज्लैंड में भारतीय 
विद्याथियों के निमित्त बनी हुईं लिटन-समिति ने भी इसकी स्थापना का समर्थन 


किया | फलतः १६२४ ई० में शिमला में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय 
कार्म्रोस में इस अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना कर दी गई जिसका प्रधान 
कार्यालय बेंगलौर में रक्‍्खा गया। 

इस बोड में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिध सम्मिलित हैं। अपनी 
स्थापना के उपरान्त इसने विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल 
किया है। भिन्न-भिन्न शिक्षा-केन्द्रों में इसकी वार्पिक बेठके द्वोती हैं| इसके 
अतिरिक्त बोर्ड की पंचवर्षीय कार््फ्रोस भी उच्च शिक्षा के पेचीदे मसलों को हल 
करने के लिये होती हैं। भारतीय विश्वविद्यालय-पुस्तिका (». ॥[870४७०००४६ 
0 कं॥ा एप्र॑ंए००४४०8) नामक इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी है । 

इस बोड के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार है--एक शअ्रन्ततिश्वविद्यालय 
संगठन तथा सूचना केन्द्र के रूप में काय करना; अध्यापकों का आदान-प्रदान; 
विश्वविद्यालयों में पारस्परिक सहयोग तथा साम्य उत्पन्न करना; भारतीय 
विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों के विषय में परामर्श देना तथा उनकी 
उपाधियों को मान्य कराना, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्ष। सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि 
भेजना तथा विश्वविद्यालयों के हित में श्रन्य आवश्यक कार्य करना इृत्यादि।, 
इतना अवश्य है, जैसा कि सर राधाकृष्णन कमीशन का मत है, बोड ने एक 
सलाहकारी संस्था कौ तरह कार्य तो अवश्य किया है, किन्तु इसका प्रभाव 
इतना शक्तिशाली नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था। “वाइस 
चांसलरों की संयुक्त आवाज की परामश को जो क्रि वास्तव में अब बोड का 
स्वरूप हो गया है, विश्वविद्यालयों ने बहुधा नहीं माना है ।”॥ 


नवीन विश्वविद्याल्यों की स्थापना 

प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति 
तथा शिक्षण-विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से इस काल में ५ विश्व विद्या- 
लय स्थापित किये गये; यथा--दिल्ली ( १६२२ ), नागपुर (१६२३), आम 
(१६२६), आगरा (१६२७) तथा अण्णामले (१६२६) | 

(१) दिल्ली--दिल्ली विश्वविद्यालय प्रारम्भ में एक सम्बन्धक विश्व- 
विद्यालय ( 37078 एऐंएए०'आं5 ) के रूप में स्थापित हुआ था, जिसमें 
सेन्ट स्टीफस कालेज, हिन्दू काज्षेज तथा रामजस काल्लेज सम्मिलित थे। १६२७ 
ई० में एक विशेष समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया क्रि इसे सम्ब- 
न्धक विश्वविद्यालय बनाया जाय अथवा संघीय ( #'6१७७७ ) विश्वविद्यालय । 
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अन्त में १६३४ ई० में भारत सरकार ने निश्चय किया कि यह संघोयः 
( 70900/9] ) विश्वविद्यालय रहेगा। किन्तु कुछ कालेजों का सम्बन्ध भी इससे: 
बना रहा। हु 
(२) नागपुर--नागपुर विश्वविद्यालय मध्यप्रान्त के लिये स्थापित किया 
गया था। यद्यपि यह सम्बन्धक विश्वविद्यालय था, किन्तु कालान्‍्तर में इसमें 
शिक्षण कच्षाएँ भी खोल दी गई” और एक लॉ कालेज की स्थापना भी कर दी: 
गई । अभी तक इसका रूप सम्बन्धक ही है | 
(३) आन्ध्र-मद्रास प्रान्त में उत्तरी भाग के लिये आान्च्र विश्वविद्यालय 
की स्थापना की गई | १६२० ई० में मद्रास विश्वविद्यालय ने माषा के आधार पर 
प्रत्येक ज्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। 
इधर तेलगु भाषा-भाषी लोग निरन्तर रूप से विश्वविद्यालय की माँग कर रहे: 
थे | अतः १६२६ ई० में एक स्थानीय विश्वविद्यालय आमन्ध्र प्रदेश के लिये खोल 
दिया गया । इसमें उच्च टैक्निकल शिक्षा की विशेष व्यवस्था है। इसके विधान 
में विशेषता है कि उपकुलपति चुनाव के द्वारा नियुक्त होगा। मातृभाषा को 
माध्यम बनाने की भी विधान में व्यवस्था है, किन्तु अमी तक पूर्णतः ऐसा नहीं 
हो सका है| इसके स्थिति-स्थान का प्रश्न सदा विवादग्रस्त रहा है | प्रारम्भ में 
यह विजयबाड़ा में था, १६३१ ई० में यह विशाखापट्टणम्‌ पहुँच गया और तदु- 
परान्‍न्त गुन्दूर में स्थापित किया गया। 

(४) आगरा--अ्रागरा विश्वविद्यालय की स्थापना १६२७ ई० में की गई । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिक विस्तीणं हो गया था, श्रतः उससे 
सम्बन्धित कालेजों को आगरा से सम्बन्धित कर दिया गया। इससे अजमेर, 
ग्वालियर, राजपूताना इत्यादि कै सभी डिग्री काल्लेज सम्बन्धित थे। किन्तु अब 
राजपूताना विश्वविद्यालय बन जाने से इसका क्षेत्र संकुचित हो गया हे। 
आगरा विश्वविद्यालय में उत्तरप्रदेश के सभी डिग्री काज्षेज ( केवल स्थानीय 
विश्वविद्यालयों के ज्षेत्र के कालेजों को छोड़कर ) सम्मिलित हैं | यह एक प्रकार 
से विशुद्ध सम्बन्धक-विश्वविद्यालय है | इसके क्षेत्र में ऐसे डिग्री कालेज भी ई 
जहाँ इन्टर-कक्षायें मी खुली हैं किन्तु इन कक्षाओं का सम्बन्ध इलाहाबाद बोड 
से है। 

(५) अण्णामले--अण्णामलैं विश्वविद्यालय दक्षिणी मद्रास में अण्णामले 
नगर, चिदाम्बरम्‌ में १६९२६ ई० में स्थापित किया गया । इसका श्रस्तित्व प्रधा- 
नतः स्वर्गीय राजा सर अण्णामले चेट्टियर की अनुकम्पा से हुआ जिन्होंने अपने 
तीन कालेज तथा २० लाख रुपया दान में देकर इस नवीन विश्वविद्यालय को 


श्घ२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


जन्म दिया। यह विश्वविद्यालय शिक्षण तथा स्थानीय विश्वविद्यालय है। 
इसकी विशेषता यह है कि यहाँ प्राच्य विद्याओ्ों, तमिल, संस्कृत, भारतीय 
इतिहास तथा भारतीय संगीत इत्यादि के उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कौ 
व्यवस्था है। (राजा अश्णामलें संगीत कालेज! तथा “श्रीरियंटल ट्रेनिंग कालेज' 
इसके विशेष आकर्षण हैं। १६३४ ६० में यहाँ तमिल में भी अनुसंघान की 
व्यवस्था करदी गई। विधान प्रायः अ्रन्य विश्वविद्यालयों की ही माँति है। 

अन्य सुधार तथा प्रगति--नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के अति- 
रिक्त कुछ पूव॑स्थित विश्वविद्यालयों में भी इस काल में झुघार हुए। मद्रास 
विश्वविद्यालय का विधान १६१५३ तथा १६२६ ई० में बदला गया। इसके 
अनुसार यह एक शिक्षाण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्रथशा्तर, 
प्राणिशासत्र, रसायनशास्त्र, बनस्पतिशासत्र, गशित, भारतीय दशन तथा इतिहास 
इत्यादि में अनुसंधान की भी सुविधा कर दी गई और प्राच्य भाषाओं में तमिल, 
तेलगु, मलयालम, कन्नढ़, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा उदू के अ्रनुसंधान के 
लिये प्राच्य अनुसंघधानशाला खोल दी गई। बम्बई विश्वविद्यालय का १६२८ ई० 
में पुनः संगठन हुआ जिसके कारण उच्च-शिक्षा तथा अ्रशुमंघान की सुविधायें 
अधिक बढ़ गई । पटना विश्वविद्यालय का एक अधिनियम के द्वारा १६३२ ई० 
में सुधार हुआ | इसके अतिरिक्त इलाहाबाद अरब पूर्णतः शिक्षण कार्य करने 
लगा। १६२२ ई० में इसके सुधार का अधिनियम पास कर दिया गया था | 
कलकर्त्ती तथा पंजाब विश्वविद्यालयों भें भी इसी प्रकार विवानों में संशोधन 
करके उपयुक्त परिवतन तथा सुधार किये गये | 


इस काल में कालेजों की भी श्रमिदृद्धि हुईं | विश्वविद्यालयों के विभागों 
तथा सम्बन्धित काल्ेजों की संख्या १६२२ ई० में २०७ से बढ़कर १६३७ ई० में 
४४६ हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या ६६,२५८ से ११६,२२८ हो गई । अब 
तक विश्वविद्यालय विद्या के केन्द्र नहीं थे। उनका आस्तित्व केवल परीक्षा लेने 
तथा डिग्री प्रदान करने के लिये था, किन्तु अब उनका प्रधान-कार्य शिक्षण तथा 
अनुसन्धान हो गया। विद्यार्थियों को अनुसन्धान को सुविधाश्रों के लिये दृहत्‌ 
पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई तथा छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित क्रिया 
गया। अधिकतर विश्वविद्यालय अ्रपने ही विशाल तथा भव्य भवनों में स्थित 
हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में पाररपरिक अच्छे सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई तथा 
वहाँ विद्याथियों के व्यायाम, खेल कूद व क्रीड़ाओं तथा नियमित डाक्टरी 
परीक्षा की व्यवस्था भी हुईं। उनके सामाजिक जीवन में सहयोग तथा आत्म- 
निर्भरता की भावना लाने के उद्दे श्य से विद्यार्थी-यूनियनों तथा अन्य परिषदों 


द्वेध शासन के बाद शिह्ाा प्रगति ] [ २८३ 


कौ स्थापना हुईं | सन्‌ १६२० ई० में भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम पास 
होने पर विश्वविद्यालयों में सेनिक शिक्षा (0.0.7"'.00.) का भी प्रचार जोरों 
से बढ़ा | इनकी स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित डिग्री 
कॉलेजों में की गई जिससे उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य का सुधार हुआ । 

इस प्रकार उच्चशिक्षा का प्रसार व विक्रास हुश्रा। किन्तु इससे कुछ 
हानियाँ भी हुईं, जैसे शिक्षा का स्वर बहुत कुछ गिर गया, पुस्तकीय ज्ञान 
अधिक बढ़ गया और व्यावमायिक्र शिक्षा तथा रोजगार के अभाव में शिक्षित 
युवक बेकार घूमने लगे। संख्या में वृद्धि के साथ-साथ शासन को श्रे छ्ता में 
शिथिलता आ गई | धनाभाव के कारण विश्वविद्यालय विक्रास की योजनाओं 
को इच्छानुसार कार्यान्वित नहीं कर सके | 

उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र--नियमित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 
भारत में कुछ ऐसे मी विद्याक्रेन्द्र थे जहाँ भिन्न-भिन्न विषयों की उच्च-शिक्षा का 
प्रबन्ध था | ये संस्थायं न तो विश्वविद्यालय ही कहलाती थीं और न किसी 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ही थीं। इनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेख- 
नीय थीं ३-- 

(१) मंडारकर ओरियंटल रिरुच इंस्टीस्यूट, पूना (१६१७); (२) बोस 
रिसर्च इंस्टीव्यूट, कलकता (१६१७); (३) दारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल 
इ स्टीव्यू ट, कानपुर (१६२१); (४) इम्पीरियल एओकल्चर रिसर्च इन्स्टोव्यूट, 
न्यू पूस, नई दिल्‍ली; (५) इंडियन इंस्टीव्यूट आँव साइंस, बँगलौर (१६१९१); 
(६) इंडियन स्कूल आँव माइन्स, धनबाद (१६२६); (७) इंडियन वीमैन्स 
यूनिवर्सिटी, बम्बई (१६१६); (८) विश्वमारती (१६२२); तथा (६) सीरामपुर 
कालेज (१६१८) । 


ये संस्थाएँ स्वतन्त्र रूप से देश में उच्च-शिक्षा का प्रचार कर रहीं थीं । 
अधिकांश में, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है ये विशान, व्यवसाय तथा 
उद्योगों की विशेष शिक्षा के लिये स्थापित की गई थीं। इनमें कुछ शुद्ध सर- 
कारी तथा कुछ गेर-सरकारी संस्थायें भी थीं | 


इनके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी देश में स्थापित हो गये 
थे | जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, भारत में यह युग राजनेतिक क्रान्ति का 


न्‍सवहरमकारअककतन>०५- कक तैनात मान नम-.च>पत पल गाना ८ नपानघाक- धन. 


# यह संस्था पहिले पूसा (बिहार) में स्थिति थी, किन्तु १६३४ ई० में 
भूचाल के उपरान्त इसे दिल्‍ली में स्थापित कर दिया गया था । दिल्‍ली में इसका 
एक कृषि-फार्म भी है । 


युग था । जनता में राष्ट्रीया की भावनायें बढ़ रही थीं। इस कारण अंग्रेजी 
शिक्षालयों का बहिष्कार करके राष्ट्रीय विचारों पर आधारित शिक्षा संस्थायें 
स्थापित की गईं | इनमें रवीन्द्रनाथ टैगौर की विश्वभारती, सेवाग्माम, पांडुचेरी 
आश्रम, दारल उलूम, देबबन्द तथा दिल्‍ली का जामिया मिलिया इस्लामिया 
अधिक प्रसिद्ध हैं । 

विश्व-मारती की स्थापना ६ मई, १६२२ की डा० रवोीद्रनाथ ठाकुर ने 
कलकत्ता से लगभग १०० मील की दूरी पर बोलपुर नामक स्थान पर की। 
उन्होंने इस स्थान का नाम शान्ति निकेतन! रक्‍खा। सन्‌ १६४८ तक विश्व- 
भारती बिना सरकारी सहायता के ही चलती रही। इसकी स्थापना में कविवर 
का उद्दे श्य यह था क्रि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धतियों, संरुकृतियों तथा 
समभ्यताश्रों का समन्वय क्रिया जाय। विश्व भारती में विद्याथियों के लिए खुले 
मैदान में अ्रथवा पेड़ों के नीचे कक्षाओं की व्यवस्था की गई | वास्तव में आधु- 
निक काल में संसार में यह एक नूतन विधि का परीक्षण है | इस संस्था में सह- 
शिक्षा के आधार पर लड़के और लड़कियाँ कला, साहित्य, दर्शन श्रोर 
विज्ञानों का अध्ययन करते हैं। संस्था के प्रमुख विभाग ई--(१) विद्या-भवन, 
जहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, उदू तथा बंगाली इत्यादि 
भाषाओं तथा भारतीय दर्शन, बोद्ध-धर्म तथा वेदान्त इत्यादि में उच्च अ्रनुसन्धान 
किया जाता है; (२) चीना-मवन, जहाँ भारतीय तथा चीनी विद्याथियों को एक 
दूसरे कौ सभ्यता व संस्कृति के विषय में अध्ययन करने की व्यवस्था है; (३) 
शिक्षा-भवन; (४) कला-भवन; (५) संगीत-भवन; (६) श्री निकेतन तथा (७) 
शिज्ष्प-मवन । 

भारत कौ स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार का ध्यान इस महान शिक्षा- 
संस्था की ओर गया और उसने इसे विश्वविद्यालय की कक्षा दो । सन्‌ ६११५४ 
से विश्व-भारती केन्द्रीय सरकार के आधीन है श्रौर विश्व में एक 
अनुपम प्रकार की संस्था हैं, जहाँ भारत के अतिरिक्त एशिया तथा योरुप के 
अन्य देशों के विद्यार्थी भी विभिन्न विषयों का उच्च-श्रध्ययन करने आते हैं । 

जामिया मिलिया के विषय भी में कुछु शब्द कहना अ्रसंगत न होगा । 
इसका अथ है राष्ट्रीय मुसलमान विश्वविद्यालय! | इसकी स्थापना मौ० मुहम्मद 
अली ने १६२० ई० में राष्ट्रीय मुसलमानों की शिक्षा के लिये अलीगढ़ में की थी, 
किन्तु १६२५ ई० में इसे हटा कर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया और डा० 
जाकिर हुसैन इसके उपकुलपति बनाये गये । इसमें कला तथा विज्ञान की उच्च 
शिक्षा का प्रबन्ध है। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी अच्छा है। प्राथमिक 


स्कूलों में क्राफ्ट के द्वारा बेसिक शिक्ष। दी जाती है। इसके लिये बेसिक ट्रे निम 
विभाग भी हे | छात्रावासों का प्रबन्ध सराहनीय है। भारत के स्वतन्त्र होने पर 
राष्ट्रीय सरकार ने श्रब इसे अपने श्रन्तगंत ले लिया है और इसके विकास पर 
पर्यात्र धन ध्यय किया जा रहा है | 
२--माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में इस युग में प्रगति बड़ी सन्‍्तोष-जनक रही | 
शिक्षालयों के साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या में मी वृद्धि हुईं। सरकारी: 
सहायता तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पर्यात्‌ विकास हुआ 
जिसका कारण राष्ट्रीय-मावनाओं का प्रचार था। सरकारी स्वीकृत माध्यमिक 
शिक्षालयों की संख्या ब्रिटिश भारत में १६२१-२२ ई० में ७,५३० से बढ़कर 
१६३६-३७ ई० में १३,३५६ हो गई, तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या ११,०६, 
८०३ से २९,८७,८७२ हो गई । नगरों के अ्रतिरिक्त कस्बों तथा बड़े गाँवों में भी 
हाई स्कूल खुलने लगे | कुछ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तक की स्वीकृत मिल 
गई । बालिकाओं में भी माध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ तथा पिछड़ी 
हुईं जातियाँ भी अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान कराने लगीं । 
माध्यमिक शिक्षालयों के लिये विभिन्न प्रान्तों में व्यक्तिगत दानदाताओं तथा 
धनिकों ने उदारतापूर्वक दान दिये। कहीं-कहीं प्रतिस्पद्धां को मावनाओं से प्रति- 
इन्दी स्कूल भी खुले । किन्तु एक बात अत्यन्त खेद की यह है कि जातौय स्कूलों 
को इस युग में बहुत प्रोत्साइन मिला। भिन्न-भिन्न जातियाँ सामूहिक रूप से 
चन्दा करके जातीय स्कूल खोलने लगीं | इस प्रकार मारतव्ष, जो कि पहले से 
हो जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकड़ा हुआ था, अपनी भावी पीढ़ी को 
जातीय भेद भाव का पाठ पढ़ाने लगा | दुख की बात तो यह है कि यह भावना 
आज भी झूठी राष्ट्रीय भावना के आवरण में उसी प्रकार पनप रहीं है। दिन- 
प्रतिदिन जातीय तथा उपजातीय स्कूलों को सरकार की ओर से मान्यता मिलती 
जा रही है और इस प्रकार भारत की एकता को शत-शत खंडों में विदीण 
किया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कोमी शिक्षा-संस्थायें 
आज षड़यंत्रों तथा जातीय पक्तुपात के अड्डे बनी हुई हैं और लाभ के स्थान पर 
अत्यंत हानि कर रही हैं | यह विकृवत राष्ट्रीय का उदाहरण है। 

“इस प्रकार की संस्थाञ्रों की संख्या में तीब्र बइद्धि होने से न केवल 
अनावश्यक व्यय का दोहरापन व फिजूल खर्ची ही बढ़ी है और कभी-कमी 
अनुशासन भी बिगड़ा है, अपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढ़े हैं जोकि 
भारतवर्ष की प्रगति में बाधा पहुँचा रहे हैं ।'***'“यह बात कभी भी लाभदायक 


श्षद ] [ भारतीय शिक्षा का हृतिहास 


नहीं हो सकती कि विद्यार्थी अपनी प्रभावशाली युवावस्था को इन जातीय 
संस्थाश्रों के संकीर्ण वायु-मंडल में रह कर नष्ट करते रहें और अ्रन्य जातियों: 
के विद्याथियों के सम्पक में आने से वंचित रहें [?# 

इस काल में गांवों में माध्यमिक शिक्षा का प्रभार दीने से ग्रामीणों को 
बहुत सुविधा हो गई । पद्िले उन्हें अ्रत्यनत कठिनाइयों का सामना करके 
बच्चों को नगरों में शिक्षा के लिये भेजना पड़ता था, किन्तु श्रव अंशतः शिक्षा 
के गांवों में हो उपलब्ध होने से माध्यमिक शिक्षालयों गें आमोण-विद्य।र्थियों का 
अनुपात बढ़ने लगा | 

जैसा कि कहा जा छुका है, माध्यमिक शिक्षा में यह बृद्धि वैयक्तिक प्रयासों 
से हुई | जबकि देश में लड़कों के लिये सरकारी रकूल १६२१-२२ ई० में केवल 
२७६ थे तो १६३६-३७ ई० में ४३६ हो गये ओर लड़कियों के लिये ११५ से 
२०७ हो गये; अ्रर्भात्‌ १४६ की ही इंद्धि हुई; तो वैयक्तिक स्कूलों में १,८१६ की 
अभिवृद्धि हुई जिनमें ३१४ स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नहीं ये | माध्यमिक 
स्कूलों की यह वृद्धि वास्तव में एक दीर्भकाल से चली भ्रा रही थी | 

१६३० ३० के बाद यद्यपि भारत श्राथिक संकट में फेँसा था, माध्यमिक 
शिक्षा में उसने संतोष-जनक प्रगति की | १६३७ ई० में जाकर वैयक्तिक प्रयास 
इस प्रकार बढ़ गया, कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुतः व्यक्तिगत माध्य- 
मिंक शिक्षालयों की ही समस्या बन गई | माध्यमिक स्कूलों की प्रगाति निम्न लि- 
खित तालिका से श्ञात हो सकती हैः-- 





ख माध्यमिक स्कूलों की संख्या माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की 
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्श्‌ 
शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी यद्द युग बहुत अच्छा रहा । प्रायः सभी 
प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अश्रम्य प्रास्तीय भाषाओं मे कर दिया 
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गया | व्यवहार में यद्यत्रि कुछ कठिनाई उपस्थित हुईं। उसका कारण था कि 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से कुछ लोगों ने समझा कि 
माध्यमिक शिक्षा तो विश्वविद्यालय शिक्षा का द्वदीअंग हैं न कि एक स्वतंत्र इकाई, 
अतः माध्यमिक स्कूलों में भी अँग्रजी पढ़ने से विद्यार्थियों को आगेन्‍चलकर सुविधा 
रइती है । किन्तु यह तक बड़ा बेहूदा था| इसके अतिरिक्त अँग्रेजी भाषा के 
प्रति युवकों ओर उनके माँ-बाप की रुचि तथा उच्च-पर्दों के लिये परीक्षाओं का 
माध्यम अंग्रेजी होन॑ के कारण अंग्रेजौ को पक्का ( 807072 ) करने की लालसा 
ने भी अंग्रेजी माध्यम का ही पक्ष लिया। इनके अ्रतिरिक्त लिपि, वेज्ञानिक- 
परिभाषिक शब्दों का अभाव तथा प्रारम्भ में अच्छी पुस्तकों का अमाव इत्यादि 
भी कुछु ऐसे तक थे जो कि मातृभाषा को माध्यम बनाने में बाधक होते थे | 
किन्तु १६३७ ई० तक पहुँचते-पहुँचते प्रायः समो अभाव दूर हो गये और मातृ- 
भाषा ही सिद्धान्ततः व व्यवहार॒तः प्रयुक्त होने लगी | 

शिक्षकों के प्रतिक्षण तथा उनकी नौकरी की अवस्था ओर वेतन में भी 
सुधार हुआ । माध्यमिक शिक्षालयों में दीक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत कम 
थी | अ्रतः प्रायः श्रदीक्षित (07४०(४७7००) अध्यापकों को ही रखना पड़ता था | 
वस्तुतः ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या देश में इतनी कम थी कि उनसे आवश्यक 
मांग की पूर्ति नहीं हो सकती थी। यही कारण था कि बंगाल, आसाम, सिन्ध 
तथा बम्बई में दीक्षित अध्यापकों कौ संख्या क्रमशः २०*७:०८, २६ ४ , १६*५ ४ 
तथा २२-८५४८ थी । यू० पौ०, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, सीमापग्रान्त मध्य-प्रान्त तथा 
बिहार में यह संख्या क्रमशः ६७"१५,८४'७,८२'८,८६*७,८०' ३,७०२ तथा ४४ ४ 
प्रतिशत थी । शेष श्रध्यापक अ्रदीक्षित थे | इससे शिक्षा की श्रेष्ठता को बहुत 
बड़ा आ्राधात पहुँचा । व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों की अवस्था मी 
बढ़ो दयनीय थी । प्रबन्ध समितियों की तुच्छु तथा निम्नकोटि की राजनैतिक 
चलों का बहुधा शिक्षकों को आखेट बनाना पड़ता था। उनकी नौकरी स्थाई 
नहीं थीं, वेतन दर भी बहुत निम्न थी एवं वृद्धावस्था के लिये कोई व्यवस्था 
नही थी | बहुधा व्यक्तिगत स्कूलों की आर्थिक अवस्था भी जजरित रहती थी 
इस कारण वह अच्छे व योग्य शिक्षकों के रखने में असमथ रहते ये। इससे 
शिक्षा का स्तर भी गिर गया। इस समस्या ने शीघ्र ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
सरकारों का ध्यान आकर्षित किया और वहाँ इस ओर रचनात्मक कदम उठाये 
गये | कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि शिक्षकों की बहुत सी समस्‍यायें जो १६३७. 
ईं० में थीं आज १६५५ ई० में भी वह अक्षुरण बनी हुई हैं | इतना ही नहीं 
बहुत से मामलों में तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई है। राष्ट्रनिर्माताः 


श्यय ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास .. 


तथा शिक्षा का आधार शिक्षक आज केवल एक साधारण श्रमिक की भाँति 
अन्यमनस्क होकर अपने महान्‌ कर्तव्य को शुष्कभार की भाँति ढो रहा है | 


आौद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से भी कुछ प्रगति हुई यद्यपि वह अपर्याप्त थी । 
माध्यमिक शिक्षा भी झ्रावश्यकता से श्रधिक पुस्तकीय हो गई थी अ्रतः युवकों में 
बेकारी बढ़ रही थी। शिक्षा के पाउ्य-क्रम में कुछ श्रोद्योगिक तथा व्यावसायिक 
विषयों का रखना अनिवार्य हो गया। परिणामतः बम्बई, मद्राम, बच्नाल, 
यू० पी०; पंजाब तथा मध्य-प्रान्त इत्यादि सभी प्रान्तों में कताई, बुनाई आटे 
ओर क्राफ्ट, पुस्तक-कला, कृषि, वाणिज्य, खिलोने बनाना इत्यादि विपय 
बैकल्पिक पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर दिये गये। उत्तर प्रदेश में लकड़ी तथा 
कागज और दफ्ती का काम निम्न कक्षाओं में अनिवार्य तथा ६ वीं और १० वीं 
कच्चा में वैकल्पिक कर दिया गया। कृषि का सैद्धान्तिक अध्ययन भी यहाँ 
हाई स्कूल कक्षाओं में रख दिया गया | बुइ-ऐबट रिपोर्ट की सिफारिशों पर 
भी व्यावसायिक शिक्षा का पह्ििले से श्रधिक प्रचार प्रारम्भ कर दिया गया। 


३--प्राथमिक शिक्षा 


१६२१ ६० के उपरान्त प्रथम दशक में प्राथमिक शिक्ष। का सन्‍्तोषज्ञनक 
विकास, हुआ किन्तु श्रन्त में जा कर उसकी प्रगति मन्द पड़ गईं । श्रव तक प्रार- 
म्मिक जन-शिक्षा के विषय में सरकार की नीति की सदा आलोचना की जातो 
थी | १८५४ ६० के घोषणा-पत्र से ज्ेकर हर्टांग समिति तक सभी कमीशरनों श्रौर 
समितियों ने जन-शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा इसके अ्रधिकांश में अ्रनिवाये 
बनाने की सिफारिश की थी, किन्तु श्रभी तक इस ओर कोई सराहनीय 
कदम नहीं उठाया गया था । १६१७-२७ इ० तक के दशक में आकर ही इस 
झोर रचनात्मक कदम उठाये गये ओर विभिन्न प्रान्तों में अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा-सम्बन्धी काबून पास किये गये। इन कानूनों का पास होना श्री बसु के 
अनुसार गोखले को पराजय का जवाब था। बम्बई नगर-पालिका ने तो 
१६ १८ ई० में ही अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का कानून पास कर दिया था। 
मांट-फोड सुधारों के उपरान्त इस प्रकार के कानूनों की बाढ़ सी आगई 
ओर १६९६ ई० में बंगाल ने नागरिक ज्षेत्रों के लिये यह अधिनियम पास , 
'किया। दूसरे वर्ष ही बंगाल में इस कानून में सुधार करके आमीणत्त्षेत्रों 
'को सम्मिलित करने को भी चेष्टा की गई, किन्तु १६३० ई० में जाकर ही यह 
आवश्यकता पूर्ण हुईं जब बंगाल प्राथमिक शिक्षा (आमीण) कानून! पास हो 
गया। १६१६ ई० में ही पंजाब, संयुक्त-प्रान्त तथा विहार उड़ीसा ने भी यह 
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कानून पास किये। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में १६२६ ई० में 'जिला बो्ड 
प्राथमिक शिक्षा कानून! और पास हुआ | इसी प्रकार १६२० ई० में मद्रास, 
१६२३ ई० में बम्बई तथा १६२६ ई० में आसाम ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवाये 
बनाने के कानून बनाये | 


इन कानूनों के बन जाने से प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः स्थानीय बोडॉ--- 
जिलाबोड तथा म्युनिसिपल बो्ड के अधिकार व, |नियन्त्रण में चली गई । प्रत्येक 
बोड ने अपने क्षेत्र की अवस्थात्रों तथा आवश्यकताओं का अ्रध्ययन किया और 
उन्हीं के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए उपनियम बनाये । प्रत्येक 
प्रान्त में अनिवार्यता को सीमा निर्धारित करने का दायित्व भी स्थानीय बोर्डों 
पर छोड़ दिया गया। उन्हें शिक्षा-कर लगाने के अधिकार दे दिये गये, यद्यपि 
इस अधिकार का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका | प्रान्तीय सरकारों ने भी 
शिक्षा-प्यय पर अनुदान देना स्वांकार कर लिया | पंजाब तथा बिहार-उड़ीसा 
में अनिवायंता केवल लड़कों के लिए है, किन्तु अन्य सभी प्रान्तों में लड़का और 
लड़कियों दोनों के लिए है । 


साधारणतया जहाँ ४ वर्ष का कोस है, श्रनिवायता की उम्र ६ से १० 
वर्ष तक है; जहाँ पाँच वर्ष का कास है वहाँ ६ से ११ तक है। पंजाब में ७ से 
११ तक है। बालकों को नोकरी में रखने का निषेध कर दिया गया । उनके जो 
ग्रभिभावक अनिवाये शिक्षा कानून की श्रवदेलना करें उनके लिये दण्ड 
की भी व्यवस्था की गई। अधिकांश में यह शिक्षा निशुल्क अथवा नाम मात्र 
शुल्क पर ही रक्‍्खी गई | 


इस प्रकार प्रायः सभा प्रान्तों में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा कानूनों का 
विषय एकसा ही रहा जिनका प्रमुख आशय यही था कि प्राथमिक शिक्षा को 
अनिवाय॑ बना दिया जाय जिससे निरक्षरता का विनाश हो; ओर यह उत्तर- 
दायित्व स्थानीय बोर्डों को पूर्णतः दे दिया जाय। 


इन कानूनों की प्रतिक्रिया बहुत ही संन्तोषजनक हुई । नये शिक्षा-मन्थियों 
ने अपनी योजनाएँ बनाकर विशाल क्षेत्र पर उन्हें लागू किया। प्रान्तीय 
सरकारों ने भी मन्त्रियों की माँगों को पूरा करके उदारतापूर्वक आर्थिक 
सहायता प्रदान की | परिणामतः १६२१-२२ ई० प्राथमिक स्कूलों को संख्या 
१,४५४,०१६ से बढ़कर १६२६-२७ ई० में १,८४,८२६ हो गई और व्यय 


३,६४,६६,०८० रु० से बढ़कर ६,७२५ १८,८०२ रु० हो गया। इसी प्रकार 
भा० शि० इ० १६ 


२६० ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


बालकों की संख्या में वृद्धि हुईं किन्तु दुमरे पंचसाला में आर्थिक संकट तथा 
हर्टाग समिति की रिपोर्ट के कारण यह प्रगति बहुत मन्द पड़ गई। भरी 
हर्टांग ने शिक्षा के विक्रास का विरोध किया था ओ्रौर उसकी श्रेष्ठ ता बढ़ाने 
तथा उसे ठोस करने पर अधिक बल दिया था। शिक्षा अधिकारियों ने 
हर्टांग की सिफारिशों का अनज्ञषरशः पालन किया। यही कारण है कि प्राथ- 
मिक शिक्षा आज तक देश में पृूणतः अनिवार्य नहीं हो सक्नो है। जितने 
प्रान्तीय कानून श्रनिवायेता के लिये बने वे भिन्न-भिन्न कारणों से व्यर्थ 
ही रहे और रुच्चे अर्थ में उनका उपयोग कहीं भी नहीं हो सका | 
बास्तव में यइ आन्दोलन ही अ्रसफल रहा। “इसका अभिप्राय यही हो सकता 
है कि गत १०० वर्षों में प्राथमिक-शिक्षा के विकास की सभी योजनाश्रों और 
वादविवादों की अ्रपेज्ञाकत भी यह समस्या श्रभी तक दृढ़ता तथा पूर्णता से इल 
नहीं की जा सकी है।” 


हर्टाग-समिति की रिपोर्ट का प्रभाव बड़ा घातक हुआ्रा। शिक्षा अश्रधि- 
कारियों को इससे श्रनुचित प्रोत्साइन मिल गया और उन्होंने प्रत्येक प्रान्त में 
बहुत से स्कूलों को यह कर बन्द कर दिया कि उनकी अ्रवस्था बुरो हैं, धन 
अ्रथवा भवन नहीं है, काय क्षमता गिर गई है और श्रप्व्यय व अ्रवरोधन 
अधिक हो रहा है इत्यादि। यद्यपि गेंर सरकारी मत इसके बिल्कुल प्रतिकूल 
था। उसके अनुसार शिक्षा का विकास उसकी भ्रे छता से भी अधिक आव- 
श्यक था, क्योंकि उस समय देश अ्रज्ञान अंधकार में डूबा हुआ था और 
साक्षरता १८८१ ३० में ३९५ प्रतिशत से १६३६१ ६० में केवल ८० प्रतिशत दो 
सकी थी अर्थात्‌ देश की ६२ प्रतिशत जनता अंधकार में टटोल रही यी | जनता 
का विचार था कि शिक्षा अमृत की तो श्रजसर वर्षा होनी चाहियेन कि इसे 
बूँद-बूँद करके टपकाया जाये। 


इस मतभेद तथा विवाद की अपेक्षाकृत भी १६२७-३७ ई० के दशक में 
प्रगति बहुत ही असन्तोषजनक रदी | श्रगले पृष्ठ की तालिका में इम देखते हैँ कि 
१६२७ ई० और १६३७ ई० के बीच में शिक्षालयों तथा शिक्षार्थियों की संख्या 
में बहुत इलकी प्रगति है यहाँ तक कि १६३१-३२ ई० की अपेक्षा १६३६-३७ ई० 
में शिक्षालयों की संख्या ४;४६४ घट गई है। 
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इस अप्रगति का कारण जहाँ भारत का आझाथिक संकट तथा इर्टाग 
समिति की रिपोर्ट थी वहाँ अन्य कारण भी थे | वास्तव में स्थानीय बोर्ड शिक्षा 
प्रसार के विषय में कभी भी गम्मीर न हो सके। ये वह स्थान ये जहाँ 
पारस्परिक स्पर्द्धा, दलबन्दी तथा निम्नकोटि की राजनीति का बोलबाला था। 
आगामी खुनावों में पराजित हो जाने के भय से स्थानीय बोर्डों'के सदस्यों 
ने कभी भी शिक्षा-कर नहीं लगाये, इससे बोर्डों कौ आर्थिक अ्रवस्था 
सदा दयनीय रही। बहुधा सदस्य शिक्षा के मर्म को भी समभने में असम 
रहते थे। निरीक्षण का अभाव एक ऐसा शक्तिशाली कारण था जिससे 
प्राथमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँचती रहो है। वास्तव में निरीक्षक लोग 
जो कि गाँवों में प्राथमिक शिक्षालयों का निरीक्षण करने जाते, वे अपने साथ 
में एक अफसरी तथा उच्चता का दम्मभ लेकर जाते और दुबंल शिक्षकों 
के “मित्र, दाशनिक्र तथा पथ-प्रदर्शक' होने के स्थान पर बहुधा उनसे 
बड़ी शुष्कता तथा अभद्गता से व्यवहार करते और दो चार दिन तक गाँवों 
में निरुहे शय वायु-विह्ार के उपरान्त नगरों में लौट आते । दो चार दिन 
तक ग्रामीण अध्यापकों में एक प्रकार का आतंक छा जाता था। नगरों में 
भी इसी प्रकार भिरीक्षण का अमाव रहा। उपस्थिति अफसरों ( 260067- 
१४7०७ 0(#6७78 ) के प्रमाद के कारण भी बहुधा नणगरों में शिक्षा 
सच्चे अर्थ में अनियाय न हो सकी ओर आज भी वह हमारे लिए एक स्वप्न 
बनी हुई दे । 

इन कारणों के अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापकों की दुदेशा--अल्प वेतन, 
अल्प शिक्षा; शल्प प्रशिज्ञण--भी एक कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को 
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क्षति पहुँच रही थी। पाठ्यक्रम ब्यावदह्ारिक जीवन से अ्रसम्बद्ध होने के कारण 
छात्रों में वह कभी भी प्रेरणा का संचार नहीं कर पाया । उनके कोमल 
मस्तिष्क पुध्तकों की दुरुदता में जकड़ दिये जाते थे। इस युग के देशव्यापी 
आर्थिक संकट ने जनता को भी निर्धन कर दिया। शअ्रतः निर्धन माँ-बाप जीवित 
रहने के लिये अपने बच्चों को पाठशाला भेजने की श्रपेतज्ञा मजदुरो या खेत में 
काम करने के लिए. भेजना अधिक भ्रे यस्कर समभते ये, जहाँ उन्हें कुछ पेसे प्रति 
दिन के अनुसार मजदूरी मिल जाती थी ।“इस प्रद्तत्ति का भी विद्याथियों की संख्या 
में कमी करने में एक प्रमुख द्वाथ रहा है। “जनता की अ्रपार नि्धनता का 
एक परिणाम यह हुआ कि इससे श्रधिकांश में बालअ्रम को प्रोत्साइन मिला । 
ताँबे के चंद टुकड़े जो कि पशु चराने अथवा ऐसा ही कोई श्रन्य कार्य करने से 
बालक को मिलते हैं वे पारिवारिक बजट में एक शुभ बृद्धि कर देते हैँ। 
वर्तमान आशिक श्रवस्था में थोड़े ही माँ-बाप ऐसे होंगे जो कि इस तुच्छु आय 
को छोड़ कर अपने बच्चों को पाठशाला में भेज सके ।॥' 

उपसंहार 


हाँ, इतना अवश्य है कि सन्‌ १६३५ ई० में भारत में नया शासन- 
विधान लागू होने से प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्त शासन के पूर्ण अ्रधिकार 
मिल गये | फलतः वास्तविक श्रर्थ में जन-प्रिय मंत्रियों ने सता अपने हाथों में 
ली । शिक्षा मंत्री को भी श्रब अपनी योजनाश्ों को कार्यान्वित करने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ | इन सब घटनाओं का शिक्षा पर अ्रच्छा प्रभाव पड़ा 
आर उसकी प्रगति सवृंतोमुखी हो उठी। आगे हम इसी का वर्णन करेंगे । 


अध्याय १४५ 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक 
( १६३७ ई०--१६५४ ई० ) 





भूमिका 


सन्‌ १६३५ ई० के शासन विधान के अनुसार भारत में स्वायत्त. शासन 
की नींव पड़ी । और १६३७ ई० में जाकर ११ प्रान्तों में उत्तरदायो सरकारों 
को स्थापना हुई, जिनमें ७ प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने । इन मंत्रियों के 
अधिकार बहुत विशाल थे | अतः उन्हें अपनी इच्छानुसार राष्ट्रहितकारिणी 
योजनाशों को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । इस समय तक देश 
के उत्थान के लिये शिक्षा का महत्त्त सवंविदित हो चला था। देश में कुछ 
ऐसे नेता ओर शिक्षा-शासत्री भी उत्पन्न हो गये थे जो कि शिक्षा-समस्याओं 
को भली प्रकार समझते थे और उनको इल करने के लिये ठोस रचनात्मक 
सुधार रख सकते थे । 


इस महत्त्वपूर्ण राजनेतिक परिवतन के प्रकाश में देश में उत्थान की 
एक लहददर आ गई । प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा का पुनर्सगठन होने लगा। कांग्रेसी 
मंत्रिमएडलों को अब अपनी योजनायें लागू करके देश की समस्याओं को इल 
करना था | अतएव शिक्षान्क्षेत्र में भी एक जाणति-युग का अभ्युदय हुआ। 
साक्षरता आन्दोलन, प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन, अछूतों तथा स्त्रियों कौ शिक्षा 
इत्यादि काय बड़े जोश व उत्साह के साथ प्रारम्म हो गये। १६३७ ई« में 
महात्मा गांधी ने वर्धा में बेसिक शिक्षा की खोज करके देश की प्राथमिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा में नये प्राण फूँक दिये। अब अनिवाय-निशुल्क-प्राथमिक शिक्षा 
की भी देश में व्यवस्था होने की आशायं बेंध गई | 

इसी बीच में १६३६ ई० में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने और अँग्रेजी 
सरकार के भारत को बिना पूछे हुए ही युद्ध में क्ोंक देने की नीति के विरुद्ध 
कात्रेसी-मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिये। फलतः देश में शिक्षा-विका्स की जो 
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बाढ़ आई थी वह श्रसमय में ही श्रवरुद्ध हो गई। इसके उपरामस्त देश में 
१६४२ ई० का विश्व प्रसिद्ध राजनेतिक आन्दोलन हुआ । बिटिश सरकार ने 
इसका कठोरता से दमन किया जिसकी दृशंसता की लोमहप्रथ कहानियों को 
सुनकर श्राज भी मानवता लजा व ग्लानि से अपना मुंह छिपा लेती है। इस 
आन्दोलन के फलस्वरूप जन-प्रिय नेताश्रों की गिरफ्तारी इत्यादि से राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ ही साथ शिक्षा के श्राभ्दीलन को भी छति पहुँची । भारत 
व प्रान्तीय सरकारों ने अ्रपने सारे प्रयत्न चुद्ध में लगा दिये। इससे शिक्षा जैसे 
विषय के लिये भन का श्रभाव हो जाना स्वामाविक ही था। वस्तुतः भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में यह पांच वर्ष घोर श्रन्धकार के रहे, जिनमें प्रायः शिक्षा 
संस्थाओं को केवल जीवितमात्र रक्खा गया | श्रतः उनका विक्रास एक प्रकार 
से श्रवरुद्ध हो गया | 

युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होने के लक्षण प्रतीत होनें पर १६४४ ई* 
के प्रारम्भ में युद्धोत्तर विकास की योजनायें बनने लगीं। शिक्षा-क्तेत्र में भौ 
'सार्जन्ट-शिक्ञा-योजना' के नाम से इसी वर्ष एक युद्धोत्तर विकास योजना 
केन्द्रीय सलाइकार समिति! की ओर से श्राई जिसका वर्णन इसी श्रध्याय में 
आगे किया जायगा । 


सा्जेन्ट रिपोट के श्राधार पर देश की शिक्षा का पुनसंगठन प्रारम्भ हो 
गया और १६४५ ई० से आगे शिक्षा कुछ प्रगति करने लगी। 'इघर देश में 
राजनेतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा था। युद्ध के उपरान्त इंगलेंड' की अ्रवस्था 
बहुत दुबल दो गई थी | श्रव उसके जर्जरित पंजों में भारत को पकड़े रहने की 
शक्ति नहीं रह गई थी। इधर भारतीय जनता भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
लिये तड़प रही थी। शअ्रन्त में १५ भ्रगस्त, १६४७ ई० को देश का विभाजन 
हुआ ओर भारत स्वतन्त्र हुआ । १६४५ ई० के उपरान्त केन्द्रीय शिक्षा-विभाग 
अलग स्थापित कर दिया और इसका उत्तरदायित्त्व कार्यकारिणी के एक 
खदस्य को सॉपा गया । १६४६ ई० में “विश्वविद्यालय अनुदान समिति! की 
भी स्थापना को गई । इधर भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में 
शिक्षा-सुधार तथा विकास की योजनाएँ दिन प्रति दिन बनतोौ जा रही हैं। 
आज सरकार और जनता सभी इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को इल करने में जुटे 
हुए हैं । 

इस प्रकार स्व॒तन्श्वता की प्राप्ति के उपरान्त देश में शिक्षा-च्षेत्र में पर्यात 
हलचले हो रही हैं। यद्यपि आज भी देश में साक्षरता का प्रतिशत श्रत्मन्त नौचा 
है, श्र्जात्‌ देश की लगभग ३७ करोड़ जनसंख्या में केवल ६ करोड़ व्यक्ति साक्षर 
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हैं, जिसका अ्रभिप्राय यह है कि कुल जनसंख्या की १७४ साक्षर है| ऐसी 
स्थिति में देश के समक्ष एक बड़ा बृहत्‌ उत्तरदायित्व यहाँ की विशाल जनसंख्या 
को साक्षर करने तथा उसे जीवनोपथोगी शिक्षा देने का पड़ा हुआ है। इसकी 
अपेत्ताकृत भी हम देखते हूँ कि इस दिशा में उचित कदम उठाये जा चुके हैं । 
देश की शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की प्रधानता के दोष को दृष्टिगत रखते हुए 
अब शिक्षा-त्षेत्र में वेशानिक, टेक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा को अधिक 
महत्त्व दिया जा रहा है जिससे शिक्षा को नया रूप देकर राष्ट्र की उन्नति के 
लिये एक स्थायी ओर दृढ़ शञ्राधार की स्थापना की जा सके | 

राष्ट्रोत्ति में शिक्षा के मइत््व को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों ने अधिकतम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न 
विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया है। देश में बहुत 
से वेशानिक व टेक्निकल शिक्षालय खोल दिये गये हैं, विश्वविद्यालयों, माध्य- 
मिक शिक्षालयों तथा प्राथमिक व बेसिक स्कूलों की संख्या में भी बृद्धि होती 
जा रही है। इधर भारत सरकार की प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 
शिक्षा के प्रायः सभी ज्षेत्रों में विकास करने के लिये विभिन्न थोजनायें चालू 
करदी गई हैं | देश के अ्रसंख्य प्रौढ़ों को नागरिकता के गुणों से परिचित कराने 
तथा उन्हें साक्षर बनाने के लिये सामाजिक शिक्षा के ज्षेत्र में भी प्रगात होती 
जा रही है। साथ ही भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में विशेष प्रशिक्षणों के 
लिये भेजने ओर विदेशों के विद्याथियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्रात करने का सुअवसर प्रदान करने के उद्दे श्य से सरकार ने विभिन्न प्रकार 
की छात्रशृत्तियों का देना भी प्रारम्भ कर दिया है। हदरिजनों, कबीलों तथा 
देश कौ अन्य पिछुड़ी हुई जातियों में शिक्षा का प्रकाश फेलाने एवं शारीरिक 
व मानसिक दृष्टि से पीड़ित लोगों जैसे अन्धे, गूँगे, बह रे व दुर्बल मस्तिष्क के 
लोगों के लिये भी विशेष प्रकार की शिक्षा-सुविधायें प्रदान की जा रही हैं । 
इन सभी बातों का उल्लेख हम आगे चल कर करेंगे | 

इधर सभी स्तरों पर शिक्षा का पुन्संगठन करने के उद्देश्य से भारत 
सरकार तथा श्रन्य राज्य सरकारों ने कुछ विशेषज्ञों के आयागों व समितियों 
की नियुक्ति करके शिक्षा की सम्पूर्ण समस्या का पुनरीक्षण किया है| इसके 
लिये सन्‌ १६४८ ई० में सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ को श्रध्यक्षता में एक 
विश्वविद्यालय कमीशन की स्थापना की गई थी । जिसने अपनी विस्तृत रिपोट 
१६४६-४० में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर देश की विश्वविद्यालय 
व उच्च शिक्षा के प्रश्न को एक नये ढग से सुलकाने का प्रयत्न किया गया है| 
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माध्यमिक शिक्षा के पुनसंगठन के लिये जोलाई १६५२ ई० में मद्रास विश्व- 
विद्यालय के उप कुलपति डा० लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को अध्यक्षता में 
माध्यमिक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई थी; जिसने अगस्त १६५३ में 
श्पनी विस्तृत रिपोट देश के समक्ष प्रस्तुत की है। राज्यों में नियुक्त होने वाली 
समितियों में हम उत्तर प्रदेश में आचाय॑ नरेन्द्रदेव की अ्रध्यक्षता में माध्यमिक 
शिक्षा पुनर्सगठन समिति! १६५४३ तथा जस्टिस मूथम की शअ्रध्यक्षता में इलाहा- 
बाद विश्वविद्यालय जाँच समिति” की रिपोर्टों का विशेषतः उल्लेख कर 
सकते हैं। उपयुक्त सभी का वर्शुन हम आगे चल कर विश्तारपूर्वक करेंगे | 

इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा को प्राथमिक्र तथा माध्यमिक स्तरों पर 
देश के लिये स्वीकार किया जा चुका है। इसके लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित 
करने के उद्द श्य से देश में बहुत से बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले जा चुके हैं । 
इनका वर्णन भी हम यथास्थान करेंगे | 

शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी भारतीय संविधान में द्विन्दी को राष्ट्र 
भाषा स्वीकार कर लिया गया है और प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय 
स्तरों पर क्रमशः इसे १६६५ ई० तक पूणतः लागू करने का प्रयास क्रिया जा 
रहा है। विभिन्न राज्यों में प्रान्तीय भाषाएँ ही प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों 
पर शिक्षा का माध्यम रहेंगी। 

जहाँ तक शिक्षा के सज्ञठन व प्रशासन का प्रश्न है, हम देखते हैं कि 
१६४७ ई० में केन्द्र में शिक्षा-विभाग एक पूर्याज्ञ मन्त्रालय के रूप में विकसित 
हो चुका है। शिक्षा के विषय में राज्य पूर्णतः स्व॒तन्त्र हैं और वहाँ को जनता 
को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। केन्द्र शिक्षा के राष्ट्रीय-पत्ष 
की रक्षा करता है और अखिल भारतीय महत्व की शिक्षा समस्यात्रों को हल 
करने का प्रयास करता है। केन्द्र का यह कतंव्य है कि वह यह देखे कि सभी 
राज्यों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का मानदरड समस्तर पर है | 

साथ ही भारत सरकार “ग! और “ब” श्रेणी के राज्यों में शिक्षा के लिये 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। इन राज्यों में अजमेर, कुर्ग, अंडमान व निकोबार 
कच्छु, मणिपुर, त्रिपुरा तथा भोपाल सम्मिलित हैं | 

शिक्षा के नियन्त्रण का अधिकार प्रत्येक राज्य में ग्रशशिक रूप से विश्व- 
विद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा बो्डों तथा जिला बोर्ड, नगरपालिका और छावनी 
बोड इत्यादि स्थानीय संस्थाओं और अन्य "लोक हितकारी, धार्मिक व वैवक्तिक 
संस्थाओं को इस्तान्तरित कर दिया है। 

केन्द्र में शिक्षा मन्त्रालय में शिक्षा मन्त्री की सहायता के लिये एक शिक्षा- 
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सलाहकार, दो उर-सलाइकार तथा चार सहायक शिक्षा-सलाइकार नियुक्त किये 
जाते हैं, जो कि शिक्षा की विभिन्न शाखाशओ्रों के लिये उत्तरदायी हैं। इनके अति- 
रिक्त शिक्षा-सचिव व उप-सचिव भी होते हैं जोकि राजकीय नीतियों का वहन 
करते हैं। “केन्द्रीय शिक्षा-सलाइकार बोर्ड! अखिल भारतीय महत्वपूण विषयों 
पर सलाह देने वाली प्रमुख संस्था है, जिसमें सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि सम्मि- 
लित होते हैं। विभिन्न राज्यों में शिक्षा के समन्वय तथा एक देशव्यापी शिक्षा- 


नीति को ढालने में इस संस्था ने सराहनीय काय किया है | 
इसके अतिरिक्त एक “केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो! भी है जो देश भर से शिक्षा- 


सम्बन्धी आँकड़े इकठ्ठे करके प्रति वर्ष उनका प्रकाशन करता है। भारतीय 
विद्यार्थियों के विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाओं के लिये केन्द्र 
ने एक विदेश-सूचना ब्यूरो ( 0ए7878083 'त0णशब्रध0ा डिप्रषठप ) भी 
स्थापित कर दिया हैं, जो कि प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालयों को लामदायक 
सूचनाएं भेजता है । राज्यों में शिक्षा-मन्त्री के अतिरिक्त शिक्षा-संचालक, उप- 
संचालक तथा निरीक्षक इत्यादि होते हैं। राज्य-सरकार के काय को वहन 


करने के लिये शिक्षा-सचिव तथा उप-सचिव होते हैं | 
निम्नलिखित तालिका से देश को शिक्षा प्रगतिपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।--- 








ु विद्यार्थियों 
संस्थाश्रों के प्रकार संस्थाओं को| | संख्या (लाल 
संख्या  सहसों में ) रुपयों में ) 
विश्व विद्याल थ्‌ ***९**९*००००००००००००००००००० »००० ३ ० २६ कर ६ ६ 
माध्यमिक व इन्टर शिक्षा के बोड**' १्२ ना ७ 
कला व विज्ञान के कालेज" नव ७६ ३,४७ ८,३३ 
व्यावसायिक व विशेष शिक्षा के कालेज | ३१११ ७१ भू ,२० 
माध्यमिक :>त ० बबबआ“ 0 कक - | २२,५०० ५,६४८ ३,३४० 
प्राथमिक स्कूल" हनहलदितितिगितितण। २,१४,८६२ | १८,६०१ | ४,०१५ 
पू्व-प्राथमिक 57. 20 अं ३३१ २३ १५ 
व्यावसायिक व विशेष शिक्षा के स्कूल | ५१,६६६ | १,४८४ | ४,४४ 
योग २,६०,२६४ | २६,३५०० | ६€,८ण०्वथ्य, 





| उपयु क्त आंकड़े सन्‌ १६४१-४२ के हैं। इसके उपरान्त इनमें वृद्धि 
है। विश्वविद्यालयों की संख्या श्रब ३१ होगई है। इस संख्या में वे २३" 
करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं हैं जो श्रप्रत्यक्ष रूप से ब्यय हो जाते हैं| 


श्ध्८ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिशास 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवष में शिक्षा प्रगति पथ पर है। देश 
की जनसंख्या को शिक्षा प्राप्त करने के सुश्रवसर देने के लिये सरकार भरसक 
अ्रयत्न कर रही है। किन्तु इन प्रयत्नों की अपेक्षाकृत भो हम देखते हैं कि 
समस्या इतनी विशाल और दुरूद है कि इसका इल सरलता से नहीं किया जा 
सकता। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी प्रयत्न इस दिशा में किये जारहे हें वे 
कदापि पर्याप्त नहीं कहे जा सकते | आज हम भारत में प्रायः सभी प्रमुख शिक्षा- 
शा्तरियों तथा बड़े राजनैतिक नेताओं को यह्ट कहते हुए पाते ह कि देश की 
शिक्षा-प्रणाली दूषित तथा देश और काल के अ्नुपयुक्त दै । निस्मन्देह यह मत 
आंशिक रूप से सत्य भी माना जा सकता दे। किन्तु श्राज तो भारत स्वतन्त्र है 
ओर हमें श्रपनी शिक्षा-प्रणाली को अपने मनोनुकूल ढालने के 'सभी श्रधिकार 
और सुश्रवसर प्राप्त ई | तो फिर क्यों नहीं इमारे शिक्षा-शासतत्रो श्रथवा सरकार 
इस “दोषपूण” शिक्षा-प्रणाली का सुधार करते १ वाध्तव में इम यह बात स्पष्ट 
रूप से और निर्भग होकर स्वीकार कर सकते हैं कि श्रभमी तक स्वयं इमारे 
शिक्षा-शाह्रत्रियों के सम्मुख भो कोई ऐसा स्पष्ट चित्र देश की भावी शिक्षा-प्रणाली 
के लिये नहीं है जिसे वे देश के समक्ष रख सके। अग्रेत्ी काल से चली श्राने 
वालो शिक्षा-प्रणाली श्रथवा परम्पराश्नों का ही निर्वाह किया जा रद्दा है ओर 
अधिकांश में उसी पद्धति को झागे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिये निश्चय ही 
शिक्षा के सम्पूर्ण चित्र को पुनः खींच कर उसमें नये रंग भरने होंगे । यद्द बिना 
'किसी पूर्व-नियोजन के सम्मव नहीं है। इसके लिये पाय्य-क्रम में आमूल परि- 
बर्तन करके उसे देश की श्रावश्यक्रताञश्रों के अनुरूप ढालना; प्राथमिक व माध्य- 
मिक शिक्षा को पर्याप्त महत्व देकर शिक्षण-विधि को वैज्ञानिक बनाना; विश्व- 
विद्यालय शिक्षा में लोकोपयोगी विषयों का समावेश करके उसे जीवन व देश 
के अ्रधिक उपयुक्त बना देना; टेक्निकल व व्यावसायिक शिक्षा पर श्रधिक बल 
देना; ज्ली-शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध करना; सामाजिक शिक्षा के लिये 
विशेष शिक्षालयों की स्थापना तथा श्रन्त में सब से महत्वपूर काय सभी स्तरों 
पर शिक्षक और शिक्षण कौ दशाओं में सुधार और शिक्षक को पर्यास 
साहित्यिक-स्वतन्त्रता ( &08१०७४४० 3 ए४070079 ) तथा अनुमन्धान और 
अध्ययन को सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जो कि 


भारत में शिक्षा के मौलिक दोषों को दूर करके उसे अन्य देशों के समकत्ष ला 
सकते हैं । 


हि अब हम सन्‌ १६३७ से होने वाली शिक्षा-प्रगति पर सविस्तार विचार 
गे] 


आान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक ] [ २६४ 


शक वधों योजना ( बेसिक शिक्षा ) 


१६३७ इ० में प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के उपरान्त 
भारतीय शिक्षा के इतिह/स में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई “वर्धा योजना” का 
प्रादर्भाव। वास्तव में महात्मा गांधी इरिजन” के द्वारा शिक्षा के विषय में 
अपने विचार बहुत दिनों से प्रकट कर रहे थे। १ २२, २३ अक्टूबर, सन्‌ 
१६३७ ६० को हुए (वर्षा शिक्षा-सम्मेलन में उन्होंने अपने विचारों की एक 
शिक्षा-योजना के रूप में प्रस्तुत क्रिया। यह वह समय था जब कि अधिकांश 
भारतीय नेता तत्कालीन शिक्षा-पद्धति से असस्तुष्ट थे और उसे किसी न 


किसी प्रकार एक राष्ट्रीय रूप देकर अधिक उपयोगी और प्रभावोत्यादक बनाने 
के लिये व्याकुल थे | 


२ अक्टूबर, १६३७ ई० को गांवीजी ने 'हरिजन” में एक लेख लिखा, 
जिसमें वर्धा में उसी वर्ष २२९, २३ अक्टूबर को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
शिक्षा-सम्मेलन बुलाने का उल्लेख किया ओर अपने चार प्रमुख प्रश्न शिक्षा के 
सम्बन्ध में रखे जो संक्षेप में इम प्रकार हैं-- 

(१) वर्तमान शिक्षा-पद्धति में अँग्रेजी की प्रमुखता है; अतः जन समूह 

तक ज्ञान नहीं पहुँच सकता; 

(२) प्राथमिक शिक्षा की अ्रवधि ७ वर्ष कर दी जाय; 

(३) बालकों के सर्वाज्भजीय विकास के लिये उन्हें शिक्षा यथासम्भव 

किसी लाभदायक क्राफ्ट के माध्यम से दी जाय; और 

(४) उच्च शिक्षा वेयक्तिक प्रयासों पर छोड़ दी जाय। विश्वविद्यालय 

उच्च शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करेंगे | 


तदनुसार मद्दात्मा गांधी के समापतित्व में मारवाड़ी शिक्षा मंडल" की 
रजत-जयन्ती के अवसर पर नवभारत विद्यालय में वर्धा-सम्मेलन का आ्रायोजन 
हुआ । भीमन्नायण अग्रवाल इस सम्मेलन के संयोजक थे। देश के मिन्न-मित्र 
भागों से शिक्षा-शात्रियों तथा प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों ने इसमें भाग लिया । 
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३०० ] [ भारतोय शिक्षा का इतिहास 


सम्मेलन में समापति पद से भाषण देते हुए महात्मा जी ने अपनी योजना प्रस्तुत 
की | उन्होंने कहा कि-- 


“जो विचार में आपके समत्ष रखना चाहता हैँ उनके कइने का दंग 
नया है, यद्यपि उन विचारों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव पुराना है। जो प्रस्ताव 
मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ वे प्राथमिक और कालेज शिक्षा दोनों से ही 
सम्बन्धित हैं, किन्तु प्राथमिक शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। 
माध्यमिक शिक्षा को मैंने प्राथमिक शिक्षा में द्वी सम्मिलित कर दिया है, 
क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही एक मात्र बह तथाकथित शिक्षा है जो कि 
ग्रामीणों के एक अ्ल्पांश को उपलब्ध है जिसे मैंने १६१५ ई० से अपने भ्रमणों 
में देखा है | २०१३०००७०३७७ ७०९०० ० 


“मेरा विश्वास है कि यदि हमगॉँवों की दशा में मुधार चाहते हैं 
तो हमें प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा को मिलना देना चाहिये। 
ग्रतः जो शिक्षा-योजना हम रखने जा रहे हैँ वह प्रधानतः आमीण होनी चाहिये । 
यदि इस समय हम प्रारम्मिक शिक्षा की समस्या को इल कर लेते हैं 
तो कालेज की उच्च शिक्षा-समस्या आसानी से इल् की जा सकती है | 

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा-पद्धति न केवल 
श्रपव्ययपूर्ण ही है, वरन्‌ हानिप्रद भी है। भ्रधिकतर बालक न तो अ्रपने 
माँबाप के काम के रहते है और न उस पेशे के जो कि उनका जन्मजात 
पेशा है । वे शहरों को गन्दी आदतों को सीख लेते हैं और जो अ्रद्॑ज्ञान 
प्राप्त करते हूँ उसे शिक्षा के भ्रतिरिक्त चाहे जो कुछु कह लीजिए, किन्तु शिक्षा 
नहीं । तो फिर प्राथमिक शिक्षा का रूप क्या होना चाहिये १ मेरी राय में इसकी 
एक मात्र औषधि है: व्यवसायों अ्रथवा हस्तकलाओओं द्वारा शिक्षा देना। मुझे 


टालस्टाय फाम में अपने पुत्रों तथा अन्य बच्चों को लकड़ी तथा चमड़े के काम के 
हारा पढ़ाने का अनुभव है | ४४०० ०७७०७५ /७०१७३७ ७ ७ 


“मेरी योजना का उद्दे श्य तथाकथित उदार शिक्षा के साथ-साथ केवल 
कुछ हस्तकलायें ही सिखाना नहीं है। मैं चाहता हैँ कि सम्पूर्ण शिक्षा किसी 
हस्त-कल्ना अथवा उद्योग के माध्यम से दो जाय। यह कहा जा सकता है कि 
मध्ययुग में विद्यार्थियों को केवल हस्त-कार्य ही सिखाये जाते थे; किन्तु उन दिनों 
में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा-सम्बन्धी नहीं था। हस्त-कार्य केवल 


उद्यम के लिये सिखाये जाते ये और बुद्धि के विकसित करने का कोई प्रयास नहीं 
किया जाता था |'१९५३६«००«*««««« 
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“प्रायोगिक शिक्षा द्वारा किसी उद्यम को कला तथा विज्ञान को 
सिखाने ओर उसी के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा देने से हो सुधार होगा | उदाहरणतः 
तकली से कताई सिखाने में कपासों कौ किसमें, उनके लिए उपयुक्त भारतीय 
प्रान्तों में भूमि, इस उद्योग के हुस का इतिहास, इसके राजनेतिक कारण 
जिसमें भारत में अ्रग्रेशी शासन भी सम्मिलित होगा, तथा गणित इत्यादि पढ़ाये 
जाने चाहिये। यही परीक्षण मैं अपने प्रपौत्र पर कर रहा हूँ जो कि यह 
अनुभव भी नहीं कर पाता कि उसे' पढ़ाया जा रहा है अथवा नहीं । में तकली 
का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि में इसको शक्ति तथा इसके “रोमांस! 
का अनुमव कर रहा हूँ। कपड़ा बनाने में इसका उपयोग भी भारतवष्ष में किया 
जा सकता है। साथ दी तकली बड़ी सस्ती है। देश की दयनौय आर्थिक स्थिति 
को देखते हुए. तकलो ही एकमात्र हमारी समस्या का व्यावह्रिक हल है। 

“मैंने मंत्रियों के सम्मुख इस योजना को रख दिया है।। इसे स्वीकार 
या अस्वीकार करना उनका काम है। किन्तु मेरी सलाइ है कि प्राथमिक शिक्षा 
का केन्द्र तकली हो |"*"****** तकली के द्वारा उत्पादन भी संभव होगा, क्‍योंकि 
बच्चों के द्वारा बने हुये कपड़ों की मांग भी बहुत होगी। मैंने एक ७ वष के 
कोस! का अनुमान लगाया है, जिसका उद्देश्य कातना, बुनना; रंगना तथा 
डिज़ायन बनाने का व्यावहारिक ज्ञान सिखाना होगा । 

“४ शिक्षक का खर्च निकालने का भी मुझे ध्यान है। इसका साधन बच्चों 
की बनाई हुई वस्तुओं को बेचकर हो निकाला जा सकता है। अन्यथा करोड़ों 
बच्चों की शिक्षा का कोई अन्य साधन नहीं है ।'**“*“*“*इस प्राथमिक शिक्षा में 
सफाई, स्वास्थ्य-रत्ला, भोजन इत्यादि के साधारण नियमों के ज्ञान के साथ-साथ 
स्वावलम्बन तथा माँ-बाप की सहायता करने का सिद्धांत भी निहित है। वते- 
मान पीढ़ी के बच्चे स्वच्छुता तथा आत्मनिर्भरता से परिचित नहीं हैं और शारी- 
रिक रूप से भी दुबल हैं। अतः में संगीत-ड्रिल के साथ-साथ उन्हें अनिवाय 
शिक्षा देने के पत्त में हूँ। 

“मेरी योजना के ऋलोचकों का कथन दे कि में साहित्यिक शिक्षा का 
विरोधी हूँ । यह बात नहीं है। मैं तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा 
हैं। यह भी कद्दा जाता है कि जब हमें करोड़ों रुपये शिक्षा पर व्यय करने 
चाहिये, तब हम उल्टे बच्चों का शोषण करने जा रहे हैं। यह भी मय किया जा 
रहा है कि इस योजना में बहुत अपव्यय होगा । किन्तु अनुभव रन सब भयों 
को व्यर्थ सिद्ध कर देता है। जहाँ तक शोषण और बच्चों पर भार डालने का 
प्रश्न है, मैं पूछता हूँ कि क्या स्वनाश से बचाना उन पर भार डालना है! 
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तकली एक अच्छा खिलौना है, उप्तादक दोने से क्या यइ खिलौना नहीं रहता! 
ग्राज भी कुछ सीमा तक बश्चे अपने माँ-वाप को सद्ायता करते ही हैं। 
इस प्रकार जब बच्चों को सूत कातना अथवा माँ-बाप को खेती में सहायता 
करना सिखाया जायगा तो उसमें यह भावना भी आरा जायगी कि वह अपने माँ- 
बाप का ही नहीं अपितु गाँव तथा देश का भी है और उसे उनका भी ऋण 
चुकाना चाहिये | यही एक मात्र माग है | मैं मंत्रियों से कहूँगा कि बच्चों को 
शिक्षा में सहायता देना तो उन्हें अ्रपंगु बना देना है | यदि बच्चे श्रपनी शिक्षा 
का व्यय स्वय॑ कमाते हैं तो वे स्वावलम्बी तथा वीर बनेंगे। हिन्दू, मुसलमान, 
पारसो और ईसाई सभी के लिये यही शिक्षा है | लोग पूछते हैं कि में घार्मिक 
शिक्षा पर बल क्यों यहीं देता ! क्योंकि में उन्हें स्वावलम्ब का व्यावहारिक धर्म 
सिखा रहा हूँ ।” 


इसके उपरान्त गांधी जी ने शिक्षक्ों की भर्ती के विपय में बोलते हुए 
कहा कि शिक्षकों को स्वेच्छा से अपनी सेवायें देश को श्र्पिति करनी चाहिये। 
गांधी जी ने यह भी कहा कि “इस शिक्षा को सफलता की कसोटी इसे स्वाव- 
लम्बी बनाना ही है ' सात वर्ष के अ्रन्त में बच्चों को अपनो शिक्षा पर व्यय पूरा 
कर देना चाहिये और कमाऊ बन जाना चाहिये [” 


अन्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुये महात्माजी ने कहा कि “यदि 
इम साम्प्रदायिक विद्देष तथा अन्तर्राष्ट्रीय झगढ़ों को मिटाना चाइते हैं, तो इसमें 
नींव सुदृढ़ तथा शुद्ध रखनी चाहिये श्र उसके लिये नई पीढ़ी को मेरी योजना 
के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिये | इस योजना का श्रोत अदिसा है।"/। हल 
इमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा राष्ट्रीय प्रतिभा का वास्तविक 
प्रतिनिधि बनाना है | जब तक हम उन्हें स्वावलम्बन पर झाधारित प्रायमिक 
शिक्षा नहीं देंगे, तो ऐसा करना असम्भव है। यूरोंप हमारा आदर्श नहीं हो 
सकता; क्योंकि इसकी योजनाये दविसा पर आधारित हैं |[*"*०* यदि भारत ने 
हिंसा से दूर रहने की प्रतिशा की है तो यह शिक्षा-पद्धति ही उसके प्राप्त करने 
का प्रमुख साधन हो सकती है | हमसे कहा जाता है कि इंगलेंड और शअ्रमेरिका 
में शिक्षा पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं; किन्तु हम यह भूल जाते हैँ कि यह 
सब घनराशि शोषण द्वारा प्राप्त की जाती है। वहाँ शोषण-कला! ने विज्ञान का 
रूप धारण कर लिया है। हम न तो शोषण को बात सोच सकते हैँ और न 
सोचेंगे ही | अतः अहिंसा पर आशभित शिक्षा के भ्रतिरिक्त इमारे समक्ष कोई 
अन्य विकल्प नहीं ।” 


तक 
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महात्माजी के भाषण के उपरान्त डा० जाकिर हुसैन तथा प्रो० के० टी० 

शाह, इत्यादि विद्वानों ने इस योजना की समालोचना की। भिन्न २ प्रांतों से 
आये हुए शिक्षा-मंत्रियों ने योजना की सराहना करते हुए इसकी कुछ, इटियों 
पर प्रकाश डाला तथा कुछु कठिनाइयों को भी सम्मुख रक्खा | गांधीजी ने सभी 
आलोचकों को संतोषजनक उत्तर दिये और इसके प्रयोग करने के सुकाव' 
रकखे । ्राचार्य घिनोवा भावे, काका कालेलकर, महादेव देसाई, बी० जी० खेर 
तथा पं० रवोशंकर शुक्ल इत्यादि नेतात्रों ने भी योजना का समर्थन किया । 
अन्त में वे चार प्रस्ताव रक्‍्खे गये, जिनका सार प्रारम्भ में दिया जा चुका है। 
ये प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में पास हुए +--- 


अस्ताव 


(१) सम्मेलन की राय में समस्त देश में ७ वर्ष तक सभी बालक और 
बालिकाओं को निशुल्क तथा अनिवाय प्राथमिक शिक्षा दी 
जाय | 


(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो | 

(३) सम्मेलन महात्मा गांबी के विचारों का समर्थन करता है कि इस 
काल में शिक्षा किसी उत्पादक (हस्तकार्य को ही केन्द्र मानकर 
दी जावे, और इसके अ्रतिरिक्त अन्य गुणों का विकास करने के: 
लिये अथवा कोई प्रशिक्षण देने के लिये, यथासम्भव कोई ऐसा 
इस्तकार्य चुना जाय जिसका कि बालक के वातावरण से धनिष्ठ 
सम्बन्ध हो | 

(४) सम्मेलन को आशा है कि शिक्षा के इस संगठन के अनुसार धीरे- 
धीरे अध्यापकों का वेतन निकलने लगेगा ।' 


जाकिर हुसेन समिति 
उपयु क प्रस्तावों के पास होने के उपरान्त गांधी जी को योजना को 
व्यावहारिक रूप देने तथा एक विस्तृत पाख्यक्रम बनाने के उद्द श्य से एक समिति 
बनाई गई जिसके समापति जामिया मिलिया, दिल्‍ली” के तत्कालीन प्रिंसिपल भ्री 
जाकिर हुसैन नियुक्त हुए। उनके अतिरिक्त इसके श्रन्य नो सदस्य ओर थे, जिनमें 
प्रमुख श्री आर्यनायकरम (संयोजक), भरी विनोवा भावे; श्री काका कालेलकर, भ्री 
जे० सी० कुमारप्पा, श्री मशरूवाला तथा प्रोफे० के० टी० शाह थे | इनको कुछ, 


'' हरिजन ३०-१०-३७ | 
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श्रन्य सदस्य चुनने ("0 00-000) का श्रधिकार भी दे दिया गया। २ दिसम्बर 
१६३७ ई० तथा अ्रप्रैल १६१८ ई० को समिति ने अ्रपने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किये | प्रथम प्रतिवेदन में योजना के मुलभूत सिद्धान्तों, प्रचलित शिक्षा प्रणाली 
महात्मा गांधी का नेतृत्व, स्कूलों मे इदृस्तकाय, योजना में नागरिकता के गुणों 
का निहित होना तथा योजना के स्वावलग्बन का आधार आदि उपशीपकों से 
लेक र--योजना के उद्दँ श्य, वेसिक शिक्षा के ७ वपष के पाठ्यक्रम की संज्षित रूप- 
रेखा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, निरीक्षण तथा परोक्षा-नियम इत्यादि तथा शिक्षा 
के प्रशासन व संगठन की रूपरेखा तक का वर्णन है। अ्रन्त में प्रमुख दृस्तकार्य 
कताई व बुनाई” का बिस्तृत पाठ्य-क्रम दिया गया दे । दूमरे प्रतिवेदन में समिति 
ने अन्य बुनियादी हस्तकार्यों जैसे कृषि, धातुकाय व लकड़ी का काय इत्यादि को 
भी सम्मिलित करके उनकी विधि तथा पा्यक्रम का पूण विवरण दिया है; तथा 
इन बुनियादी हस्तकार्यों का श्रन्य विषयों से सम्बन्ध स्थापित करने की विधि 
( 00770]॥४0०7 ) की भी व्यवस्था कौ दे | जाकिर हुसेन समिति की रिपोट 
फरवरी, १६४८ ६० में हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन म॑ वाद-बिवाद के लिये 
रक्‍खी गई; और कांग्रेस ने इसे अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया | इसी बीच 
में (रपोट के प्रकाशित होने पर इसका देश में प्रचार हुआ आर भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों से आालोचनाएं आने लगीं। गाधी जी ने 'हरिजन” के द्वारा समय-समय 
पर सभी शआ्रालोचनाश्रों का उत्तर दिया तथा शंकाशों का समाधान किया | इस 
प्रकार पूर्ण रूप से मेंजने के उपरान्त बेसिक शिक्षा-योजना यू० पी०, मध्यप्रान्त, 
बिहार-उड़ीसा तथा बम्बई प्रान्तों में लागू कर दी गई | किन्तु जैसा कहा चुका है 
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के १६३६ ई० में त्याग-पत्र दे देने पर यह योजना भी अ्रधूरी 
हो रह गई । बाद में सरकारी श्रफसरों ने इसे द्वाानिकारक व शअ्रव्यावहारिक 
बताकर हटा दिया । बिद्यर में अवश्य चम्पारन जिले में लगभग २७ 
केन्द्रों में यह जारी रही । 
वर्धो योजना की विशेषताय्यें:-- 
वर्षो योजना के फलस्वरूप देश में एक नवीन शिक्षा पद्धति बेसिक शिक्षा' 
का प्रारम्भ हुआ | योजना के तत्व श्रथवा विशेषताश्रों को समभने से पूर्व यह 
आवश्यक है कि बिसिक! शब्द का इस शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण महत्व समझ 
लिया जाय । प्रथमतः इस शिक्षा को बेसिक! इसलिये कहा गया हैं कि यह 
हमारी राष्ट्रीय संस्कृति तथा सम्यता का अधार होगी | प्रत्यक वग का बालक 
इसे बिना भैद-भाव के श्रपना सकेगा और उसके लिये यह अनिवार्य द्ोगी | 
दूसरे, यह बिसिक” इसलिये होगी कि इसका माध्यम कोई “बेसिक क्राफ्ट' होगा, _ 
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श्रर्थात्‌ कोई ऐयी इस्तकला जो कि भारतीय जीवन का आधार हो। इसके 
अतिरिक्त बालक की मूलभूत-क्रियात्मक भावनाओं के लिये व्यवस्था भी इस 
शिक्षा का आधार है | इन सूजनात्मक भावनाओं की तुश्टि हस्तकला के द्वारा हो 
सकेगी जिसके श्राधार पर बालक रुविपूर्वक ज्ञान प्राप्त करेगा । अतः एक प्रकार 
से बेसिक-रिक्षा जीवन की आधारोय श्रावश्यकरताश्रों--सामाजिक, व्यक्तिगत, 
आशिक तथा मानसिक सभी को पूर्ति करेगी | वस्तुतः यह जीवन का वह दृढ़ 
धरातल प्रदान करेगी जिस पर हमारे बालकों, समाज तथा राष्ट्र का अस्तित्व 
निभर होगा | 
... ग्रब यहाँ संक्षेप में बेसिक शिक्षा के प्रमुख तत्वों को देना आवश्यक है | 
(१) शिक्षा का माध्यम बेसिक क्राफ्द--बेसिक शिक्षा की विशेषता यह 

है कि यह किसी लामदाय बुनियादी इस्तकाय के माध्यम से दी जातो है। 
वतंमान युग में आज सभो शिक्षा-शासत्रों हस सिद्धान्त को मानने लगे हैं कि 
बालकों को किसी उचित उत्पादक काय के द्वारा शिक्षा दी जाय | इस प्रकार 
शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा | जहाँ इस क्राफ्ट 
के द्वारा उद्यम की समस्‍या इल होगी वहाँ बालक के व्यक्तित्व का भी विकास 
होगा और उसकी रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करने की आनन्‍्तरिक मावनाओं 
को भी पोषण मिलेगा | जाकिर हुसैन समिति की रिपोट में कद गया है कि 
इस प्रकार शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट रहने से बालक को मनोवैज्ञानिक लाभ 
होगा, क्‍योंकि बालक को एक ऐसी शुद्ध साहित्यिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा की_ 
दासता से मुक्ति मिलेगी जिसके प्रति उसकी आत्मा सदा विद्रोइ किया करती 
है | इसके हारा शरर और मस्तिष्क दोनों को शिक्षा प्राप्त होगी। इसका उ्दे श्य 
केवल साक्षरता प्रात करना ही नहीं होगा, अपितु इसके द्वारा बालक किसी 
रचनात्मक काय के करने के लिए अपने हाथ तथा बुद्धि का प्रयोग करना 
सीखेगा | इसका जगा है के पामानिक सत्र भिप्राय होगा उसके धव्यक्तित्व की शिक्षा! । 

प्रतिवेदन में श्रागे कहा गया है कि सामाजिक क्षेत्र मे इस शिक्षा से 
समाज के ऊँच-नीच के भेद-साव मिट जॉाँयगे और मानसिक-अ्मिक तथा शारी 
रिक अ्रमिक के बीच की खाई पट जायगी। इससे बालक श्रम का महत्व भी 
समभेंगे । 

आर्थिक दृष्टिफोश से यदि बुद्धिमत्ता-पूवंक शिक्षा भ्राप्त की जाय तो यह 
बालक को स्वावन्नम्बी बना देगी और शिक्षा मी स्वतः्पूर्णं दो जायगी। इस 
प्रकार -“ज्ञान का जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और इसके विभिन्न 
क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाँयगे ।” 
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श्रतः बेसिक शिक्षा का केद्ध क्राफ्ट होगा | किन्तु जैसा कि प्रतिवेदन में 
कहा गया है “इस नई शिक्षानपद्धति का प्रधान व शय सह नहीं है कि ऐसे 
कारीगर उत्पन्न कर दिये जाँय जा यब्चवस्‌ कोड काम करते २४, अपितु इसका 
उह श्य तो क्राफ्ट में निद्दित साधनों का शिक्षा के लिए दययोंग करना है |” 
इसके लिये दो शर्तें होनी खाहिए “प्रथमतः ओ क्र/फ्ट था उत्पादक-काय चुत 
जाय वह शिज्ञा विज्ञान _की सम्मावनाओं में सम्पन्न दा; आर टितीय, वन कौ 
महत्वपूर्ण क्रियाओं तथा रचियों से सम्बन्ध स्थापित करने का इस क्राफ्ट के 
अन्दर प्राकृतिक गुण हो आर उसमें स्कूल पाठ्यकम के सम्पृण अगों का समावेश 
हो सके।” 
इस प्रकार क्रफ्ट केवल एक मस्वृतस्त्र विषय को भाति ही नहीं पढ़ाया 
जायगा । यह तो अन्य विषयों का भी केन्द्र होगा और उनसे सम्बन्धित कर 
दिया जायगा जैसा कि गांधीजी ने स्वयं कहा है कि, “प्रत्थक हरुत-कार्य श्राजकल 
की माँति यंत्रवत्‌ नहीं, वरन वेशानिक विधि से भिग्वाया जायगा, जिससे 
बालक प्रत्येक पद्धति के कार्य-कारण सम्बन्ध को भली भाँति समझ जाय। 
यदि कताई-बुनाई जैसे इस्त-कार्यों को भी अन्य बिपयों को भाँति पढ़ाया 
जायगा तो सम्पूण योजना की आत्मा का ही इनन हो जायगा | किन्तु किस 
भी एक क्राफ्ट को सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता । प्रत्येक 
क्राफ्ट की सीमायें होती हैँ। अतः क्राफ्ट के अतिरिक्त सामाजिक वातावरण 
तथा प्राकृतिक वातावरण को भी सम्मिलित कर लिया गया है | इस प्रकार “जो 
विषय क्राफ्ट से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है वह बालक की प्राकृतिक 
अथवा सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कर दिया जायगा जिनमें बालक 
उतनी हो रुचि रखता हो जितनी कि क्राफ्ट में ।” +' 
(२) नागरिकता के गुणों का विकास:--श्राज का बालक कल का | 
भावी नागरिक है। अ्रतः शिक्षा का उ्द श्य नागरिकता के गुणों का विकास ' 
भो होना चाहिये। नई पीढ़ी कों समाज तथा देश के प्रति अपने कतंब्यों ' 
को समझना चाहिये। श्राजकल के युग में एक नागरिक को समाज की ' 
एक लाभदायक व उत्पादक इकाई होना चाहिये। गांधीजी ने यह अनुभव ; 
कर लिया था कि देश की प्रचलित शिक्षा-पद्धति ऐसे शोपकों का निर्माण ' 
करती जा रही है जो कि दूसरों के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं। अतः आवश्यक है कि एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का विकास 
किया जाय जिसमें बालक शारीरिक अ्रम के गौरव को समझें और 


8988५, &8. [१.३ हि ८ढदां॥णा के 2(/०बं४४ दीद ?, 7224-25 
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अपने ऊर निर्मर रह सकें। बेसिक शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति करती 
है। इसमें प्रत्येक बालक अनिवाय रूप से कुछ हस्त-कार्य करता है। कच्चा 
में सभी वर्गों के बालक सामूहिक रूप से काय करते हैं। इस प्रकार 
उनमें स्वावलम्बन तथा अ्रम-गोरव की भावनाओं के साथ ही साथ सहका- 
रिता की भावनाओं का भी संचार होता है। उन्हें देश तथा जाति के प्रति 
प्रेम उत्पन्न होता है और समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होकर वे एक 
सामूहिक जीवन का पदाथ-पाठ पढ़ते हैं। अतः जो चरित्र का विकास बाल्या- 
वस्था अथवा किशोरावस्था में होता है, वह बड़े होने पर व्यावहारिक जीवन में 
भी स्पष्टतः भलकता है । 


प्रायः साधारण शिक्षालयों में सहकारिता को यह भावना नष्ठ हो 
जाती है; किन्तु बेसिक स्कूलों में इसको बहुत प्रोत्साइन मिलता है। एक 
रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करते हुए बालक गयव॑ के साथ यह अनुमव 
करता है कि वह राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है ओर राष्ट्र-निर्माण तथा कल्याण का 
पाठ पढ़ रहा है। 

(३) योजना में आत्म-निर्भरता की भावना--वास्तव में बेसिक शिक्षा 
का यह वह पक्ष है जिसकी कि देश में बड़ी आलोचना हुईं। प्रोफेसर 
के० टी० शाह ने कहा कि क्राफ्ट की शिक्षा देकर हम बालक को “दास बना 
डालेंगे और श्राथिक उद्द श्य को समक्ष रख कर बालक का शोषण करेंगे। 
बालक शिक्षा के महान उद्दे श्यों को भूलकर किसी पेशेवर कारीगर की भाँति 
यन्त्रवत्‌ तथा भावनाशून्य होकर कार्य करेगा | यह भी कहा गया कि यह शिक्षा 
स्कूलों को 'फेक्ट्री! बना देगी जहाँ बालक से यह आशा की जायगी कि उसके 
उत्पादन से शिक्षक का वेतन चुकाया जाय। अतः शिक्षक भी आथिक लाभ के लिए 
बालक से अधिक से अधिक काय लेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने यह भी 
सन्देह किया कि बालकों को बनाई हुईं वस्तुएँ इतनी भद्दी होंगी कि वे बिक न 
सक्रेंगी तथा प्रारम्भ में कच्चा माल बहुत बिगड़ेगा। “स्कूल को स्वावलम्बी बनाने 
का तात्यय शिक्षालयों को उद्योग-धंधों का केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल 
की सफलता शिक्षा से नहीं, वरन्‌ बेचने योग्य वस्तुओं के उत्पन्न करने से आँकी 
जायगी [*# फिर बच्चों को राज्य से शिक्षा पाने का अधिकार स्वयं है, वे 

उत्पादन करके क्यों पढ़ें १ इत्यादि इत्यादि । 


# डा० सरयू प्रसाद चौबे--शिक्षण सिद्धान्त कौ रूपरेखा, प्रष्ठ ३२७, 
लक्ष्मीनारागयण एनन्‍्ड सनन्‍्स, आगरा। 
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यदि आलोचनात्नक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि ये सभी 
घंदेह और आलोचनायें निमुल व निराशावादी हैं। वःस्तव में इनके विषय में 
बड़ी भ्रान्ति है । योजना के स्वावलम्बी अ्रथतव आत्म-निर्भर होने का प्रयोजन 
यह है कि एक तो विद्यार्थियों के भ्रम से ही आंशिक रूप से शिक्षक का वेतन 
निकल आरावे; और दूसरे, शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी को जीवन-निर्वाह के 
लिये कोई उत्पादक साधन उपलब्ध हो सके। योजना का अ्रभिप्राय यह नहीं है 
कि एक मात्र कारीगर उत्पन्न किये जाँय | समिति ने श्रपनी िपोट में यह बात 
स्पष्ट कर दी है कि “यदि यह शिक्षा-प्रणाली स्वावल्लम्बी नहीं भी है तो भी 
इसे एक उचित शिक्षा-नीति तथा राष्ट्र निर्माण का तात्कालिक साधन समझकर 
अपना लेना चाहिये |” जहाँ तक व्यय का प्रश्न है वहाँतक तो यदह्द 'देवयोग से! 
या श्रनायास ही (7000०7॥ए) कुछ उत्पादन करके देनिक-व्यय निकाल लिया 
करेगी इसके समर्थन में समिति ने कताई-बुनाई के आंकड़े देकर यह सिद्ध भी 
कर दिया है कि यह पद्धति आत्म-निर्मर भी हो सकती है। 
जहाँ तक उपर्युक्त श्रालोचनाओं के उत्तर का प्रश्न है गान्धी जी ने 
समय-समय पर 'हरिजन!' में अपने लेखों &रा उन्हें स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने 
लिखा था कि शिक्षकों का वेतन तथा बेसिक क्राफ्ट का व्यय बालकों के सात 
वर्ष के काय॑ से शझवश्य निकल आपवेगा। प्रारम्भ में कच्चे माल का थोड़ा 
अपव्यय भत्ते ही हो जाय, किन्तु आगे जाकर नहीं होगा। यद्द स्वाभविक है 
और योग्य शिक्षक द्वारा इसे बचाया भी जा सकता है। बच्चों द्वारा उत्पन्न की 
हुई वस्तुश्नों को राज्य खरीदेगा। नागरिक भी बच्चों के द्वारा उत्पन्न की हुई 
वस्तुओं की अधिक कीमत देकर भी उन्हें खरीदने में आनन्द तथा गौरव का 
अनुभव करेंगे | जहाँ तक बाजार में स्पर्धा का प्रश्न है, स्कूनों में प्रायः ऐसी 
वस्तुएँ उत्पन्न करने का प्रयास किया जायगा जिनमें स्पर्द्धा न हो, जैसे; खादी, 
देशी कागज, खजूर का गुड़ इत्यादि। इसी प्रकार गान्बों जी ने अन्य आलो- 
चनाश्नों का भी उत्तर दिया है। उनका विचार था कि सात वर्ष में किसी भी 
उद्यम को पूर्णतया सिखाया जा सकता है। इस प्रकार बेकारी भी मिट जावेगी 
ओर बालकों में राष्ट्रनिर्माण तथा आत्म निर्भरता के गुणों का भी प्रादु- 
भाँव होगा । 
गान्धी जी का यह भी विश्वास था कि देश में प्राथमिक्र शिक्षा का 
विकास शीघ्राति-शीघ्र होना चाहिये ओर इसके लिये हम सरकारी सहायता 
की प्रतीक्षा अधिक दिन तक नहीं कर' सकते, अतः आवश्यक है कि शिक्षा को 
स्वयं आत्म-निर्भर बना दिया जाय | “इस प्रकार की पूर्ण शिक्षा-पद्धति अवश्य 
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ही आात्म-निर्भर हो सकती है और इसे होना चाहिये; वस्तुतः आत्म-निर्भरता 
हो इसकी वास्तविकता की कसौटी है |” जहाँ तक इन बेसिक स्कूलों को 
'फेक्ट्री' कहने का प्रश्न है वहाँ गान्धी जी ने बताया कि ऐसा कहना वास्त- 
विकता की ओर से आँख बन्द कर लेना है क्योंकि फेक्टरी का उद्देश्य है 
शोषण; वहाँ शिक्षा के तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किन्तु बेसिक स्कूल 
का उद्द श्य तो एक मात्र शिक्षा देना होगा । हस्तकार्य तो केवल शिंक्ता का 
माध्यम होगा न कि उद्देश्य ।[, 


समिति के प्रतिवेदन में अन्त में यह भी चेतावनी दी गई हैं कि इस बात 
का पूरा-पूरा भय है कि योजना के आर्थिक-पक्ष पर अधिक ध्यान देकर शिक्षक 
सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी पक्त को बलिदान करदे; तथा अपना अधिकांश 
समय व ध्यान इस बात में लगा दे कि बालक अधिक से अधिक उत्पादन करके 
पैसा उत्पन्न करें। इसके दूर करने का उपाय यही है कि यह बात शिक्षकों को 
प्रशिक्षण काल में मली माँति समझा दो जाय तथा बाद को निरीक्षक लोग इस 
बात को देखें कि कहीं ऐसा शोषण तो नहीं हो रहा है| 


(४) बालक शिक्षा का केन्द्र--यद्यपि बेसिक शिक्षा में शिक्षक का बड़ा 
महत्व होता है और बिना उसके पथ-प्रदशन के बालक क्रियाशील नहीं हो 
सकता, तथापि क्रिया का केन्द्र बालक ही रहता है। स्कूल में शिक्षा क्रिया-मूलक 
रहती है और जो कुछ भी बालक करता है वही उसकी शिक्षा होती है। अतः 
जब तक बालक क्रियात्मक नहीं रहेगा, उसकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकेगी । 
बेसिक शिक्षा-प्रणाली बालक को एक शिक्षिक उपभोक्ता”! समझती है, अतएव 
उसकी आावश्यद:'ओं को अध्ययत करना और समझना पड़ता है और उनकी 
पूर्चि करनी पड़ती है । 


बेसिक-प्रशाली वास्तव में कोई नई रीति नहीं है। सम्पूर्ण संसार में 
आज शिक्षान्त्षेत्रों में ऐसे स्कूलों की स्थापना का आन्दोलन चल रहा है, जहाँ 
बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है; और जहाँ 
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शिक्षा का केन्द्र बालक ही समझा जाता है | १६ वीं शताब्दी में पाश्वत्य देशों 
में भी रूसों, पेस्तालॉजी, फ्राबेल तथा हरबर्ट इत्यादि शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा 
का 'मनोवैज्ञानोकरण” करके शिक्षा में “क्रिया” को महत्व प्रदान किया और 
इस प्रकार बालक के व्यक्तित्व को समझने ओर विकमित करने का प्रयास 
किया । उन्होंने कद्दा कि बालक का वर्तमान! अ्भिक महत्वपूर्ण है, अ्रतः उसके 
भावी जीवन की सम्माबनाओं पर विचार न करके उसके “वर्तमान! को ही 
हृष्टिगत रखना होगा । आधुनिक युग में भी इन्हीं विचारों का प्रतिपादन प्रसिद्ध 
अमरीकौ शिक्षा-शासत्री जॉन डिवी ने भी किया है। उसने कद्दा हे कि स्कूल 
में बालक के व्यक्तित्व का उतना ही आदर होना चाहिये जितना कि प्रोढ़ का 
समाज में होता है । 


बेसिक-शिक्षा-प्रणाली भी बालक को क्रिया का केन्द्र मान कर चलती है 
ओऔर उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रणाली के कुछ श्रालोचकों 
का तक है कि यह 'बालक-केद्धित! न होकर 'इस्तकला-केन्द्रितः है | जब प्रत्येक 
विषय हस्तकला के माध्यम से पढ़ाया जाता है श्रोौर उनके बनाये हुए पदार्थों 
से स्कूल का व्यय निकालने को बात सोची जातो है तो, इन अआआलोचर्कों के 
मतानुसार, बालक की रुचियों और उसके नेंसगिक गुणों का उत्पादन को किस्म 
व मात्रा बढ़ाने में शोषण किया जायगा | किन्तु इस श्रालोचना का उत्तर स्वयं 
महात्मा गान्धी और डा० जाकिर हसेंन ने मली भाँति दे दिया है। वस्तुतः 
इस्तकला एक कारय के रूप में न होकर एक शिक्षा-साधन व माध्यम के रूप में 
रहेगी और इसके लिए ऐसी हरुतकला का दी प्रयोग किया जायगा जो कि शिक्षा- 
सम्भावनाओं से परिपूर्ण होगी। इसका मानव-जीवन की क्रियाओं से साम्य 
होगा । बेसिक प्रणाली एक शिक्षा है न कि उत्पादन-विधि। इसका उद्द श्थ 
हस्तकला में निहित शिक्षा-साधनों का उपयोग बालक के व्यक्तित्व के विकास 
के लिये करना है न कि १४ वर्ष की आयु पर कारीगर उत्पन्न करना | 

भारत में जहाँ शिक्षा 'परीक्षा' के लिये होतो है और सम्पूर्ण शिक्षा- 
पद्धति में विषय ओर पाउ्य-पुस्तकों का प्राधान्य है, बेसिक प्रणाली अपना विशेष 
महत्त्व रखती है| सामान्य शिक्षा-पद्धति के अनुसार बालक एक निष्क्रिय श्रोता 
के रूप में शिक्षक व पुस्तक से उन ज्ञान व घटनाओं की सूचना प्रास करते हैं 
जिनका सम्भवतः भावी जीवन से सम्बन्ध समझा जाता है। जो छुछ बालक 
सीखता है उसी को पल्रट कर सुना देने की उससे आशा की जाती है | शिक्षक 
ओर बॉलिक दोनों ही परीक्षा के भय से निरन्तर आतडित रहते हैं | ऐसी 
स्थिति में बालक के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना केसे की जा सकती है ! 
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किन्तु बेसिक प्रणाली के श्रन्तर्गत उपयु क्ष सभी दोष बहुत कुछ दूर हो जाते हैं। यहाँ 
शिक्षक के पथ-प्रदशन के अ्रन्तर्गत बालक किसी उपयोगी क्रिया के द्वारा स्वयं 
आगे बढ़ता है। शिक्षक को प्रत्येक बालक का कार्य देखने और उसकी मूलभूत 
शक्तियों को देखने का पर्यात सुश्रवसर मिलता है। अतः इम कह सकते हैं कि 
इस प्रणाखी में “बालक ही शिक्षा का केन्द्र है । 

(४) ज्ञान एक सम्बद्ध व पूर्ण इकाई--सामान्य शिक्षा पद्धति के अनु- 
सार स्कूलों में बालकों को विभिन्न विधयों का अध्ययन कराया जाता है जो कि 
बहुधा एक दूसरे से असम्बद्ध होते हैं। अतः बालक सम्पूर्ण शान-समूह को एक 
सुसम्बद्ध व पूण इकाई के रूप में न समझ कर उसे विखरी हुई घटनाओं का 
एक संग्रह समझता है विभिन्न विषयों को अलग-अलग पढ़ाये जाने के कारण 
वह एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करपाता। शिक्षक निरन्तर 
रूप से विद्यार्थी के इच्छुक या अनिच्छुक मस्तिष्क में एक विषय को उड़ेलता चला 
जाता हैं। विद्यार्थी भी रट-रटा कर उस ज्ञान को तब तक मस्तिष्क में संभाल 
कर रखने का प्रयास करता रहता है जब तक कि उसे परीक्षा भवन में बाहर 
उड़ेल ने का अवसर नहीं मिल जाता | उस ज्ञान से बालक को मूलभूत शक्तियों 
ओर प्रवृत्तियों का विकास होता है अथवा नहीं; और यह ज्ञान उसके भावी 
जीवन से कोई सम्बन्ध रखता है अथवा नहीं; इससे शिक्षक और स्कूल को 
कोई मतलब नहीं । 


बेसिक-प्रणाली के अन्तगंत बालक को न तो प्लास्टिक की मूर्ति हो 
समभा जाता है जिसे चाहो उसी प्रकार मोड़ लो, और न उसे एक खाली 
बतन ही समझा जाता है जिसे विभिन्न विषयों के तथ्यों से मर दिया जाय |, 
वस्तुतः यहाँ शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट रहने से सभी विषय यथासम्भव उसके 
माध्यम से पढ़ाये जाते हैं। सभी का सम्बन्ध उसी क्राफ्ट से जोड़ने का प्रयास 
किया जाता है। अतः सभी विषय एक सम्बद्ध शान-इकाई के रूप में बालक 
के समन्ष आते हैं। यहाँ पाउ्य-क्रम का अर्थ विषयों अथवा पाउ्य-पुस्तकों की 
सूची-मात्र ही नहीं है, अपितु उसका अर्थ उन सभी क्रियाओं ओर अनुभवों की 
सम्पूर्ण शज्जला के समान होता है जिनमें स्कूल के अन्तर्गत बालक अपने को 
व्यस्त रखता है। यहाँ पाव्यक्रम जटिल न होकर पर्याप्ततः लचीला होता है 
अर बालक की अ्भिवृद्धि व विकास के साथ ही साथ उत्तरोत्तर विकसित 
होता जाता है। विपय” का प्राधान्य न होकर “क्रिया” का प्राधान्य होने से 
बालक उससे प्रशप्त हुएं अनुभव व ज्ञान को आत्मसात्‌ कर लेता है। उदाहरण 
के लिये तकली पर कातना सिखाते समय बालक को कपास, उसके लिये मिद्टी 
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व्‌ पानी, सूती उद्योग का विकास और इसी सम्बन्ध में अंग्रेजों का भारत में 
श्राना, सूत के मूल्यों का निर्धारण करना इत्यादि सरलता से पढ़ाये जा सकते 
हैं और इस प्रकार सूत कातने के साथ ही साथ वह भूगोल, रसायन शास्त्र, 
इतिहास व गणित इत्यादि का श्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता $। यही 
कारण है कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण शान या पाठ्य क्रम को सम्बद्ध 
व पूर्ण इकाई माना जाता है। 

(६) शिक्षक व बालक को काय-करने की अधिक स्वतन्त्रता-- 
बेसिक प्रणाली के अ्न्तगत शिक्षक श्र बालक को काय करने की अधिक 
स्वतन्त्रता रहती है। “जब शिक्षा का उद्देश्य एक रुवच्छुन्द वे रचनात्मक 
अआत्म-क्रिया (80७[ &०ाए59) के द्वारा बालक की अ्रधिकमत शभिवृद्धि और 
विकास समभा जाता है, तो विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, अपनी रुचि के 
अनुसार अपना कार्य नियोजित करने तथा उन श्रायोजनों को अपनी ऐी गति 
के अनुसार आगे बढ़ाने की पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये।”॥ वर्तमान 
प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत, जहाँ रटने तथा तथ्यों को कंठस्थ करके 
एक सीमित समय में ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना पढ़ता है, वर्दाँ बालक से 
अरात्म-अभिव्यक्ति तथा रचनात्मक-क्रिया की झ्ाशा नहीं की जा सकती | इसके 
प्रतिकूल बेसिक स्कूल का उद्दे श्य बालक को उपयोगी काय के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने तथा अपने कार्य में पूर्ण रुचि दिखाने का पर्यात्र सुतवसर दिया जाना 
है | यहाँ उसकी-व्यक्तिगत कठिनाइयों व आवश्यकताशों पर ध्याग दिया जाता है 
आर उसे यह अनुभव कराया जाता है कि स्कूल उसी के लिये स्थित है व 
कार्य करता है | 

उसी प्रकार बेसिक स्कूल में शिक्षक भी तुलनात्मक दृष्टि # अधिक 
स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। यहाँ उसे किसी ऐसे जटिल पराठ्य-क्रम का 
अनुसरण नहीं करना पड़ता जिसमें आ्रवश्यकतानुसार बह कोई परिव्तंत न॑ 
कर सके | न उसे परीक्षा के लिये बच्चों का कोर्ग शीघ्र ही समाप्त कराने की 
धुन ही रहती है। वस्तुतः वह स्वयं सोच राकता ४, अपने परीक्षण कर सकता 
है ओर किसी ऐसी सुविधाजनक व झ्रधिक उपयोगी शिक्षुए-विधि का श्रनुसरण 
कर सकता है जो कि बालक के लिये अधिक लाभदायक हो तथा स्कूल की 
परिस्थितियों के अनुकूल हो । अपने पूर्व श्रनुभव के श्राधार पर वह पाठों 
में तथा कार्यों में यज्ञ-तत्र परिवर्तन भी कर सकता है। वह उन लोगों के हाथ में 
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अपने अपको एक असहाय अस्च्र नहीं समझता जो कि पाज्य-क्रम बनाते हैं, 
पाख्य-पुस्तके निधौरित करते हैं, टाइम-टेबिल बनाते तथा परीत्षायें लेते हैं । 
इसका अभिप्रायः यह नहीं है कि बेसिक शिक्षा में कोई पाठ्य-क्रम अथवा 
निश्चित पुस्तक नहीं होतीं | किन्तु अन्तर यह है कि इस पद्धति में अधिक लोच 
होती है और शिक्षक को अपने कार्यों में परिवर्तन करने तथा अपनी व्यक्तिगत 
अभिरुमि को कार्यान्वित करने का पर्यात अधिकार रहता है | यदि कत्तषा-भवन 
में अपनी बुद्धि तथा विधि का परीक्षण करने की शिक्षक को स्वतन्त्रता रहतों 
है तो निश्चय ही वह उनका सदुपयोग बालक के हित में कर सकता है| इसके 
प्रतिकूल यदि शिक्षक भयभौत, दबा हुआ तथा आशाकारी दास कौ भाँति बना 
रहता है तो कभी भी उसके शिष्यों में साइस, 'आत्म-विश्वास तथा मौलिकता 
इत्यादि गुणों का समावेश नहीं हो सकता | एक स्वतन्त्र व निर्भय शिक्षक ही 
विद्यार्थियों में सोचने, नियोजन करने, काय करने तथा उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करने के गुर्णों की उत्पत्ति कर सकता है | बेसिक शिक्षा में इसके लिये पर्यात' 
सुअवसर है । 

हस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा-प्रयाली में प्रायः वे सभी 
शिक्षा-सम्भावनायें निहित हैँ जिनके छारा बालक के शरीर, मस्तिष्क ओर 
आत्मा का पूर्ण विकास हो सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण हम बेसिक 
शिक्षा प्रणाली को पाश्चात्य देशों की प्रमुख आधुनिक शिक्षा-प्रणालियों जैसे, 
'प्रोजैक्ट मैथड, “किंडर गाटन?, “मान्तेसरी प्रणाली तथा “क्रिया द्वारा शिक्षा- 
प्रणाली? इत्यादि के समकक्ष रख सकते हैं । 


पाद्यक्रम 
बेसिक शिक्षालयों का पाठ्यक्रम ७ वर्ष का होगा, अर्थात्‌ ७ वर्ष से १४वर्ष 
तक की शवस्था के लड़के और लड़कियाँ इनमें अध्ययन करेंगे। पाँचवीं कक्षा 
तक सहइशिक्षा रहेगी। उसके उपरान्त यद्यपि लड़के और लड़की दोनों के लिए 
एकसा पाव्यक्रम होते हुए भो केवल इतना अन्तर कर दिया जायगा कि 
बालिकाओं को सामान्य-विज्ञान के स्थान पर ग्ह-विज्ञान पढ़ाया जायगा। 
संक्षेप में पाउ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है ;-- 
१, बेसिक क्राफ्ट 
(क) कताई-बुनाई 
(ख) लकड़ी का काम 
(ग) कृषि 
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(घ) फल तथा बनस्पति को उद्यान-कला 
(ड) चर्म काय 
(व) मिट्टी के खिलोने व बतन बनाना 
(छ) मत्ध्य-पालन ह 
(ज) लड़कियों के लिये ग्ह-कला । 
(के) भौगोलिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई 

अन्य हस्त-कला | 
मातृ भाषा 
गणित 
सामाजिक विजश्ञान--इतिहास, भूगोल ओर नागरिक-शाख्त्र 
सामान्य विजश्ञान--प्रकृति निरीक्षण, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, 
भौतिक शार््र, स्वास्थ्यरक्ञा तथा रसायन शाज््र | स्वास्थ्य रक्षा के 
साथ व्यायाम भी सम्मिलित किया गया है | 

६. कला ड्राइंग तथा संगीत इत्यादि | 

७. खेल-कूद व व्यायाम | 

८. हिन्दी ( जहाँ यह मातृ-भाषा नहीं है ) 

बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसके 
स्थान पर हिन्दी भाषा का शिक्षण क्रिया जायगा। प्रमुख भाषा के स्थान पर 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में वहाँ की स्थानीय मातृ-भाषा सिखाई जायगी। ऐसे स्थानों में 
भू वीाँया ६ वीं वष में जाकर हिन्दी पढ़ाई जायगी। हिन्दी का केवल लिखने 
पढ़ने का शञान ही पर्याप्त समझा गया है| गान्धी जी के अनुसार यह बेसिक- 
पाव्यक्रम अंग्रेजी को छोड़कर प्रचलित हाईस्कूल के बराबर होगा । यद्यपि इस 
पर कुछ लोगों को संदेह है, तथापि यह परीक्षण का विषय है | 

धार्मिक शिक्षा को इस पाख्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्‍योंकि 
गान्धी जी लोगों को स्वावलम्बन के धर्म का पाठ पढ़ाना चाहते थे । “हमने 
वर्धा-शिक्षा-योजना में से धम-शिक्षा का बहिष्कार कर दिया है, क्‍योंकि इमें भय 
है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा जिनका पालन करना होता 
है वे मेल के स्थान पर भंगड़े उत्पन्न कराते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि 
बच्चों को ऐसी शिक्षा अग्रवश्य देनी चाहिये जिसमें सभी प्रमुख धर्मों का सार 
निहित हो । यह ध्मं-सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा 


सकता--इसे तो बालक केवल शिक्षक की देनिक जीवनचर्या से हो सीख 
सकता है |” 
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अध्यापकों का प्रशिक्षण 
बेसिक शिक्षा प्रणालों में शिक्षक का पर्याप्त महत्त्व हैं | उसके व्यक्तित्व पर 

ही इसकी सफलता ओर असफलता निर्भर है। अ्रतः अध्यापकों के प्रशिक्षण के 
लिये योजना में दो प्रकार के पाव्यक्रमों की व्यवस्था की गईं है--दौषब कालीन 
तथा अ्रल्पकालीन । शिक्षकों को केवल साधारण विषय ही नहीं पढ़ाने पड़ते 
अपितु वे क्राफ्ट भी पढ़ाते हैं | श्रतः उन्हें उन क्राफ्टों का पूर्ण ज्ञान होना 
गअनिवाय है | 

प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये शिक्षक कम से कम हाई स्कूल 
पास होना चाहिये अथवा वर्नाक्युलर फाइनल मिडिल पास करने के उपरान्त 
उसे दो वष् का पढ़ाने का अनुभव हो | दौघकालीन प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष 
की है। यह पाख्यक्रम बड़ा व्यापक है और इसमें सभी आवश्यक विषय 
सम्मिलित हैं। यद्यपि यह पाव्यक्रम कुछ दीघ प्रतीत होता है, किन्तु नियम तथा 
भावना से पूरा किया जा सकता है। अल्पकालीन कोर्स की आवश्यकता इसलिये 
थी कि इस योजना को शीघ्राति-शीघत्र लागू करना था। अतः उसकी अवधि एक 
वर्ष रक्खी गई | पाख्यक्रम संक्षेप में वही रक््खा गया जो कि प्रारम्भ में था । 
अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में ज्ञात्रावास में रइना अनिवाय है। 


शिक्षण-विधि 


बेसिक शिक्षा में शिक्षण-विधि को अधिक महत्त्व दिया गया है। पाखज्यक्रम 
के सर्वोत्तम होते हुए भी कोई शिक्षा बिना उचित व कुशल शिक्षण-विधि के 
व्यथ हो जाती है। बेसिक शिक्षा कौ शिक्षणविधि तथा विषय-वस्ठु की पहुँच 
साधारण शिक्षा से भिन्न है | बेसिक शिक्षा में प्रत्येक विषय एक स्वतंत्र इकाई 
के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, अपितु एक ऐसी विकसित क्रिया को केन्द्र बनाकर 
पढ़ाया जाता है जिसका सम्बन्ध अन्य विषयों से स्थापित हो सके | अ्रतः शिक्षकों 
द्वारा सम्बन्धित विषयों की पूर्व-योजना बनाली जाती है,श्रौर इस प्रकार 'जोवन, 
ज्ञान और क्रिया” का सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है। 


बेसिक शिक्षा में सम्पूर्ण पाउ्यक्रम को ७ क्रमिक कक्षाओं में विभाजित कर 
दिया जाता है। प्रथम कन्षा में बालक मातृ-माषा का मौखिक ज्ञान, फिर पढ़ना 
ओर अन्त में लिखना सीखने के साथ ही साथ कुछ बुनियादी हस्तकला सौखता 
है | इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में वह बढ़ता चलता है | ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, 
उसके बुनियादी क्राफ्ट का सम्बन्ध अन्य विषयों जैसे, गणित, भाषा, कला; 
इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान इत्यादि से स्थापित होता जाता है। यह बुनियादो 
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इस्तकला वस्तुतः अन्य विषयों के पढ़ाने का माध्यम रहती है | इस प्रकार ७ वर्ष 
के अन्त में उस विशेष हृस्तकला में सिद्धहस्त होने के साथ ही साथ विद्यार्थी 
प्रन्य आवश्यक साहित्यिक विषयों का भी ज्ञान प्राम कर लेता है। सम्पूर्ण 
वेधि का आधार मनोविज्ञान पर आधारित वही क्रयात्मज्ञ व उत्तादक-हस्त- 
ला रहती है| 

बेसिक क्राफ्ट के लिये प्रायः कताई व बुनाई को लिया जाता है, किन्तु 
गंधों जी के अनुसार अन्य उद्यम व क्राफ्ट भी सम्मिलित किये जा सउते हैं। 
पद्मपि प्रत्येक क्राफ्ट एक पूर्ण व आदश माध्यम नहीं बन सकता, तथापि उसका 
उतना ही अंश काय में लाया जा सकता है जितना व्यावद्वारिक हो सके। 
शेष के लिये श्रन्थ विधियों का अनुमरण किया जा सकता दे | 


प्राइतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति तथा क्राफ्ट--यट्टी तीन 
साधन हैं जिनके द्वारा प्रत्येक विषय एक दूसरे से सम्बन्धित क्रिया आ सकता है; 
तथा बालक को इस योग्य बनाया जा सक्रता है कि वह बुद्धिपत्तापू्वक तथा 
क्रियात्मक-विधि से अ्रपने बातावरण के अनुकृब अपने को ढाल सके | इस प्रकार 
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 'कार्य-केद्धितः न होकर 'बाल-ऊेर्द्रितः हो जाता है । 

इस प्रकार विद्यार्थी हाथ से काय करता है श्लोर साथ हो अपनी बुद्धि 
व कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। बालकों में एफ स्वासमातिक सू जनात्म क- 
भावना होती है, वह इस शिक्षा-विधि में पर्याप्त रूप ३ पौषित हो जाती है। उसके 
शान वशरीर के विकास के साथ ही साथ उमके चरित्र व व्यक्तित्व का भी 
विकास होता है ओर वह अपने श्रापको समाज व राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण 
अंग मानने लाता है । 


बेसिक शिक्षा में बालक एक निष्किय श्रोता नहीं रह सफता जैसा कि 
साधारण शिक्षा में होता। बेसिक स्कूल वे काय ज्षेत्र हैं, तथा परीक्षण व अनु- 
संघान के वे स्थान हैं जहाँ बालक सदा जागरूक रहता है। उसके कौतू दल तथा 
विजय व सफलता की आशा उसे आगे बढ़ा ले जाती है। झतः ज़ाकिर हुसीन समिति 
ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि “जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, इमने इस 
सिद्धान्त पर बल दिया है कि सम्पूर्ण शिक्षुणु-कार्य जीवन की वास्तविकताओं पर 
अ्राधारित हो जिसका सम्बन्ध हस्तकला तथा सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण 
से हो, ताकि जो कुछ भी ज्ञान बालक प्राप्त करता है उसका उसकी उन्नतिशीज्ञ 
क्रियाओं से तादात्त्य हो जाय ।”?# इस पद्धति में 'काम करते हुए शिक्षा प्राप्त 


.... # ज़ाकिर हुसैन समिति रिपोर्ट--पृष्ट ५० | 
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करने! अर्थात्‌ ( ,6&"77772 ०9 70072 9 का सिद्धान्त भी समक्ष रक्‍्खा जाता 
है| हस्तकार्य को बालक खेल ही खेल में सीख जाता है और उससे सम्बन्धित 
अन्य विषयों का ज्ञान भी उसे बिना किसी शुष्कता तथा भार के अनायास ही 
प्रात हो जाता है। 


बेसिक शिक्षा-पद्धति में शिक्षण के समान ही निरीक्षण-करार्य का भी 
महृत्त बतलाया गया है | इसके लिये योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का रक्‍्खा 
जाना आवश्यक हे जो कि फेवल निरीक्षण ही नहीं करे, अपितु पथ-प्रदर्शन 
भी करें। 


वर्तमान परीक्षा-प्रणाली अत्यंत दोष पूर्ण है जो कि बालक के व्यक्तित्व 
के विकास में एक बाधा के रूप में उपस्थित है | बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रच- 
लित परीज्ञाविधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसे पूर्ण वैज्ञानिक रूप दे दिया 
गया है। इस परीक्षा-विधि में शिक्षक का विशेष महत्व है। 


योजना के अनुमार प्रगति 

डा० जाकिर हुसेन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में पर्याप्त 
संशोधन कर दिये गये। इसके स्वावल्लग्बन के पक्षु के विषय में नियमों को ढीला 
कर दिया गया । बेसिक क्राफ्ट का ज्षेत्र भी बढ़ा दिया गया और अब बालकों 
का पूर्ण अनुभव शिक्षा-उद्द श्यों के लिये प्रयुक्त किया जाने लगा है। मारत में 
प्राथमिक शिक्षा में इस योजना के आधार पर अगति होतौ जा रही है । 


हरीपुरा कांग्रेस में इस योजना को अधिकृत रूप से स्वीकार किया ही 
जा चुका था । काग्रेत्वी मंत्रिमंडलों ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसका परीक्षण किया। 
(हेन्दुस्तानी तालीमी संघ! की स्थापना हो जाने के उपरान्त इसकी गति और भी 
बढ़ी । १६३८ के उपरान्त मध्यप्रान्त, यू० पी०; बम्बई तथा बिहार-उड़ीसः में इसे 
सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ। नये ट्रे निग कालेज तथा स्कूल खुलने लगे तथा अध्या- 
पकों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाने लगा | मध्यमभारत सरकार ने इसमें विशेष 
रुचि दिखलाई । वर्धा-नामंत् स्कूल को विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया 
ओऔर ध्८ अन्य विद्या मंदिर स्कूल खोले गये | उसी प्रकार उत्तर-प्रदेश में मी 
इस योजना का शीघ्र प्रचार हुआ | नये शिक्षा-मंत्री ने इस योजना को संरक्षण 
दिया और बेसिक शिक्षा के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया 
तथा एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोला। बिहार में इस पद्धति के अनुसार 
सराहनीय कार्य हुआ । १६४० ई० में राजनैतिक कारणों से इसे बहुत श्राघात 
पहुँचा । 
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१६३१८ ई० तथा १६४० ई० में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड” ने 
बम्बई प्रान्त के मुख्य मंत्री माननीय श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में क्रमशः 
दो समितियों की स्थापना की | इन समितियों ने बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत 
ही विस्तृत राय दी जिसके फल स्वरूप देश में बेरिक शिक्षा का वास्तविक 
रूप में पुनसज्ञञगन हुआ | इस समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कॉः-- 

(१) बेसिक शिक्षा-योजना सब प्रथम आमीण क्षेत्रों में प्रारम्भ को जाय । 

(२) बालकों की श्रनिवाय-आयु ६ वर्ष से १४ वष तक हो, किन्तु ५ वष 


की आयु के बच्चे भी बेसिक स्कूलों में प्रविष्ठ हो सकेंगे | 
(३) बेसिक स्कूलों से अन्य स्कूलों में जाने की अनुमति बालकों को ५ 


वीं कच्चा अथवा ११ + की आयु के उपरान्त हो दी जाय | 

(४) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही हो | 

(५) भारत के लिये एक सामान्य भाषा की भी श्रावश्यकता है। यह 
भाषा हिन्दस्तानी हो सकती है जिसमें हिन्दी और उद' दोनों 
ही लिपियों का प्रयोग हो सकता दै। बच्चों को लिपि चुनने का 
अधिकार हो और उसी लिपि के द्वारा पढ़ाने की उनके लिये 
स्कूल में सुविधा होनी चाहिये। प्रत्येक शिक्षक के लिये दोनों ही 
लिपियों का जानना आवश्यक है | 

(६) किसी बाहरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। बेसिक पाक्यक्रम 
के अन्त में आन्तरिक-परीक्षा के आधार पर एक 'स्कूल लीविजड्ध सर्टीफिकेट 
दे दिया जाना चाहिये ।'' 

'केन्द्रीय सलाहकार बोड” ने भी खेर समिति की रिपोर्ट के अधिकतर 
सुझावों को मान लिया और १६४४ की 'सार्जन्ट रिपोर्ट” में इन सुझावों को 
व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया | 

१६४५ ई० के प्रारम्भ में “हिन्दुस्तानी तालोमी संघ कौ बेठक वर्धा में 
पुनः हुईं | इस बेठक में सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति तथा इसकी ग्रगति पर दृष्टिपात 
किया गया। इस बेठक में भी बेसिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया 
गया और गांधीजी के सिद्धान्तों पर आधारित करके इसका नाम “नई तालीम 
रख दिया। यह नई तालीम चार भागों में विभक्त की गई. यथा: .पूव-बेसिक, 
बेसिक, उत्तर-बेसिक तथा प्रौढ़ शिक्षा। पूर्व-बेसिक शिक्षा ३ से ६ वर्ष की 
आयु वाले बच्चों के लिये थी; तथा उत्तर-बेसिक में उच्च शिक्षा को सम्मिलित 
किया गया । प न्‍ 
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इससे पूर्व १६४४ ई० में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी बेसिक शिक्षा 
के प्रसार की योजना का समर्थन किया था। राष्ट्रीय योजना समिति (नेशनल 
प्लानिंग कमेटी) ने भी, जो कांग्रेस ने देश की भिन्न-भिन्न अवस्थाश्रों पर अपनी 
रिपोर्ट तथा सुझाव देने के लिए नियुक्त की थी,बेसिक शिक्षा का समथन किया। 
१६४७ ई० में “हिन्दुस्तानी तालीम संघ, वर्धा' ने एक विस्तृत पाख्यक्रम तैयार 
किया जो कि प्रायः सभी प्रान्तों ने लागू कर दिया है। इस योजना में “उत्तर- 
बेसिक माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कभ ध्यान दिया गया | इन “उत्तर-बेखिक' साध्य- 
मिक स्कूलों के प्रधान माध्यम क्राफ्ट कृषि, डेरी, भवन-निर्माण, लोहा री; बढ़ईगौरी' 
तथा बुनाई, इत्यादि हैं, जिनके द्वारा ग्रार्मों के पुनर्निर्माएं को बात कद्दी जावी 
है। इन “उत्तर-बेसिक' काल्ेजों का निर्माण स्केडीनेविया के पीपुल्स कालेजों? के 
आधार पर होने की सम्भावना है, जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन की 
सिफारिश है । 

प्रायः सभी राज्यों ने अपने आन्दोलन बेसिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रारम्भ 

कर दिये हैं। भारत की स्वतन्त्रता तथा शिक्षा की बढ़ती हुईं माँग ने इस आन्दोलन 
को सभी स्थानों पर सर्वप्रिय बना दिया है। इस क्षेन्न में दो प्रमुख प्रदृत्तियाँ हमें 
देखने को मिलती हैं | एक तो सम्पूर्ण देश में निःशुल्क व अनिवारय प्राथमिक 
शिक्षा प्रदान करना; और दूसरी, प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों का 
हूप देना। भारत के संविधान में स्वीकार किया गया हैं कि राज्य की ओर 
पे प्रत्येक प्रयास इस बात का किया जायगा कि ६-१४ वर्ष की आयु के बालकों 
को १० वे के भीतर ही अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का लाभ दिया जा सके। 
१६५० ई० में संविधान लागू होने के पहिले से ही इस दिशा में प्रयत्न किए 
जा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाइकार बोर्ड' की सिफारिश के आधार पर 
सरकार ने पहिले से ही स्वीकार कर लिया है कि देश की प्राथमिक शिक्षा 
बेसिक-प्रकार की होनी चाहिये। देश की स्वतन्त्रता ने लोगों के हृदयों में 
अपने बालकों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक नई लालसा जगा दी 
है। अब लोग जानते हैं कि यह उनका मौलिक मानव अधिकार हैं। यहाँ 
तक कि यह लालसा उन क्षेत्रों में भी दिखाई देती है जहां १६४७ से पूर्व शिक्षा 
की कोई सुविधायें नहीं थी। जैसे उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के आदिम जातियों के 
इलाकों में १६४७ से पूर्व एक मी स्कूल नहीं था, किन्तु १६३१३ तक वहाँ १६०० 
स्कूल खुल गये हैं। और नये स्कूल खुलते जा रहे हैं । 

जहाँ तक प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों का रूप देने का 
प्रश्न है, इसमें भी प्रगति हुई है। किन्ठु प्रशिक्षित शिक्षकों, उपयुक्त भवनों तथाः 
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बन के अभाव के कारण आाशाजनक उन्नति नहीं हो सक्री है शिक्षा की 
किस्म में सुधार करने की दृष्टि से भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ, है ।)' 
इसका प्रमुख कारण रहा है योग्य व सन्तुष्ठ शिक्षकों के मिलने को कठिनाई। 
नेसिक शिक्षा जहाँ बालक के लिये सरल व आकषक होती है, तो शिक्षक के 
लिए अधिक कठिन होती है| जहाँ कहीं भो शिक्षकों ने इस पद्धति को कठिन 
श्रम से निष्ठापूर्वक चलाया है, वहाँ परिणाम भी अच्छे निकले हैं । 
बेसिक शिक्षा के प्रति लोगों की घोरणायें भी विभिन्न हैं। बिह्दार में 
जहाँ योजना को पर्याप्त सफलता भिली है, लोगों ने इसकी सराइना की है 
और सदानुभूतिपूर्वक इसका स्वागत किया है| मद्रास, बम्बई तथा कुछ क्बाइली 
क्षेत्रों के विषयों में भी यही कद्दा जा सकता दै। किन्तु कुछ श्रन्य क्षेत्रों में 
तो लोगों ने न केवल इसका स्वागत ही नहीं किया है, अपितु इसका क्रिया- 
त्मक विरोध तक किया है| ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में शिक्षा की किस्म में 
सुधार होने की अपेक्षा पतन ही हुआ है | 
जब बेसिक शिक्षा देश में प्रारम्भ हुई थी तो शिक्षा के माध्यम के लिए, 
कताई-बुनाई अथवा कृषि को ही बेसिक क्राफ्ट के रूप में रखा जाता था। किन्तु 
वे अपर्याप्त हैं। विभिन्न प्रान्तों में अपने-अपने स्थानीय क्राफ्ट प्रच्धित हैं। 
इन सभी क्राफ्टों में इम शिक्षा सम्मावनाश्रों की खोज सकते हैं | उदाइरणतः 
काश्मीर सदा से ज़री के कार्य तथा लकड़ी के काय के लिए प्रसिद्ध रहा है। 
अासाम में रेशम की कताई-बुनाई प्रायः प्रत्येक घर में होती है। ऐसी स्थिति 
में प्रत्येक राज्य में स्थानीय इस्त-कलाओों को अपनाया जा सकता है । हाँ इधर 
इस दृष्टि से प्रगति भी हो रही है, और उत्तरोत्तर नई दृस्तकलाएँ बेसिक 
शिक्षा में प्रवेश पा रही हैं । 
देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त अनेकों राजनैतिक, आर्थिक व नसर्गिक 
अआपत्तियों का भारत को सामना करना पड़ा । देश के विभाजन, जनसंख्या के 
'परिवर्तन, खाद्यान्नों के अमाव तथा बाढ़ इत्यादि आपत्तियों की अपेन्नाकृत भी 
भारत ने अपने शिक्षा-प्रयत्नों को जारी रकक्‍्खा और शिक्षा में प्रगति की। 
यह प्रगति आँकड़ों से जानी जा सकती है। ३१ मार्च, १६४८ को देश के “क! 
राज्यों में १,४०,१२१ प्राथमिक स्कूल ये श्रौर उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 
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संख्या १,१०,००,६६४ थी। १६५३ की उसी तारीख को यही संस्थाएं क्रमश$ 
१,७७, २८५ तथा १,५६५, ६५,०५६ हो गई | इस प्रकार हम २८६ देखते हैं कि 
स्वतन्त्रता के पाँच वर्षों में 'क' श्रेणी के राज्यों में ३७,००० स्कूल और 
४६,००,००० विद्यार्थी बढ़ गये । सम्पूर्ण भारत में १६४३ ई० में २,२१,०८२ 
प्राथमिक स्कूल थे और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १,६२,६६,८४० 
थी। साज्षरता की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि कुछु प्रगति अ्रवश्य हुई है। 
सन्‌ १६४१ ई० में जब कि ५ वषे की आयु के बच्चों को छोड़कर पढ़ाई-लिखाई 
१४६ प्र० श० थी | १६५१ ई० में श्रन्तिम जन-गणना के समय यह श्८*हे 
प्र» श०; तथा ३१ माच, १६५४३ को २० प्र० श० थी। समस्या की दुरूहता व 
विशालता को देखते हुए यह प्रतिशत कितना श्रपर्याप्त प्रतीत होता है ! 


इसी प्रकार व्यय की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
उपरान्त प्राथमिक बेसिक शिक्षा पर व्यय में ८७९ / वृद्धि हुई है। ३१ मार्च, १६४३ 
को सारे देश के प्राथमिक खर्चों का अनुमान ४३ करोड़ ७० लाख रुपया था | 

जहाँ तक बेसिक स्कूलों के लिए श्रध्यापकों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न 
है, हम पीछे लिख चुके हैं कि बेसिक शिक्षा की सफल प्रगति के मार्ग में सबसे 
बड़ी बाधा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 
भी देश में प्रयाव किए जा रहे हैं। कुछ संस्थाएँ इस दिशा में श्रच्छा कार्य 
कर रही है। इनमें से प्रमुख ये हैं 


तालीम भवन, सेवाग्राम; जामिया मिलिया इस्लामिया टीचसे 
ट्रेनिंग इन्स्टीव्यू ट दिल्ली; श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय टीचस बेसिक सेन्टर 
कोयम्बटूर--( इसके अन्तगत गान्धी बेसिक ट्र निंग स्कूल तथा विद्यालय टीचस 
कालेज सम्मिलित हैं और सराहनीय काय कर रहे हैं ); ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग 
सेन्टर ढाबका ( बम्बई ), विद्या भवन शान्विनिकेतन; विद्याभवन उदयपुर 
तथा सर्वोदय मद्याविद्यालय तर्की (बिहार) अधिक प्रसिद्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त भी लगभग प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण संत्थाएँ हूँ जो 
कि बेसिक शिक्षक्रों को प्रशिक्षण देती हैं । 


आसाम के गुरू ट्रे निंग केन्द्रों को बेसिक ट्रेनिंग केन्द्रों में परिवर्तित कर 
दिया गया है। बिहार में प्रशिक्षण कार्य बड़ी उत्तमता से चलाया जा रहा है| 
यहाँ प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को संख्या १६४६-४७ में २२५ से बढ़कर 
१६५१-४२ में ३,१२६ तक हो गई, जिनमें १६० अध्यापिकार्य भो सम्मिलित 


थीं | यहाँ बेसिक स्कूत्तों के सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं। सामान्य प्राथमिक व 
भा० शि० ह० २१ 


ः रे 
डैे२२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


मिडिल स्कूलों के शिक्षकों क्षो मी बेसिक ट्रेनिंग की सुविधायं दी जा रही हैं।. 
शिक्षा के उच्च प्रशासनिक श्रधिकारियों को भी बेसिक प्रणाली में प्रशिक्षण देने 
के लिये १६५१ ई० में यहाँ नर्सिदनगर ८ तों मुजफ्फरपुर ) में एक बेसिक 
ट्रेनिंग कालेज खोला गया है| श्रब इसका नाम सर्मोद्य महाविद्यालय रफ़्खा 
गया दे । 


बम्बई में लगभग १७ सरकारी ट्रेनिंग संस्याएँ हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 
लगभग ३००० शिक्षकों को बेसिक प्रणालौ में प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रेजुटटों 
को प्रशिक्षण देने के लिए पथक्‌ व्यवस्था है | उच्च प्रशिक्षण के लिए सेवाग्राम 
में भी शिक्षक या अधिकारी लोग भेजे जाते हैं| उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास 
इत्यादि राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थायें हैँं। दिल्ली में जामिया मिलिया 
के अतिरिक्त दो स्कूल: एक पुरुषों के लिये और दूसरा महिलाओं के लिए 
ओर खोल दिए गये हैं | विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए 
अल्पकालीन “रिफ्रे शर कोस” भी संगठित किये जाते हैं | 


इधर बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक स्तर के आगे माध्यमिक व 
उच्च स्तरों तक ले जाने के परीक्षण भी देश में होने लगे हैँ। इस दृष्टिकोण से 
बिहार सभी राज्यों में अ्ग्रगामी हे | वहाँ चुने हुए क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षा 
को बेसिक प्रणाली के आधार पर प्रारम्भ किया जा रहा है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए सर्वोदय महाविद्यालय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, १६ बेसिक ट्रेनिंग 
स्कूलों तथा १३ उत्तर-बेसिक रकूलों ने गत ५ वर्षों में सामाजिक शिक्षा के प्रसार 
के लिये एक योजना को कार्यान्वित किया है। किन्तु निस्वार्थ कायकर्ताओं 
व शिद्कों ओर धन के अभाव में योजना में श्रच्छी सफलता नहीं मिल 
सकी है। १६४७--५२ तक के पंचसाला में बिहार सरकार ने इस परीक्षण पर 
लगभग ३ लाख रुपया भी व्यय किया है। जौलाई १६५४ में बिहार बेसिक 
शिक्षा बोर्ड की क्रायकारिणी ने निश्चय किया है कि राज्य में ऐसे विद्यार्थियों 
के लिये जिन्होंने उत्तर-बेसिक स्कूल परीक्षा पास कर ली है, लगभग ६ उत्तर- 
बेसिक कालेज खोले जाँयगे। इस बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास करके बिहार 
सरकार से यह भी माँग की थी कि तर्की ( मुजफ्फरपुर ) में एक समाज 
कालेज ((0४णप्५ए 0002०) खोला जाय । फलतः अगस्त में इस कालेज 
की स्थापना के उपरान्त कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। इसी प्रकार एक कालेज 
नालन्दा में, एक नगरपाड़ा ( भागलपुर ) में, एक कोलइन्त पटोरी ( दरभंगा ) 
तथा एक बाखरी (मुजफ्फरपुर) में खोलने की भी योजना है। इन आ्रामीण बेसिक 
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' कालेजों की स्थापना का उद्द श्य यह भी है कि लगमग तीन वर्ष के भीतर वहाँ 
एक गअम्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके | 
इसके अतिरिक्त बिहार में सरकारी सर्वोदिय स्कूलों के साथ हो साथ 
वैयक्तिक सर्वोदय सकूल भो स्वीकृत किये जा चुके हैं। इससे पूर्व स्वोदय स्कूलों 
का संचालन केवल सरकार ही करती थी। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने बिहार में 
बेसिक शिक्षा में मुधार, सामाजिक शिक्षा का प्रसार तथा बेसिक शिक्षकों की 
दशा में सुधार करने का भी निणय किया है | 
इसी प्रकार पंजाब में भी बेसिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से 
उठा कर माध्यमिक स्तर तक ले जाने का निर्णय किया गया है। इसके लिये चंडी- 
गढ़ में एक सीनियर बेसिक कालेज की भी श्रक्टूबर, १६५४ में स्थापना की गई 
है। इसमें केवल ग्रेजुएटों का दी प्रवेश हो सकेगा। - ५ 
त्रिवांकुर-कोचीन में अगस्त १६४४ में प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों 
में बदलने तथा राज्य में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साइन देने का निर्णय किया है। 
प्रथमतः यह योजना रे प्राथमिक कक्षाओं में लागू की जायगी और परीक्षण में 
सफलता मिलने पर ही श्रन्य कन्नात्रों में लागू हो सकेगी | 
उत्तर प्रदेश अपने सभौ प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित 
करने की योजना में प्रगति कर रहा है। यहाँ १६४८ से अब तक १२,३४० 
प्राथमिक बेसिक स्कूल खोले जा चुके हैं| आगामी छितीय पंचवर्षीय योजना के 
ग्रन्तर्गत ३४ करोड़ रुपये के व्यय से ६,६५० स्कूल ओर खोले जायैंगे। 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार देश की प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा 
का रूप देने के लिये बहुत व्यम्म है। १८ जनवरी, १६५५ को अपने ६० वें महा- 
अधिवेशन में आवडी में काँग्रेस ने भी निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया हैः-- 
“स्ब॒तन्त्र भारत के राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा 
विकास-योजनाओं को पूर्ति के निमित्त लोगों को तैयार करने के लिये वतमान 
शिक्षा-प्रयाली में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है। योजना कमीशन और भारत 
सरकार प्रथमिक और माध्यमिक शिक्षा के तौर पर बेसिक शिक्षा को लायू 
करना स्वीकार कर चुकी है। बेसिक शिक्षा में श्रम और उत्पादन के माध्यम 
से विभिन्न विषयों को शिक्षा दी जाती है। इसलिये.वह भारत की आवश्यक- 
ताओं के स्वधा अनुरूप है। इस दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों को गाँवों 
आर शहरों में यथाशक्ति शीघ्र इस नीति को लागू करना चाहिये ।” 
ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसके गुण-दोष कुछ भी हों, बेसिक 
शिक्वा-पद्धति श्रव भारत के लिये अनिवाय होती जारहो दे। प्रथम पंचवर्षीय 
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योजना के अन्तगत भारत सरकार प्रथम रे वर्ष में बेसिक शिक्षण-पद्धति के 
सुधार सम्बन्धी परीक्षणों पर ६० लाख रुपया व्यय कर चुक्री है; श्रोर शेष 
थोजना काल में इससे भी अधिक व्यय करने जा रही दे। यदि सभी राष्ज्यों में 
योजना मलौ भाँति कार्यान्विवत की गई तो १६४४-२६ के अन्त तक रै5,०१६ 
अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल खुल जाँयगे जिनमें बेमिक स्कूल भो सम्मिलित होंगे । 
इनमें ४० लाख अतिरिक्त बालक शिक्षा पाने लगेंगे। सन १६०३ के अन्त तक 
इनमें से १६,२७६ स्कूल खुल चुके हैं जिनमें £ लाख बालक शिक्षा पाते हैं। जहाँ 
तक शुद्ध बेसिक स्कूलों का सम्बन्ध है, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलने वाले 
६,४७१ स्कूलों में १६४३ के अन्त तक २१७६ स्कूल खुल चुके है |. 

सरकारी रिपोर्टों के आधार पर कद्दा जा सकता दे कि राज्यों में, विशे- 
घतः बिहार और बम्बई में, बेसिक शिक्षा सनन्‍्तोषजनक प्रगति कर रही है। इन 
स्कूलों का रूप यह है कि कई बेसिक स्कूलों के समूह को, जो निकटवर्त्ती गाँवों 
में स्थित होते हैं, एक ठोस इकाई के रूप में संगठित कर लिया जाता है। एक 
“जनता कालेज', जिसमें ग्रामीण छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होती है श्रौर 
जिसमें हस्तकलायें, स्वास्थ्यरक्ञा तथा सामाजिक जीवन के मौलिक तत्वों की 
शिक्षा दी जाती दे, एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज जिससे बेसिक स्कूल सम्बन्धित 
कर दिये जाते हैं तथा एक पुस्तकालय जिसमें दृश्य-साधनों ( ४]37«] ७.08 ) 
की भी व्यवस्था होती है--यही संस्थायें उस बेसिक परीक्षण-इकाई में सम्मिलित 
की जाती हैं। यद्यपि यह काय॑ दिल्ली में भी बड़े उत्साह के साथ प्रारम्भ किया 
गया था, किन्तु इसमें अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। इस परीक्षण का 
उद्दे श्य बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों से लोगों को परिचित कराना तथा कुछ काये- 
कर्ताओं को तैयार करना है । 

देश में बेसिक शिक्षा का अ्रधिक भ्रसार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय है 
सरकार ने राज्यों को उस व्यय का ३० प्र० श० देना स्वीकार किया है जो कि 
नये बेसिक स्कूलों के खोलने तथा सामान्य प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में 
परिवर्तित करने में राज्य सरकारों को पड़ता है। यह अनुदान खेर-समिति को 
सिफारिशों को श्राधार मान कर दिया जा रहा है । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने 
बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों तथा शिक्षा-पद्धति की व्याख्या करने के उद्दे श्य से 
एक पुस्तिका प्रकाशित कराने का भी निश्चय किया है। 

पंचवर्षीय योजना के आधार पर राज्यों में बेसिक स्कूल खोलने के जो 
लक्ष्य बना लिये गये हैं उनमें प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बद- 


२... 3 लज-तननन+-न मनन टन न मननननननम++++न तन 
॥ 74ए७ ए००४४ ९90: 7087658 ९०४०४, 9. 34% 7954-74: (20५६. 0 770॥9. 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक ] [३६२२ 


नने की एक प्रमुख योजना सम्मिलित है। कहीं-कहीं पर सामान्य प्रकार के 
प्राथमिक स्कूल ही खोले जा रहे हैं ओर बेसिक स्कूलों की स्थापना को यह कद 
कर टाला जा रहा है कि उनका प्रारम्भिक व्यय अधिक होता है। वस्तुतः अच्छे 
व प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव तथा बेसिक शिक्षण की सबमान्य पद्धति व ऐसे 
उपयुक्त साहित्य के अभाव में जोकि शिक्षकों का पथ-प्रदर्शन कर सके, प्राथमिक 
बेसिक स्कूलों की प्रगति अत्यन्त ही मन्‍्द है| इन अभावों कौ पूर्ति करने के लिये 
पंचवर्षीय योजना में एक अग्निम-योजना*( 70]0$ +?/0]०७ ) को प्रत्येक राज्य 
में कार्यान्वित करने की नीति को अपना ३5 है। इन अग्रिम-योजनाओं के 
श्रन्तगंत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उत्तर-स्न्ैक प्रशिक्षण ( 2086 (7५ ८७६० 

4 7छ४7779 ) के स्तर तक बेसिक शिक्षा के सैम्पूशं रूप को एक सुनिश्चित , ठीस 
तथा वास्तविक रूप में कार्यान्वित किया जायगा आर इस पंरोत्रण के द्वारा एक 
उपयुक्त टैकनीक का विकास किया जायगा। ये योजनायें अ्रभमी तक किसी भी 
राज्य में पूर्णूूप से कार्यान्वित तो नहीं हो सकी हैं, हाँ प्रारम्मिक कार्य इस 
दिशा में अवश्य किया जा रहा है। 

इन अग्नरिम-योजनाओं के लिये केन्द्र के द्वारा राज्यों को आशिक सहा- 
यता प्रदान कौ जा रही है। यह सहायता निम्नलिखित कार्यों के लिये दी 
जायगी ३-- 

(क) प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के 

लिये “ 

(ख) नये बेसिक स्कूलों की स्थापना के लिये; 

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के लिये जिनमें अपर्यास सज्ञा या स्टाफ हो; 

(घ) क्राफ्ट-शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा स्कूलों में क्राफ्टों का आरम्भ 

करने के लिये; तथा 
(ड) बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षण में काम आने वाली वस्तुएँ तेयार 
करने के लिये। 

इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने यह भी अनुभव किया है कि डेनमाक में 
ग्रामीण-शिक्षा के लिये जो परीक्षण किये गये हैं वे भारत में भी ग्राम्य-शिक्षा के 
पुनर्सगठन के लिये उपादेय हो सकते हैं| अतः डेनमाक को प्राथमिक, माध्यमिक 
तथा प्रौढ़ व सामाजिक शिक्षा की पद्धतियों का अध्ययन करने के लिये भारत 
सरकार ने श्८ भारतीय शिक्षा-शात्नरियों का एक मण्डल भेजा है | जनवरी, 
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१६५४ में सरकार के निमन्त्रण पर डेनमाक' के ग्राम्य-शिक्षा विशेषज्ञ डा० पीटर. 
मैनिश की भारत यात्रा भी उल्लेखनीय है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बसिक शिक्षा वस्वुतः भारतीय शिक्षा 
प्रणाली का ही नहीं अपितु राष्ट्रीय जीवन तथा प्रेरणा का आधार बनती जारही 
है । आशा की जाती है कि भविष्य में इसका रूप और भी अधिक व्यापक हो 
जायगा | ऐसा होने पर ही इस थोजना के प्रणेता महात्मा गाँधी के शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों को एक मूत्ते रूप मिल सकेगा | ब्रिटिश भारत में जिस प्राथमिक 
शिक्षा की इतनी अवदेलना की पाई थी, उसकी आज स्व॒तन्त्र भारत में हम 
अ्रवहेलना नहीं कर सकते | यदि !।रत को सभ्य देशों की दौड़ में आगे रहना 
है, तो अवश्य ही उसे अपनी 7१% निरक्षता का विनाश करना होगा । इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । के उपर्युक्त पाजञ्यक्रम, योग्य शिक्षकों, कुशल संगठन व 
प्रशासन, दृढ़ अ्रथव्यवस्था तथा निरन्तर अध्यवसाय द्वारा इम अपनी प्राथमिक 
शिक्षा को सच्चे भ्रथ में श्रनिवाय॑ बना कर देश से अशिक्षा व निरक्षरता के 
कलंक को शीघ्र धो सकते हैँ | जब अमेरिका, रूस, चीन तथा टर्की श्त्यादि देशों 
ने इस परीक्षण में आशा-जनक उन्नति की है तो फिर ऐसा कौनसा कार्य है 
जिसे आ्राज का स्वतन्त्र ब महत्वाकांच्री भारत नहीं कर सकता ! 

हम निस्संकोच कह सकते हैँ कि भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा को पर्यात 
महत्त्व नहीं दिया जारहा है। १८५४४ ई० से लेकर १६५४ ई० तक के सौ 
वर्षों में सरकार कई बार इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुकी है कि देश 
में प्राथमिक शिक्षा का अ्रचार उसका प्रमुख कर्त्तव्य है। आज भी भारत के संवि- 
भान की ४५ वीं घारा के अनुसार सरकार का यह कर्ंव्य है कि वह ६ वर्ष से 
१४ वध तक की आयु वाले सभी बालकों को सन्‌ १६६० तक निःशुल्क व श्रनि- 
वार शिक्षा प्रदान करे । किन्तु श्रमी तक इस दिशा में बहुत ही अपर्यास कार्य 
हुआ है | सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर 
बहुत ध्यान दे रही है और उनके लिये केन्द्रीय सरकार ने कमीशनों की नियुक्ति 
करके उनकी समस्याश्रों का एक अत्यन्त विशद व मौलिक विश्लेषण करा 
लिया है| किन्तु स्वतन्त्र भारत को सरकार ने श्रमी तक इस बात का श्रनुभव 
नहीं कर पाया है कि वह इसी प्रकार का एक कमौशन प्राथमिक शिक्षा के 
लिये भी नियुक्त करे | 


अतः आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से शीघ ही एक प्राथ:, 
“हरि, शिक्षा कमीशन नियुक्त किया जावे जो कि इसकी सम्पूर्ण समस्याओं का 
अखिल भारतीय स्तर पर अश्रध्ययन करके उनके सुलभाने के ठोस सुझाव दे ।. 
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बुध र। बात है प्राथमिक-शिक्षकों की आर्थिक दशा के सुधार के सम्बन्ध 
में । यह बात सर्वविदित है कि भारतवष में प्राथमिक शिज्षक का वेतन अत्यन्त 
प है।इस कारण वह हर समय आर्थिक चिन्ताओं में निमग्न रहता हुआ एक 
अत्यन्त ही दीन व अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करता हैं। सरकार भी उसे दौन 
व शक्तिहीन समक कर सुविधापूर्वंक उसकी अवहेलना कर देती है। प्राथमिक 
शिक्षक की तुलना में विश्वविद्यालयों के शिक्षक, जो कि अपनी बातों को उच्च 
अधिकारियों तक शीघ्र पहुँचा देते पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिये 
सरकार से मोर्चा लेने की भी क्षमता रुखते हैं, उनकी बातों को सरकार शौघ्र सुन 
लेती है; ओर बेचारा प्राथमिक शिक्षक कैक साधारण मजदूर की माँति शिक्षण 
का पेश! करता है। जब तक देश की कैथमिक शिक्षा का सुधार नहीं होगा, 
देश की शिक्षा की आधारशिला दुबंल रहे ब्राथमिक शिक्षक 
की आर्थिक दशा तथा काय-दशाओं में सुधार नहीं होगा, हम देश की प्रोथ« 
मिक शिक्षा के सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। सामान्य शिक्षकों की तुलना 
में बेसिक शिक्षकों को और भी अधिक कठिनाइयाँ हैं। इनके प्रशिक्षण का 
समय और व्यय अधिक होता है तथा अध्यापन काये भी अधिक श्रमपूर्ण होता 
है | श्रतः यह स्वाभाविक है कि उनके वेतन स्तर और भी अधिक ऊँचे होने" 
चाहिये। इस दृष्टि से मद्रास में अवश्य कुछु किया जा रहा है, अ्रन्यथा शेष राज्यों 
ने इस प्रश्न पर दृष्टिपात तक नहीं किया है| 
प्राथमिक या बेसिक शिक्षा की एक अन्य समस्या है स्कूल भवनों का 
अभाव | यह कितनी दया की बात है कि देश के असंख्यों भावी नागरिकों को 
हम स्थान की इतनी भी सुविधा न दे सके जहाँ बेंठकर वे अपने जीवन के प्रथम 
पाठ पढ़ सके | देश के प्रत्येक ज्षित्र में प्रायः प्राथमिक स्कूलों पर अपने स्वयं के 
अच्छे भवन नहीं हैं। गाँवों में कहीं कच्चे व फूटे खंडहरों में बच्चे पढ़ते हैं तो 
कहीं वर्षो, धूप व जाड़े में पेड़ों के नीचे प्रकृति की निर्दंयता को सहन करते 
रहते हैं। वास्तव में प्राथमिक स्कूलों के पास भवन न होना एक अत्यन्त ही दुरूद 
समस्या है। यह एक हास्यास्पद व लजाजनक स्थिति है जिसका निवारण 
तत्काल ही आवश्यक है। 
इन कठिनाइयों के अतिरिक्त श्रन्य कठिनाइयों का भी प्राथमिक शिक्षा 
के विषय में उल्लेख किया जा सकता है। अनिवायता के सिद्धान्त को सम्पूर्ण 
देश में लागू करने में सरकार की असफलता, अच्छी पाज्य पुस्तकों का अमाव, 
अध्ययन सामग्री का अभाव, पाज्य-क्रम सम्बन्धी दोष, शिक्षकों के प्रशिक्षण 
सम्बन्धो असुविधार्य, निरीक्षण की अपयोप्तता व अक्षमता; स्थानीय बोर्डो २ 








श्रम ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


निन्‍नकोटि को राजनीति और इन बोर्डों के अन्तगंत प्राथमिक शिक्षा का निर्दय 
बलिदान तथा जन-समूहों में व्याप्त निर्धनता इत्यादि अ्रन्य कारण है जो कि 
देश की प्राथमिक शिक्षा की तीत्र प्रगति में रोढ़े अटकाये हुए हैं । जब तक इन 
रोढ़ों को मार्ग में से नहीं हटाया जायगा, हम पर्याप्त रूप से प्राथमिक शिक्षा 
का जिसमें बेसिक शिक्षा भी सम्मिलित है, सुधार नहीं कर सकते | 


(३) सार्जेन्ट रिपोर्ट (यद्धोत्तर-शिक्षा विकास योजना) 


द्वितीय विश्व युद्ध का समांस है भारत के सम्मुख एक नवीन शिक्षा 

गैजना आई जिसे 'साजेंन्ट योजना” वे/लाम से पुकारा जाता है। जॉन सार्जेन्ट 

गे, जोकि भारत सरकार के कतकाज़ं (न शिक्षा-सलाइकार थे, एक ऐसा स्मृति- 

भ्र बनाने का ओफरेश हुआ... 'हेशू हुआ..-जिऋ। युद्धोत्तर शिक्षा विकास के लिये योजना की 

_ ॑प रेखा हो । "केन्द्रीय शिक्षा सलाइकार बो्ड ने १६४३ तथा १६४४ ई० की 

अपनी बैठकों में इस स्छतिपत्र को स्वीकार कर लिया। यह स्पृतिपत्र उने अनेक 

रिपोर्टों पर श्राधारित था जो कि बोड द्वारा शिक्षा के भिन्न-भिन्न अंगों के लिये 

, नियुक्ति की गई उपसमितियों ने उस समय प्रकाशित की थीं | श्रतः जॉन सा्जेन्ट 

के नाम पर ही इस योजना का नामकरण हुआ । इस प्रकार 'केन्द्रोय सलाह- 

कार बोड” ने जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसका युद्धोत्तर योजनाओं में 

बड़ा महत्व है। इस रिपोर्ट में नसंरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की 

शिक्षा का बहुत ही विशद विवरण--उसका संगठन, दोष, सुधारने के उपाय 

तथा भविष्य के लिये सुझाव इत्यादि हैं। एक प्रकार से अपने प्रकार की यह 

पहिली रिपोर्ट है जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा पर इतने व्यापक दृष्टिकोण से 
विचार करती है। _ 

'सार्जेन्ट रिपोर्ट! में सम्पूर्ण शिक्षा को १२ श्रध्यायों में विभाजित करके 
प्रत्येक श्रंग पर अलग-अलग विचार किया गया है। इम संक्षेप में उसे शस 
प्रकार लिख सकते हैं :--- 

(१) ५ और ६ वर्ष से १४ वध तक के लड़के लड़कियों को साक्षरता 
तथा नागरिकता के लिये सवव्यापी, भ्रनिवार्य तथा निःशुल्क 
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था | यह शिक्षा दो भागों में विभक्त 
होगी : जूनियर बेसिक (६-११) तथा सीनियर बेसिक (११-१४) 
वर्ष | प्रथम प्रकार के स्कूल सब के लिये अनिवार्य होंगे और 
दुसरे प्रकार के स्कूल केवल उन्हीं बालकों के लिये होंगे जो कि 
हाईस्कूल में अपनी शिक्षा जारी नहीं रक्खेंगे 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक ] [ ३२६ 


(२) 


(३) 


३ वर्ष से ६ वर्ष तक कौ उम्र के बच्चों के लिये पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 
की व्यवस्था । इस शिक्षा का प्रमुख उद्दे श्य सामान्य शिक्षा देना 
नहीं, अपितु सामाजिक अनुभव तथा शिष्टाचार सिखाना है। 
११ वर्ष से १७ वर्ष तक के चुने हुए विद्यार्थियों के लिये ६ वर्ष की 
हाई स्कूल शिक्षा की व्यवस्था । इन स्कूलों में केवल वही विद्यार्थी 
प्रवेश पा सकेंगे जो कि आगे शिक्षा के लिये अपनी विशेष रुचि 
दिखलाते हैं। साधारुणतः यह संख्या २० / होगी। इन हाई 
स्कूलों को दो भागों हक विभाजित कर दिया जायगा: (१) 
साहित्यिक (एकेडेमिक) ह#ई स्कूल ओर (२) व्यावसायिक 
(टेकनिकल) हाई स्कूल | प्रकार के स्कूलों में कला तथा 
विज्ञान के विषय--जैसे मातृ तिहास, प्र ह््य्‌ू 
भाषाएँ, आधुनिक भाषाएँ, भूगोल, गणित, विशान, स्वास्थ्यरक्षा, 
कृषि, संगीत; कला, श्रर्थशात्र तथा नागरिक-शासत्र इत्यादि 
पढ़ाये जायेँंगे। दूसंरे प्रकार के स्कूलों में व्यावह्यारिक विशान 
( 3.०270०0 8०070९3 ) तथा औ्रौद्योगिक और व्यापारिक 
विषय--जैसे लकड़ी तथा धातु का काम, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ' 
इत्यादि तथा वाशिज्य के विषय--पुस्तपपालन (बुक कीपिंग), 
शॉर्ट हैंड, टाइप-राइटिंग, एकाउन्टेसोी तथा व्यापार पद्धति 
यादि पढ़ाये जाँयगे | शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा तथा 
अँग्रेजी अनिवाय द्वितीय भाषा होगी। लड़कियों के स्कूलों में 
प्षामान्य विज्ञान के स्थान पर गइ-विज्ञान पढ़ाया जायगा। हाई 
“कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की अवस्था ११+होगी 
जबकि उनका जूनियर बेसिक कोस समाप्त हो चुका होगा । 
उनमें प्रत्येक विद्यार्थी १४+व्ष की उम्र तक रहेगा। ५० प्रति- 
शत विद्यार्थी निःशुल्क रहेंगे। योग्य विद्याथियों को उच्च अध्ययन 
को विशेष सुविधायें दी जावेगी | 
चुने हुए विद्यार्थियों के लिए प्रचलित इंटरमीडियेट कक्षाओं के 
उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। इंटर 
कक्षाओं का उन्मूलन करके उनकी प्रथम वर्ष हाई स्कूल तथा 
द्वितीय वर्ष डिग्री कक्षा में मिला दी जाय । रिपोट में वतमान 
विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। 
प्रवेश पर नियन्त्र० कर दिया गया है। हाई स्कूल छोड़ने वाह 







३३० | 


१४५ विद्यार्थियों में से १ को प्रवेश दिया जाय। शिक्षकों तथा 
विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सम्पक बढ़ाना चाहिये। शिक्षकों की 
दशा, कार्य करने की अ्रवस्थाओ्रों तथा वेतन में सुधार किया जाय। 
भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के पाउयक्रमों में साम्य तथा एक्य उत्पन्न 
करने के लिये भारतीय “विश्वविद्यालय श्रनुदान-समिति” की स्था- 
पना को जाय। 

(५) टेक्निकल, वाणिज्य गा कला-शिक्षा की व्यवस्था की जाय 
जिसमें पर्यात संख्या की [ सामयिक श्र्धंसामयिक (7प्री] ६76 

' & 780 ४४00) विदवर्र्थी प्रविष्ट किये जाँच | इन उद्योगों के लिये 
चार श्रे कस सकी! के काग्रंद्रर्तीश्रों की आवश्यकया होगी (१) उच्चतम 

इखताओंणी के विद्यार्थी श्रोद्योगिक हाई स्कूल में शिक्षा 
पाकर विश्वविद्यालयों के टेक्नोलोजिकल विभागों में प्रवेश 
करायेंगे। इनके प्रवेश में नियन्त्रण से काम लिया जायगा | (२) 
निम्त श्रे णी--इसमें शओरमैन, चाजहंड इत्यादि शामिल होंगे। 
आ्रौद्योगिक दवाई स्कूलों में पास विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे । 
(३) कुशल कारोगर--ये विद्यार्थी सीनियर हाई स्कूल पास 
करने पर अथवा शद्योगिक दाईस्कूलों में से लिये जाँयगे | (४) 
अकुशल कारीगर--ये लोग सीनियर बेसिक (मिडिल) स्कूलों 
में से सीधे भर्ती किये जाँयगे जहाँ उन्होंने कुछ क्राफ्ट का काम 
सीख लिया हो | पर्याप्त अनुभव के उपरान्त इन्हें कुशल कारीगरों 
में सम्मिलित किया जा सकता है। 

(६) १० वध से ४० वष तक की अवस्था वाले प्रौढ़ों के लिए. उचित 
शिक्षा की व्यवस्था की जाय। यह शिक्षा व्यावसायिक और 
सामान्य दोनों हो प्रशार की होनी चाहिये। “इस देश में कुछु 
काल तक प्रोढ़ों की साक्षरता पर जोर देना पड़ेगा, यद्यपि 
प्रारम्भ से ही उचित प्रौढ़ शिक्षा की भी कुछ न कुछ व्यवस्था ही 
दोनी चाहिये, जिससे साक्षर हुए व्यक्ति अपने श्रध्ययन को जारी 
रखने के लिये कुछु आकर्षण तथा सुश्रवसर पा सके |” लड़कों 
आर बृद्धों के लिए अलग-अलग कन्षाये हों। स्त्री-प्रोढ़शिक्षा कौ 
समस्या पर भी उचित ध्यान दिया जाय । 

प्रौ़ शिक्षा को रुचिप्रद तथा अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिये 

चित्रों, मैजिक लेनटन, सिनेमा, आमोफून, रेडियो लोकदृत्य, संगीत तथा 


ये का उपयोग करना चाहिये इसके अतिरिक्त “जन पुसरुतकालयों 
0॥0 ॥/074४08 ) का आयोजन भो होना चाहिये जिसमें अ्रधिक से 
२० वर्ष का समय लगे। 


(७) इस शिक्षा-योजना को आगे बढ़ाने के लिये शिक्षकों के प्रशिद्दण 


(०) 


(६) 


- की उचित व पूर्ण व्यवस्था की जाय । योजना में बताया गया है 


कि पूव-बेसिक तथा जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रति २० बालकों के 
लेये १ शिक्षक; सीघ्चियर बेसिक स्कूलों में प्रति २५ बालकों के 
लिए १ शिक्षक तथा पर स्कूलों में प्रति २० बालकों के लिये १ 
शिक्षक को आवश्यकताकटीगी | इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के 
लिए. २२,१७,७३३ , शिचचंं, अर्थात्‌ २० लाख, अग्रजुएटों और 
१,८१,३२० ग्रेजुएटॉ--की ऋआ| प्रजुएटों को ट्रे निग- 
कालिजों में प्रशिक्षण दिया जायगा"और अग्रेजुएटों को तीन प्रकोर 
के प्रशिक्षण दिये जाँयगे--पूव प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक तथा 
हाई स्कूलों के श्रग्नेजुएट शिक्षक । प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये समय- 
समय पर अमिनवन-पाव्यक्रम ( रिफ्रेशर कोस ) की भी व्यवस्था 
अावश्यक है। टेकनिकल तथा कॉमर्शियल शिक्षकों के लिए 
विशेष ट्रेनिंग काल्षेजों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपना 
प्रशिक्षण उद्योगों तथा टेक्निकल संस्थाओं में प्राप्त करेंगे। 
योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्दे श्य से शिक्षकों के वेतन 
क्रम में वृद्धि हो । 

विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए, अनिवाय शारीरिक शिक्षा 
तथा उचित डाक्टरी जाँच और आवश्यकतानुसार चिकित्सा की 
व्यवस्था होनी चाहिये | ६,११ व १४ वर्ष की अवस्था पर बालकों 
की पूर्ण डाक्टरी जाँच की जाय। उनकी स्वास्थ्यद्शा तथा 
ऊँचाई और वजन का लेखा रहना चाहिये। निरीक्षण के 
उपरान्त कोई दोष प्रतीत होने पर उचित चिकित्सा को जाय। 
विद्यार्थियों को भोजन, स्वच्छुता तथा व्यायाम आदि पर 
पुस्तकें मिलनी चाहिए । स्कूल में बेठने के कमरों में स्वच्छुता; 
प्रकाश तथा उपस्कर ( फर्नीचर ) इत्यादि की उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए | 

मानसिक तथा शारीरिक बाघाओं से पीड़ित बालकों के लिए 
विशेष शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिए । इन दोनों भ्रे णियों 









३२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


में मूढ़ तथा अ्रन्धे, गूँगे, बहरे अथवा श्रन्य शारीरिक होनता रखने 
वाले विद्यार्थी आ जाते हैं । 


(१०) रोजगार के कार्यालयों ( ॥070979006 ऐ_प्र८कप5८ ) को 
खोलना चाहिये | 

(११) विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाओं की शिक्षालयों में ब्यवस्था 
की जाय । 


(१२) प्रान्तों तथा केन्द्र में एक सुग्रंगंठित शिक्षा विभाग का संगठन 
करना चाहिये। इस 82 ज्ञा को उन विशेषज्ञों के अधिकार में 
रखना चाहिये जो कि पके मम को समभते हैं। विश्वविद्यालयों 
को छोड़कर सम्पूणा. शिक्षा का संगठन प्रांतों के हाथ में हो | 
विश्वविद्यालयों के कार्यों का संगठन श्रखिल भारतीय श्राधार 


पर हो । 
आलोचना 


«. शुण--संक्षेप में यह साजजेन्ट योजना है| अन्य प्रगतिशील देशों में शिक्षा 
के विकास का मानदण्ड देखते हुए यह आवश्यक था कि उनके स्तर पर भारत 
को लाने के लिये कोई श्रत्यन्त उन्नत व व्यापक शिक्षा-योजना बनाई जाय | इस 
उद्दे श्य से युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा-विकास की योजना के रूप में इस 
योजना का बड़ा महत्त्व है। अरब तक बनने वाली सभी योजनाओं से इस योजना 
का रूप श्रधिक व्यापक रहा है। शिक्षा-सम्बन्धी प्रायः सभी पक्षों का इसमें 
विश्लेषणात्मक विवेचन हमें देखने को मिलता है। शिक्षा में श्रनिवायता 
इत्यादि प्रश्नों को इसने निर्णयात्मक रूप से इल करने का प्रयत्न किया है। 
बालक के सर्वाज्भीण तथा स्वतन्त्र विकास के लिये इस योजना में पर्याप्त 


क्षेत्र है। 


इस योजना के प्रणेताओ्ों ने मली भाँति समझ लिया था कि सम्पूर्ण 
शिक्षा आन्दोलनों का केन्द्र 'शिक्षक”ः होता दहै.।.कोई भी योजना कितनी दी 
अ्राक्षक व लाभदायक क्‍यों न हो यदि उसे कार्यान्वित करने के लिये इमारे 
पास योग्य, शिक्षित तथा संतुष्ट शिक्षक नहीं हैं तो वह कभी भी सफल नहीं दो 
सकती । इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए. इस योजना में सभी श्रेणियों-- 
प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय--के शिक्षक्रों के वेतन-क्रम तथा उनकी 


मकन्‍न्‍न्‍क, निकले: सके भममसक १२ डवयानमन 


दशा में सुधार करने पर विशेष जोर दिया है ! 
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इस रिपोर्ट ने वर्तमान भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोषों को भी ऊपर 
लाकर रख दिया हूँ | उदाइरण के लिये योजना में स्वीकार किया गया है कि 
परोक्षाओं पर आवश्यकता से अधिक ध्यश्न दिया जाता है इससे विद्यार्थियों में 
पुस्तकीय संकौणता आ जाती हैं| वे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों और जीवित 
पाठों को भूलकर एक कल्पित दुनियाँ में विचरण करते रहते हैं। हाईस्कूल शिक्षा 
को आज तक विश्वविद्यालय शिक्षा का पूरक माना जाता रहा है। हाई स्कूल 
शिक्षा स्वतःपूर्ण नहीं हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों में मी शिक्षा में योजना 
का अभाव है। शिक्षकों फ्े प्रशि हम "की उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, 
इत्यादि । कप ह 

दोष--किन्तु साथ ही हम देखते कक यहं यीजना भी दोषमुक्त नहीं है| 

इसमें ग्रह कल्पना की गई हैं कि यदि ४० वर्ष सबसे स्र्यान्वित किया जाय तो 
भारत में शिक्षा वर्तमान इंगलेड के स्तर तक आ सकती है। किन्तु इसमें यह 
भुला दिया गया है कि इन ४० वर्षों में इंगलेड कितना आगे निकल जायगा, 
ओर ऐसी अवस्था में भारत उससे लगभग आधी शताब्दि पिछुड़ा रहेगा । साथ 
ही ४० वर्ष का समय भी बहुत होता है | यह ४० वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 
ओर छोटे २ भागों में बाँठ दिये गये हैं । रिपोर्ट में कहा गया हैं कि “प्रथम 
पाँच वर्ष तो योजना बनाने, प्रचार काय तथा विशेष रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण 
के लिये आवश्यक स्कूल खोलने में लगने व्वाहिए | उसके उपरांत योजना को 
सात पंचसाला कार्यक्रमों में विभक्त कर देना चाहिये जिनमें एक-एक क्षेत्र क्रमशः 
लेना चाहिए प्रत्येक प्रांत में इन क्षेत्रों की नाप कार्यक्रम के दौरान में कुछ 
बातों से निर्धारित होगी जिनमें शिक्षकों की पूर्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
होगी ।” इससे प्रतीत होता हे कि ४० वर्ष का समय आवश्यकता से अधिक 
दीघ हैं ओर मारत अपने शिक्षा के पुननिर्माण के लिये इतनी ।दीघ॑ प्रतीक्षा 
करने की स्थिति में नहीं है | और फिर योजना का परीक्षण एक-एक क्षेत्र के 
बाद किया जायगा। इसके अतिरिक्त इस योजना सें ३१३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष 
लगेगा जिसका १७७ करोड़ जनता-कोष से आवेगा | ऐसी स्थिति में भारत के 
लिये यह योजना अधिक खर्चीली है । 

साजंन्ट योजना में प्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा हमारे शिक्षा- 
संगठन में धामिक-शिक्षा का स्थान इत्यादि प्रश्नों पर भी उचित प्रकाश नही 
डाला गया हैं और न उनकी उचित व्यवस्था की गई है| विद्यार्थियों के चयन 
का ढेंग भी अरवाछुनीय हैं; इससे प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च-शिक्षा का सुअवसर 
नहीं मिलता हैं । 







वर्धा योजना के स्वावलम्बन वाले पक्न का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया 
है। साथ ही शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये उचित व ह॒ृढ़ सरकारा मशी- 
नरी का कोई आयोजन नहीं किया गया है। शिक्षा के मानदएइ के लिये पूर्ण तः 
इ गलेंड को आ्रादर्श मानना भी अ्रवांछुनीय हे । 


योजना की प्रगति 

इस प्रकार सार्जेन्ट योजना के गुण ओर दोपों का विवेचन करने पर 
प्रतीत होता है कि इसमें दोष होते हुये भी मह योजना एक महान्‌ युग-निर्माणक 
योजना है | केन्द्रीय सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को मान लिया हे 
श्रौर १६४५ ई० में केन्द्रीय शिक्षा विभाग को श्रलग कर दिया | 


, , १६४४ ई० में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से साज्जन्‍ट योजना के 
आधार पर अ्रपने पंचसाला कार्यक्रम बनाने का श्रादेश दिया; अ्रतः १६४७-४२ 
ई० के पंचसाला में ऐसी योजनायें बनाई गई । इस योजना पर कार्य तो १६४६ 
ई० में ही प्रारम्भ हो गया था। केन्द्र ने आथिक सहायता के रूप में १६४७-४८ 
ई० में ४० करोइ,>झुपया देना स्वीकार कर लिया। इन प्रास्तीय पंचसाला- 
योजनाओं में शिक्षकों की वेतन-दर में सुध।र, निशुल्क अनिवार्य बेसिक शिक्षा 
जो कि ६-११ वैष के बच्चों पर लागू होगी ओर श्रागे चलकर ११-१४ तक बढ़ादी 
जायंगी, विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार, टेकनिकल तथा प्रोढ़-शिज्षा के लिये 
विशेष सुविधा तथा वैज्ञानिक श्रनुसंघान के लिये विशेष श्रायोजन, इत्यादि सम्सि- 
लित-हैं | साथ ही ४० वर्ष का समय भी घटा कर १६ वष कर दिया ग्रया था | 


इसके श्रतिरिक्त इस रिपोर्ट के आधार पर “अखिल-भारतीय टेकनिकल 
शिक्षा समिति! का निर्माण हों चुका है और भारत की राजधानी में एक 
पौलीदेकनिक कालेज” भी खुल गया है। १६४५, ई० में शिक्षा ब्यूरो तथा १६४६ 
ई० में (विश्वविद्यालय अनुदान समिति! का निर्माण हो चुका है। भारतीय 
विद्यार्थियों की विदेशों में शिक्षा का प्रश्न केन्द्रीय शिक्षा विभाग के अ्रन्तर्गत 
आग गया है । 


(३) माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१६३७-५५ ३०) 


१६३७ ई० के उपरान्त माध्यमिक शिक्षालयों तथा उनमें अध्ययन करने 
बाले विद्यायियों की संख्या में श्राश्वय॑जनक बृद्धि हुई | प्रान्तीय सरकारों का 
ध्यान प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा विकास करने के साथ हो साथ माध्यमिक 
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शिक्षा की ओर भी गया। इधर जनता में भी माध्यमिक शिक्षा, विशेषतः अँग्रेजी 
शिक्षा की और भी अधिक माँग होने के कारण संख्या में वृद्धि होने लगी 
किन्तु जन-प्रिय सरकारों के त्याग-पत्र तथा युद्ध की कठिनाइयों ने माध्यमिक 
शिक्षा को प्रगति को भी रोका और संख्या में दृद्धि होने की अपेक्षाकृत भी 
अनुपात में कोई सराहनीय वृद्धि नहीं हुई | सन्‌ १६३६-३७ ई० में संयुक्त मारत' 
में माध्यमिक स्कूलों की संख्या १३,०५६ से घट कर विभाजित भारत में १६४७ई० 
में ११, ६०७ रह गई | शेष पाकिस्तान में चले गये । गत दशकों में माध्यमिक 
शिक्षा दुगुनी होती गई थी, किन्तु इस &हशक में ऐसा न हो सका। इस घीमी _ 
आर सस क के दो प्रमुख कारण हैं; एक तो प्राथमिक शिक्षा के विक्रास में अवरॉधन 
ओर दूसरा युद्ध के कारण उत्पन्न हुई श्रार्थिक कठिनाइयाँ | युद्धकाल़ में मध्यवर्गं 
के आ्िक संकट में रहने के कारण भौ विद्यार्थियों की एंख्या में कमी हुईं, 
क्योंकि इसी वर्ग में से अधिकांश विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा क लिये आते थे । 
शिक्षा का व्यय बढ़ जाने से निधन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये तो माध्यमिक: 
शिक्षा विल्लास कौ वस्तु बन गई । 





हाँ, इतना अवश्य दे कि युद्ध की समाप्ति पर पुनः देश में शिक्षा का विकास 
होने लगा | इधर १६४७ ई० में भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश में 
माध्यमिक शिक्षा में पुन एक नया जीवन आगया है। प्राथमिक जन-शिक्षा का 
प्रसार होने के कारण समाज में माध्यमिक शिक्षा कौ भी माँग बढ़ने लगी। इधर 
करसवों तथा गाँवों में भी माध्यमिक स्कूल खुलने से जो ।शिक्षा अब तक कृषक 
बालकों के लिये अलभ्य थी वह श्राकर स्वयं ९ हक द्वार खट-खटाने लगी। 
राजनेतिक तथा सामाजिंक जाणति के कारण ज्री-शिक्षा का भी प्रचार बढ़ा | 
फलतः लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या में संतोषजनक वृद्धि हुई है। 
अछुतों, आदिवासियों तथा पिछंड़ी है जातियों में भी माध्यमिक शिक्षा का . 
प्रचार बढ़ गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के कारण भी शिक्षा को 
प्रोत्साहन मिला है । हर 


धयू० पी० अनएम्प्लोयमेन्ट इन्क्रायरी कमेटी” ने माध्यमिक शिक्षा का 
पुनसंगठन करने को सिफारिश की थी | इस समय तक यह भली भाँति विदित 
होगया था कि हमारी प्रचलित माध्यमिक शिक्षा का एक मात्र उद्दे श्य केवल 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये मैट्रिक परोक्षा के लिये विद्यार्थियों को 
तैयार करना है | माध्यमिक शिक्षा स्वयं अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई नहीं: 
थी | ऐसी अवस्था में इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना श्रनिवाय था | 


१६३८ ई० में बम्बई सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनसंगठन के लिये 
'एक समिति बनाई जिसने चार वबप का पाछ्यक्रम तैयार किया। यह कार्यक्रम 
७ वर्ष के एक प्राथमिक पाठ्यक्रम के उपरान्त काम में लाये जाने को था| यह 
चार वर्ष का कायक्रम विज्ञान तथा साधारण पाख्यक्रमों में बाँठ दिया गया था | 
ये दोनों पाज्यक्रम आगे चलकर रे भागों में बाँट दिये गये । साधारण ग्रूप के 
अन्तर्गत (१) साहित्यिक (२) कलात्मक तथा (३) वाणिज्य के पाख्यक्रय ये। तथा 
वैज्ञानिक अप के अन्तर्गत (१) कृषि, (२) व्यावसायिक तथा टेक्नोलॉजिकल 
ओर (३) वैजशानिक तथा व्यावसायिक पाब्यक्रम ये | साहित्यिक पास्यक्रम के 
अटिरिक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ प्रयोगात्मक शिक्षण दिया जाने को था। यह 
सब पाख्यक्रम चार वर्ष का था जो हाईस्कूल के समान था | इस प्रकार यह एक 
उन्नत योजना थी। 

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में १६९३६ ई० में आ्राचाय नरेन्‍्द्रदेव की 
अध्यक्षता में एक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पुनसंगठन समिति! 
( रित्रंणाकाणए.. बाते 56074%8७ए  शिवेपरक्रां00.. 00०हुशांड४007 
(00007770006 ) की स्थापना की गई । बंगाल और देहली में भी इसी 
अकार की समितियाँ स्थापित हुई । 

प्राचार्य नेरेन्द्रदेव समिति यू० पी० (१६३६ ई०) 

नियुक्ति:-[६ यू० पी० सरकार ने प्रायमिक व माध्यमिक शिक्षा के 
पुनसंगठन के लिये एक समिति नियुक्त की, जिसने १६३६ ६० में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की। समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों में श्री केन; धूतेकर कुमारी विलियम्स, 
श्रीमती उमा नेहरू, श्राचार्य जुगलकिशोर, श्री वीयर, मुहम्मद इस्माइलखाँ, 
बेगम अजीजुल रसूल, श्री आर० ऐस० पंडित, श्री राम उग्रहर्सिष्ठ तथा डा० 
जाकिर हुसेन इत्यादि थे | प्राथमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के उपरांत 
समिति ने माध्यमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव दिये। इन्हें संक्षेप में 
नीचे दिया जा रहा है ।' 
सिफारिशें:-- 

१, वतमान शिक्षा पद्धति में यह दोष है कि इसमें जीवन की विभिन्न 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति की व्यवस्था नहीं है। तथा जनता के 
विभिन्न हितों के लिये रोजगार की समस्‍या को इल करने की 
कोई भी व्यवस्था इस शिक्षा में नहीं है। 


 रि69070 ए. 2. 0१शादा३ दाद 860044%१9 247८60808 7२४-(0+६८४5460%॥ 
(0॥8777०6, 7939, 07. 7929-33. 


' श्ान्तीय स्वायत्त शांसन से वर्तमान तक ] 


९६ 


२९ 


२३, 


१४. 


| ३३७ 


माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की पूरक मात्र समझी 
जाती है । 

माध्यमिक शिक्षा पद्धति पूर्ण और ठोस होनी चाहिए; पाठ्यक्रम 
स्वतःपूण और स्वतन्त्र इकाई हों । 

माध्यमिक शिक्षा १२ वष से १८ वर्ष तक रहेगी | 

सभी माध्यमिक शिक्षा संस्थायें कालेज” कहलायेंगी, जिनका 
मानदंड वर्तमान इंटर कालेजों से भी कुछ ऊँचा रहेगा । 

इन कालेजों के प्रथम दो वर्षों का पाञ्यक्रम बेसिक स्कूलों की दो 
उच्चतम कक्षाओं के समान होगा | क्राफ्ट पर कम जोर दिया*जा 
सकता है। अंग्रेजी अनिवाय विषय रहेगी। 

पाव्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे :--- 


(क) भाषा, साहित्य तथा सामाजिक विज्ञान । 

(ख) प्राकृतिक विज्ञान ओर गणित । 

(ग) कला | 

(घ) वाणिज्य | 

(छ) टैकनिकल और व्यावसायिक विषय | 

(च) गशह-विज्ञान ( लड़कियों के लिए ) | 

प्रवेश दो बार हो सकेगा : बेसिक प्राथमिक शिक्षा के बाद और 
७ वर्ष के पाञ्यक्रम के उपरांत | 

“हाईस्कूल” और 'इंटरमीडियेट” शब्दों को हटा दिया जाय । 


, शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी हो | 
, पाख्यक्रम बनाने के लिए विशेषज्ञ बुलाये जाँय | यह पाठ्यक्रम 


व्यावहारिक तथा वास्तविक हो एवं देश और काल की आव- 
श्यकताओं का प्रतीक हो । 

अँग्रेजी अनिवाय्य हो शारीरिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान अन्य 
अनिवाय विषय होंगे। 

प्रत्येक प्रकार के कालेज खोलने के लिये (सलाहकार बोर्ड” स्थापित 
कर दिये जाँय, जो कि पाख्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार को सलाह 
दें, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करें तथा उद्योग-धन्धों और 
व्यापार से इन कालेजों के लिये कोष इकट्ठा करें | 

लड़कियों के लिये गृह-विज्ञान के कालेज खोले जाँय । 


भा० शि० इ० २२ 


शेश८ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


१५. अ्रच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था प्रत्येक कालेज में हो । 

१६, विद्यार्थियों के चरित्र सुधार के लिये तथा उनमें नागरिकता, 
प्रजातन्त्र आत्म-निर्भरता, नेतृत्व तथा सामाजिक-न्याय कौ भाव- 
नाओं का संचार करने के लिये अतिरिक्त-कार्यक्रमों ( ६४7७- 
(परणापं०प्रो॥७ औ०ाए708 ) का सद्डठन करना चाहिये;--जैसे, 
स्काउटिड़, वादविवाद सभा, अभिनय शालायें, समाज-सेवा, 
सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता भण्डार एवं श्रन्य विप्रयों 
सम्बन्धी परिषद इत्यादि। इन कार्या पर पृस्तकीय शिक्षण के 
समान ही जोर दिया जाना चाहिये | 


, इन तिफारिशों के भ्रतिरिक्त “नरेन्द्रदेव समिति” ने स््री-शिक्षा, व्याव- 
सायिक-शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा उनकी दशा में सुधार, शिक्षकों के 
लिये नौकरी का सम्ब्रिदा-पत्र ( ऐप्रीमेम्ट फाम ), पाठ्य पुस्तकों में सुधार, 
परीक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा सद्जठन में सुधार शोर श्रनुशासन इत्यादि के विषय 
में भी अपने विचार प्रकट किये ओर सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव रक्‍्खे | 
समिति ने प्रान्त में एक "केन्द्रीय पेडागॉजिकल इन्ह्टीव्यूट, जिसके साथ में 
पुस्तकालय व वाचनालय भी हों, की स्थापना की भी सिफारिश की |# 


युद्ध के उपरान्त 


इसके अ्रतिरिक्त भी भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा केन्द्रीय सरकार ने अन्य 
समितियाँ नियुक्त कीं। प्रायः सभी ने राय दी ऊफ्ि हाईस्कूल का पाठ्यक्रम 
बहुमुखी कर दिया जाय जिनमें से एक का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा ही | 
इन्टर कल्बाश्रों को हटाकर ११ वीं कच्चा को द्वाई स्कूल के साथ जोड़ दिया 
जाय तथा १२ दीं कच्चा को डिग्री कन्षा में जोड़ कर उसका पाण्यक्रम ३ वर्ष का 
कर दिया जाय । माध्यमिक शिक्षण, का पाठ्यक्रम ६ वर्ष का कर दिया जाय, 
जो कि ५ वर्ष के प्राथमिक अ्रध्ययन के उपरान्त कक्षा ६ से ११ तक रहे। 
कक्षा ८ के उपरान्त, अर्थात्‌ ८ वर्ष अध्ययन करने के बाद पाख्यक्रम में विभिन्नता 
कर दी जाय | कन्षा ८ तक प्रायः सभी विषय संक्षेप में अ्निवायतः पढ़ाये जाँय, 
जिससे ६ वीं कक्षा में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को चुन 
सके | ६ वीक से व्यावसायिक विषय भी [ से व्यावसायिक विषय भी प्रारम्भ कर दिये जाँय | 
वाह्तव में उपयु क्त योजना को 'सप्र कमेटी? ने बनाया था, किन्तु बाद 
में इस्द्त समर्थन अन्तर्विश्वविद्यालय बोड, केन्द्रीय-सलाइकार बोर्ड, तथा 
* २४७०7४ (7939) 9. 747 रा 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन. से वर्तमान तक ] [ रेर३े६- 


केन्द्रीय सरकार ने भी किया | इसी का पालन सर्वप्रथम दिल्‍ली राज्य में और 
तत्परचातू उत्तर-प्रदेश में किया गया है । दिल्ली में सभो हाईस्कूलों को हायर 
संकिण्डरी ( उच्चतर माध्यमिक ) स्कूल कर दिया गया है, जिनका सल्नठन 
११ वीं कज्षा तक है | उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार परीक्षण किया जा रहा 
है, जिसके अनुसार कक्षा १ से ५ तक प्राथमिक शिक्षा, ६ से ८ तक जूनियर 
हाइस्कूल तथा ६ से १९ तक उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित किये जा रहे 
है। सभो हाई स्कूल अब हायर सेकिन्डरी स्कूल कहलाने लगे हैं और 
अतिवध ऋमशः कुछ हाई स्कूलों को ११ वीं कच्चायें खोलने को सरकार द्वारा 
अनुमति मिल जाती है। राजकीय हाई स्कूलों को भ्री.उच्चतरः माध्यमिक 
शिक्षालयों में परिवर्तित्‌ किया जा रहा है। इस परीक्षण के परिणामों हा 
प्रगति को शिक्षा-विशेषज्ञ रुचि पूर्वक देख रहे हैं। 


साज॑न्ट की युद्धोत्तर शिक्षा-विकास योजना के प्रकाश में भी विभिन्न 
राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्सज्ञञन हुआ है, जिसका वर्णन पीछे किया 
जा चुका है। 


सन्‌ १६४८ ई० में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक 
सम्तिति की स्थापना की थी, जिसकी-रिपोर्ट पर केन्द्रीय सलाहकार बो्ड की 
१६४६ ई० की इलाइहाकंद की बेंठक में विचार किया गया थां। इसके 
अनुसार निश्चय हुआ कि डिग्री कछ्ाश्रों में प्रवेश पाने से पूर्व विद्यार्थी को 
४ वर्ष का माध्यमिक शिक्षा का पाब्यक्रम पूरा कर लेना चाहिये। सोनियर 
बेसिक कत्षाश्रों में राष्ट्रभावा अनिवाय करदी जाय तथा उच्चतर माध्यमिक 
कक्षाओं में यह वेंकल्पिक रहे | विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी के माध्यम के 
समाप्त हो जाने पर राष्ट्रभाषा को अनिवाय कर दिया जायगा। इसके अति- 
रिक्त माध्यमिक स्कूल बहुमुखी ( 'रप[४]४४०५७) ) होने चाहिये; किन्तु 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक मुखी ( ७४४४)४॥७७७! ) स्कूलों को भी 
प्रोत्साइन मिलना चाहिये | माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त एक परीक्षा होगौ | 
विश्वविद्यालय अपने प्रवेश के लिये स्वतन्त्र नियम बना सकते हैं | योग्य व 
मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षालयों में 
विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन के सुधार के लिये श्रन्य हितकारी संस्थायें 
तथा परिषदों की स्थापना करनी चाहिये। इन शिक्षालयों के शिक्षकों को दशा 
तथा वेतनक्रम के विषय में समिति ने वही सिफारिशें स्वीकार करलीं जो कि 
केन्द्रीय सलाहकार बोड ने रक्‍्खी थीं। अन्त में, माध्यमिक शिक्षा पर प्रान्तीय 


नियुक्ति--केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड ने जनवरी, १६४८ ई० के 
अपने १४ वे अधिवेशन में देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित पद्धति को जाँच 
करके उसके सुधार तथा पुनर्सज्ञञ्ग के लिये एक कमीशन स्थापित करने की 
सिफारिश की थी | जनवरी, १६५१ में इस बोड ने पुनः अपनों इस माँग को 
दुदृराया | माश्यमिक शिक्षा के महत्व को सरकार ने भी स्वीकार किया। 
प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा श्रोद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षों में पर्यात्त 
पर्यवेक्षण हो चुका था, किन्तु इस प्रकार का कोई प्रयत्न अखिल भारतीय स्तर 
पर-भाध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में नहीं हुआ था। वस्तुतः यह एक ऐशसी स्टेज है 
जिस पर आकर देश के श्रधिकांश' विद्यार्थी अपनी शिक्षा को समाप्त कर 
देते हैँ । साथ ही हाईस्कूल पास विद्यार्थी ही प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक बनते है 
अथवा विश्वविद्यालयों में जाकर विद्याध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति में माध्यमिक 
शिक्षा, प्राथमिक एवं विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर शिक्षा के मानदण्ड 
को प्रभावित करती है । इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 
२३ सितम्बर, १६४२ को “माध्यमिक शिक्षा कमीशन' की नियुक्ति की | 

इस कमीशन के श्रध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा० 
लक्ष्मणस्वामी मुदलियार नियुक्त किये गये | यही कारण है कि इसे किया 
कमीशन, के नाम से भो पुकारा जाता है। इस कमीशन से माध्यमिक शिक्षा 


के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों पर अ्रपनी रिपोट व सिफारिश देने को 
कहा गया +-' 


“५क) भारत में वततेमान माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की प्रत्येक दृष्टिकोण 

से जाँच करके उस पर रिपोर्ट देना; तथा 
(ख) इसके पुनसंगठन व सुधार के विषय भें विशेषतः नीचे लिखी बातों 

के सम्बन्ध में सुकाव देना $--- 
(१) माध्यमिक शिक्षा के उद्द श्य, संगठन, तथा विषयवस्तु; 
(२) प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से इसका सम्बन्ध; 
(३) विभिन्न प्रकार के माध्यभिक स्कूलों का अन्तसंम्बन्ध; तथा 
(४) श्रन्य तत्सम्बन्धी समस्‍यायें | 


| 7९६४०१६ ० 886 86004 सिवंप्रटद#०0 (70%8775300, 9. # 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वतमान तक ] [ ३४१ 


जिससे कि सम्पूर्ण देश के लिये हमारी आवश्यकताओं व साधनों के 
अनुरूप ही एक सुहृढ़ व यथासम्भव समन्वित माध्यमिक शिक्षा की ब्यवस्था कौ 
जा सके |” 
इस कमीशन ने सारे देश का भ्रमण किया और प्रत्येक स्थान पर शिक्षा 
समस्याओं का अ्रध्ययन करने के उपरान्त २६ अ्रगस्त, १६४३ को अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट पर ६ व १० नवम्बर, १९५४३ को दिल्‍ली में “केन्द्रौय 
शिक्षा सलाइकार बोड” ने विचार किया। बोड ने अ्रपते श्रध्यक्ष को एक ऐसी 
समिति बनाने का अधिकार दे दिया जो कि इन सिफारिशों की जाँच करके 
उनको शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव दे | फरवरी, १६५४ में 
समिति के सुझावों पर विचार 'हुआ | इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा, $मीशन 
की सिफारिश को भारत सरकार ने यथावत्‌ मान लिया हैं। 0 
सिफारिशें--कर्मीशन की प्रमुख सिफारिशों को हम यहाँ संक्षेप में देते हैं:-- 
(१) माध्यमिक स्तर की शिक्षा चार या पाँच वर्ष की प्राथमिक या 
जूनियर बेसिक शिक्षा के उपरान्त प्रारम्भ होनी चाहिए। इसमें 
सभी विभिन्न पाठ्यक्रम, जैसे; भाषा, सामाजिक विषय, सामान्य 
विज्ञान तथा इस्तकला सम्मिलित होने चाहिए। पाख्य-पुस्तकों 
का चयन एक शक्तिशाली समिति को सोंप देना चाहिए। 
विद्यार्थियों को अपने विषयों के चुनने के लिए. पथ-प्रदर्शन व 
उचित सलाइ प्राप्त करने का सुअ्रवसर प्रदान करना चाहिए। 


(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषायें हो, साथ ही राष्ट्रभाषा तथा 
एक विदेशी भाषा भी मिडिल स्कूल स्तर पर पढ़ाई जानी 
चाहिये । 


(३) वर्ष में २०० से कम काय-दिवस न होने चाहिए। प्रति सप्ताह 
प्रत्येक घंटा. ४९ मिनट के हिसाब से ३५ घंटे अध्ययन होना 
चाहिए | 

(४) परीक्षा में उत्तीणं करने तथा ऊपर की कक्षा में विद्यार्थी के 
चढ़ाने के लिए वर्ष भर कक्षा में किए गए कार्य पर भी विचार 
करना चाहिए। 

३) टैकनीकल शिज्षा को नीचे के स्तर पर ही प्रोत्साइन देने के उद्दे श्य 


से बहुउ॒द्देशीय ( पोएं0प7०७००8० ) स्कूलों की स्थापना 
की जाय | 


“३४२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


(६) माध्यमिक शिक्षकों तथा ग्रेजुएट शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी 
चाहिए । शारीरिक-शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए | ४७४७ 

(७) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षकों के लिए ग्रशिक्षण बोर्ड तथा 
राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना होनी चाहिए। 
प्रशासन को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य 
समितियों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए और इस प्रकार उनके 
कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित होना चाहिए | तथा शिक्षा संचालन 
विभाग में श्रत्यन्त योग्य व विशेषज्ञ व्यक्तियों की दी नियुक्ति होनी 
चाहिये । 

(८) प्रत्येक स्कूल में एक प्रबन्धन बोड हो जो कि “कम्पनी 

, श्रघिनियम! के श्रन्तगंत रजिस्टड होना चाहिए । प्रत्येक स्कूल का 
प्रधानाध्यापक इस बोड का पदेन ( 75-0[[00 ) सदस्य होना 
चाहिए। 

(६) स्कूल का भवन पर्याततः स्वच्छु व हवादार हो जिसमें शअ्रच्छे 
क्रीड़ास्थल भी हों । 

(१०) कृषि, उद्योग, व्यापार तथा नागरिकता में प्रशिक्षण देने के हित 
में केन््रीय सरकार को चाहिए कि वह माध्यमिक्र शिक्षा के 
वित्त के लिए साधन उपल्ब्ध करावे | 


इन सिफारिशों के श्रतिरिक्त कमीशन ने पुस्तकालयों की स्थापना, 
विद्यार्थियों में फेली हुई अ्रनुशासनहीनता को रोकने, स्वैच्छा या माँ-बाप 
की आज्ञा से आंशिक रूप से धामिक शिक्षा प्राप्त करने, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में 
सुधार करने तथा उनमें आत्म-निर्भरता व नागरिकता के गुणों का समावेश 
करने, परीक्षा-प्रणाली में सुधार करने, शिक्षकों की दशा में सुधार करने, स्कूलों 
की आशिक दशा तथा प्रबन्ध व संगठन इत्यादि में सुधार करने के उ््दे श्य से 
भी बड़े रचनात्मक व व्यावहारिक सुझाव रक्‍खे । 


आलोचना 


माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को देखने से प्रतीत द्ोता है 
कि रिपोर्ट के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की प्रायः सभी मौलिक समस्याओं पर 
विचार करके उन्हें इल करने का प्रयास किया गया है। अब तक नियुक्त 
होने -बाले सभी कमौशनों से भी अधिक वास्तविक व व्यावहारिक सुझाव इसमें 
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इसमें देखने को मिलते हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तगंत चले ञआाने प्रमुख दोषों: जैसे; 
पुस्तकीय व साहित्यिक ज्ञान का प्राधान्य, व्यावत्तायिक व औद्योगिक शिक्षा का 
अभाव, परीत्षा-प्रणाली के दोष, प्रबन्ध समितियों तथा संगठन सम्बन्धी दोष एवं 
शिक्षकों की उपेक्षा व उनके प्रशिक्षण सम्बन्धी कठिनाइयाँ इत्यादि को कमीशन 
ने मली माँति सुलभाने का प्रयास किया है । 


बहुउद्दे शीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना एक अत्यन्त ही मौलिक सुकाव 
है, जिससे पर्यात सुधार की सम्मावना है। कमीशन के मतानुसार हमारे माध्य- 
मिक स्कूलों को एक मार्गीयः ( 8729-072०: ) स्कूल नहीं होना चाहिये, 
वरन्‌ उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतिभा, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न आकांचष ञ्रों 
वाले विद्यार्थियों की श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुउदे शौर्थ स्कूल 
होना चाहिये। | कृषि तथा उद्योगों का विकास भारत 'की एक प्रमुख"समस्या 
है| ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनके शिक्षण पर बल 
देकर कमीशन ने सराहनीय कार्य किया है | 


परीक्षा पद्धति के सुधार करने के विषय में कमीशन का मत है कि, '“थदि 
परीक्षाओं का कुछ वास्तविक लाभ है तो उन्हें नवीन तथ्यों को दृष्टि में रखते हृए 
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३४४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


विद्याथियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की परीक्षा लेनी होगी ।” वर्तमान 
परीक्षा विधि से तो परीक्षार्थियों की मानसिक परीक्षा भी नहीं ली 
जा सकती । यह परीक्षा पद्धति परीक्षक को इच्छा पर इतना अधिक 
उत्तरदायित्व छोड़ देती है कि वह पूर्णा श में विश्वस्त नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी स्थिति में वर्ष भर में किये गये विद्यार्थी के कक्षा-कार्य पर बल देना श्रत्यन्त 
ही उचित व आवश्यक सिफारिश है। कमीशन ' के मतानुसार वाह्म-परीक्षाय्यें 
अधिक नहीं होनी चाहिये । निबन्धात्मक प्रकार की परीक्षाओं की बुराई को 
अधिक से श्रधिक मिटा देना चाहिये। इसके लिये मूर्त-परीक्षाश्रों (0]900 79७० 
]'6४08) की सिफारिश की गई है। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे होने चाहिये जो कि 
विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को मददत््व न दें। इसी प्रकार की सिफारिशों 
श्रान्तरिक परीक्षाश्रों के सुधारने को भी की गई हैं । 

शिक्षकों की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कमीशन ने स्वीकार किया 
है कि “शिक्षा के प्रस्तावित पुनसंगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षक 
“उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैज्षिक योग्यतायें, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण 
तथा वह स्थान जो कि स्कूल या समाज में उसे मिला हुआ है |” ऐसी स्थिति 
में कमीशन का मत है कि, “यदि शिक्षकों के वतमान क्षञोभ तथा निराशा की 
भावना को हटाना है तथा शिक्षा को एक वास्तविक राष्ट्रनिर्माणक काय बनाना 
है तो यह नितान्त आवश्यक है कि उनकी दशा में सुधार क्रिया जाय और 
नोकरी की दशा सुधारी जाय।” 4' 


इन दशाओं में सुधार करने लिए कमीशन ने व्यावहारिक सुझाव दिए 
हैं। अन्त में स्कूलों के पुनसंगठन तथा प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए भी 
कमीशन के सुझाव बड़े लाभदायक हैं| यदि उपयु क्त सुझावों के आधार पर 
भारत में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो निःसंदेह उसके 
बहुत से दोषों के दूर हो जाने की सम्भावना है | 

इन गुणों के अतिरिक्त कमीशन की सिफारिशों में कुछ दोष भी रह गये 
हैं, जिन पर संत्तेए में दृष्टि डाल लेना समीचीन होगा। वास्तव में इस कमीशन 
ने पूर्व-स्थित माध्यमिक शिक्षा को ही सुधार करके उसे देश की आवश्यकताओं 
के अनुरूप बनाने की चेष्टा की है। किन्तु इस ज्षेत्र में तो क्रान्तिका री परिवर्तनों की 
आवश्यकता थी। परोक्षा-प्रणाली में सुधार, पाज्यक्रम के बहुउद्देशीय बनाने, शिक्षकों 
की दशा में सुधार करने तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों के सुधा र के सम्बन्ध में कमी- 
शन से सुझाव परम्परागत हो हैं। उनके द्वारा इन क्षेत्रों के मौ लिक दोषों का उन्मूलन 
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नहीं हो सकेगा । शिक्षा के नियन्त्रण के विषय में दौ हुई कमीशन की सिफारिशों 
बड़ी निर्जीव व परम्परागत हैं। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा अविलम्ब ही राज्य 
के नियन्त्रण में आनी चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि प्रबन्ध समितियों के 
अन्तर्गत फैली हुई अनियमितताओं के कारण आ्राज माध्यमिक शिक्षा को बड़ी 

क्षति पहुँच रही है | इनको दूर करने का एक मात्र उपाय है माध्यमिक शिक्षा 
का राष्ट्रीयरण । 

इनके अतिरिक्त कमीशन ने ज्ली-शिकज्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। 
शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव भी अ्रधिक मौलिक नहीं है। अन्तः में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को माध्यमिक शिकज्ञा के सुधार के लिए 
दिये जाने क्ले आथिक व वित्तीय अनुदानों के विषय में भी कमीशन के 
सुझाव बड़े अ्रपर्याप्त हैं । 

इन सब दोषों की अपेक्षाकृत भी हम देखते हैं कि कमीशन के कुछ 
सुझाव अत्यन्त लाभकारी हैं ओर भारत में माध्यमिक शिक्षा के सुधार तथा 
पुनसंगठन के लिए अपना महान्‌ महत्त्व रखते हैं । 
वर्तमान प्रगति 


स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त देश में प्राथमिक शिक्षा का इतनाः 
व्यापक प्रचार होता जा रहा हैं कि उसका प्रभाव माध्यमिक शिक्षा के प्रसार 
पर पड़ना भी स्वाभाविक है। फलतः गत वर्षों में देश में माध्यमिक शिक्षालयों 
में बढ़ी वृद्धि हुई हैं । शिक्षालयों से भी अधिक बृद्धि हुई हैं उनमें पढ़ने वाले 
विद्याथियों की संख्या में | धन के अमाव तथा योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों के 
अभाव में स्कूलों की संख्या तो इतनी नहीं बढ़' सकी, किन्तु माध्यमिक शिक्षा की 
माँग भारत के नगरों, ग्रामीण क्षेत्रों और यहाँ तक आदिवासी क्षेत्रों में भी बढ़ 
जाने से पूण स्थित स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लगभग गत 
दस वर्षों में दो गुनी हो गई है । 

सन्‌ १६४८ ई० में भारत के बड़े-बड़े राज्यों में मेडिल ओर हाई स्कूलों 
को मिलाकर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या १२,६६३ थी। सन्‌ १६५३ में 
यही संख्या बढ़कर १८,४६७ श्रर्थात्‌ पहिली संख्या की ड्योढ़ी हो गई थौ। 
केबल दवाई स्कूलों की संख्या में भी इस दौरान में ७७५४ कौ वृद्धि हुई है। 
३१ मार्च, १६५१ को सम्पूर्ण देश में मिडिल स्कूलों की संख्या १५,२३२ तथा 
दवाई स्कूलों कीसंख्या ८,६३३ थी | 

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त बिद्यार्थी को तुरन्त ही रोजगार 

मिलने की सम्मावना नहीं होती। किन्तु हाई स्कूल पास करने पर कुछ रोजगार 


“३४६ ] 


मिलने की सम्भावना बढ़ जाती हैं। यही कारण हैं कि हवाई स्कूलों में विद्या- 
थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। सन्‌ १६४८ ई० में मिडिल स्कूलों 
तथा हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ऋमशः ११,६७,२८३ तथा १७,८३,७१२ 
थी | यही संख्यायं १६५४३ ई० में क्रशः १५,२१,६०३१ तथा २६,१२,श१३२ हो 
गई थीं । इससे प्रकट होता है कि स्वतन्त्रता के प्रथम छुः वर्षों में मिडिल स्कूलों 
तथा हाई स्कूलों में विद्याथियों के प्रवेश की संख्या में क्रशः लगभग ३२०५८ व 
६०५ की शअ्रमिवृद्धि हुई है । यदि इन संख्याश्रों में छोटे राज्यों के विद्यार्थियों 
की संख्या को भी मिला दिया जाय तो सम्पूर्ण मारत में माध्यमिक स्कूलों में 
पढ़ने वाले सभी प्रकार के स्कूलों में ३१५ माच, १६५४३ को विद्याथियों की संख्या 
4६ ,०5६,६६६ थी | 


- “जहाँ तक व्यय का प्रश्न है हम देखते हैं कि १६४८ में बड़े राज्यों में 
माध्यमिक स्कूलों पर प्रत्यक्ष व्यय १३ करोड़ ४८ लाख रुपया था। १६५२३ में 


यह धन-राशि र८ करोड़ ६८ लाख श्रर्थात्‌ ६ वर्ष में दो गुनी हो गई। 


३१ मार्च, १६५४३ को सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय ३६ क रोड़ 
धर५ लाख रुपया था | 


ये आँकड़े बढ़े हुए होने की अ्रपेज्ञाइत भी कभी भी सनन्‍्तोपजनक नहीं 
कहे जा सकते | जब हम देश की विशालता और जनसंख्या के आकार का 
ध्यान करते हैं तो ये संख्यायं बड़ी न्यून प्रतीत होती हैं। तथापि इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि साध्यमिक शिक्षा प्रगति-पथ पर है । 


७ फरवरी, १६५४ को केन्द्रीय सलाइकार बोड” ने अपने २१ वे वाषिक 
अधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने वाली 
समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने 
निम्नलिखित ३ बातें स्वीकार कीं ;-- 


(१) माध्यमिक शिक्षा को इस एकार ढठाला जाना चाहिये कि अधि- 
कांश विद्यार्थियों के लिये यह एक पूर्ण-शिक्षा हो सके । यह केवल 
विश्वविद्यालयों के प्रवेश पाने के लिये ही न होकर, रूपय॑ अपने 
आप में एक पूर्ण स्टेज हो । 


(२) इसका रूप व विषय-वस्तु ऐसे होने चाहिये कि यह विभिन्न प्रकार 
की रुचियों वाले विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताश्रों 
की पूत्ति कर सके। इसे लोहे के ढाँचे में जकड़ नहीं देना 
चाहिये; तथा 
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(३) हमने बेसिक शिक्षा-को प्रारम्मिक स्तर के लिये शिक्षा का आधार 
चुन लिया है। अतः माध्यमिक शिक्षा को भी इसी प्रकार ढाला 
जाना चाहिये, जिससे वह प्रारम्मिक स्तर पर अपनाई गई शिक्षा- 
पद्धति को आगे ले जाकर पूर्ण करने में सहायक हो और ऐसे 

- नागरिकों को उत्पन्न करे जो कि अपने नागरिकता के उत्त रदायों को 
वहन करने की क्षमता रखते हों | इस दृष्टि से माध्यमिक्र शिक्षा में 
किसी एक विशेष क्राफ्ट पर जोर देने की सिफारिश श्लाध्य है| 

माध्यमिक शिक्षा कमीशन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की एक 
प्रमुख सिफारिश यह थी कि अन्ततः देश में प्राथमिक (बेसिक) शिक्षा की श्रवधि 
व वष, माध्यमिक शिक्षा की अवधि ४ वष तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की श्रवधि 
३ वष होनी चाहिये | ८ 

समिति ने कमीशन की इस बात पर भी विचार किया कि भाषायें, सामान्य 

(विज्ञान, सामाजिक - विषय तथा एक इस्तकला माध्यमिक शिक्षा के पाव्यक्रम 
के अन्तर्गत सह-विषय ( (/0-807]68:8 ) होने चाहिये | इसके अतिरिक्त 
समिति ने मानव-विज्ञानों (प77&796४), विज्ञानों; टेक्नीकल विषय, वाणिज्य 
तथा कृषि-सम्बन्धी विषय, ललेत कलायें तथा गशह-विज्ञान के बहुमुखी 
([)ए०/४760) पाज्यक्रम को प्रारम्भ करने को बढ़ा सदहत्त्व दिया। 

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि माध्यमिक-पाज्यक्रम के अ्रन्त में एक 
परीक्षा होनी चाहिये। साथ ही.मासिकर परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के नियमित 
प्रगति-विवरुण-को- ऋषिक महत्व देना चाहिये । ट्रे निज्ञ कालेजों को बिना शुल्क 
लिये ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिये। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में 
उनका व्यय चलाने के लिये उनका पूरा वेतन दिया जाना चाहिये। समिति ने 
यह भी कहा कि अधिकतर सरकारी नोंकरियों के लिये उच्चतर माध्यमिक प्रोचा. 
न्यूनतम योग्यता होनी चाहिये । 

अन्त में समिति ने सुाव दिया कि वर्तमान माध्यमिक स्कूलों के लगभग 

५०% स्कूलों को बहुउद्दे शीय स्कूलों में आगामी दो वर्षों में तथा और ५०% 
स्कूलों को शेष £ वर्षों में परिवर्तित कर देना चाहिये | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवतन 

रके उसे देश तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताश्रों के अनुरूप बनाने का कायक्रम 
अपनाया जा रहा है। बोड ने विशेषज्ञ समिति के लगभग सभी सुझावों को मान 
लिया था | बोर्ड ने यह भी सिफारिश की थी कि जो स्कूल अपने को बहु 
लइ शीय बनाना चाहें उन्हें राज्य तथा केन्द्रीय सरकार कौ ओर से आ्िक 
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सहायता दी जानी चाहिये। टेक्नीकल विषयों के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये 
विशेष वेतन की व्यवस्था की गई | साथ ही बोड ने कहा कि राज्य सरकारों: 
को चाहिये कि जब तक सामान्य साहित्यिक ग्रूप के अतिरिक्त कोई स्कूल एक 
व्यावहारिक ग्र प में शिक्षण देना प्रारम्भ नहीं करता; तब तक उसे सरकार 
की, ओर से मान्यता नहीं मिलनो, चाहिये। स्कूलों में पुस्तकालयों के लिये 
प्रारम्भिक अनुदान देने के,लिये प्रत्येक स्कूल के लिये ५,०००) रु० की घन-राशि 


की सिफारिश बोड ने की, जिसे केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा १४२ के अनुपात 
से दिया जायगा | 


* उपयु क्त सुझावों के आधार पर योजना कमीशन के अन्तिम दो वर्षों 
के लिये ५ करोड़ रुपये के व्यय को एक योजना बनाई गई है | इस योजना के 
अ्रन्तगंत देश में ४०० बहुउद्दे शीय ( (पर४-०प7]१०8७ ) स्कूल स्थापित किये 
जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रचि तथा उद्देश्य रखने वाले छात्रों को 
विभिन्न प्रकार के विषयों को शिक्षा प्रदान की जायगी। इन स्कूलों में पास 


होने वाले विद्यार्थियों को पोलिटेकनिक कालेजों में उच्च श्रौद्योगिक शिक्षा का 
अवसर दिया जायगा । 


योजना कमीशन की इस सम्बन्ध में दूसरी योजना यह है कि देश में 
जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं उनमें सामान्य विशान का विपय आगामी ७ वर्ष 
के अन्दर अ्रवश्य ही प्रारम्म कर दिया जाना चाहिये। इसके लिये स्कूलों 
को विज्ञाशालाय खोलने तथा अन्य सजा खरीदने के लिये विशेष अनुदान 
दिये जाँयगे । ५०० बहुउठद्द शीय स्कूलों तथा १५४०० अ्रन्य स्कूलों को पुस्तकालय 
खोलने के लिये विशेष अनुदान दिये जाँयगे।| तीसरा रूप इस योजना क-है 
हस्तक लाओं के शिक्षण .का प्रारम्भ करना व सुघार करना। ये सभी सुधार 


288०] शिक्षा कमौशन की सिफारिशों को मूत रूप देने के फलस्वरूप किये 
जा रहे हैं | 


१२ जनवरी, १६५५ को दिल्‍ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बो्ड' का 
२२ वाँ अधिवेशन हुआ । इसमें पुनः माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया गया 
ओर कमीशन- के सुझावों के आधार पर होने वाली प्रगति का पुनरीक्षण किया 
गया। इस अधिवेशन में अपने विचार प्रकट करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री 
मौलाना अबुलकलाम आजाद ने स्वीकार किया है कि, “माध्यमिक शिक्षा भारतीय 
“शिक्षा की अब भी सबसे कमजोर कड़ी है।? आगे चलकर सरकारी नील-पत्रिका। 
को बोड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय मनन्‍्त्री ने स्वीकार किया है कि, “यह 
शिक्षा का वह स्तर है जहाँ तक पहुँचने का सुश्रव+१र सभी को मिलना चाहिये । 

+$ 5]06 800४2. 
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कुछ भी हो यह वह सीढ़ी है और बहुत समय तक रहेगी, जहाँ आकर देश के 
अधिकांश बच्चों की शिक्षा समाप्त हो जाती है। अतः यह शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिये जोकि उन्हें जीवन के लिये तैयार करती हो। किन्तु मुझे खेद के साथ 
स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा इस समय इस उद्देश्य की 
पूति नहीं कर रही है ।” 

'केन्नीय-सलमहकपर-बो्ड के! इस अधिवेशन में शिक्षा मन्त्री ने बतलाया 
कि केन्द्रीय सरकार “अखिल भारतीय टेकनीकल शिक्षा परिषद्‌” के समान ही 
माध्यमिक शिक्षा के लिये, भी एक ऐसी परिषद्‌ का निर्माण करने जारही है। 
यह परिधिद्‌ समय-समय पर देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का पुनर्रज्ञण 
करेगी श्रोर शिक्षा के सुधार व प्रसार के लिये सरकार को सलाइ देगी। बोड्ड 
में यह भी निर्णय हुआ कि राधाकृष्णुन्‌ कमीशन तथा मुदलियार कर्मीशन की 
सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा का कोस १ वर्ष और अधिक बढ़ा 
देना चाहिये । इससे एक ओर जहाँ माध्यमिक शिक्षा का मानदण्ड ऊँचा उठेगा 
वहाँ विश्वविद्यालयों का भार भी इलका होगा | 

बोड ने मुदलियार कमीशन की बहुउदशीय स्कूलों की स्थापना की 
सिफारिश को स्वीकार करते हुए इस ओर तीत्रता से कदम उठाने का निश्चय 
किया है । यद्यपि सरकार इस दिशा में पहिले से ही कदम उठा चुकी है, किन्तु 
आजतक सभी राज्यों में प्रायः सभी माध्यमिक स्कूल श्रभी साहित्यिक-प्रकार के 
बने हुए हैं | इसका प्रमुख कारण योग्य शिक्षकों, धन तथा सल्ञा का अभाव है। 
सरकार की योजना यह है कि ५०० बहुउद्देशीय स्कूलों का देश में इस प्रकार 
वितरण किया जाय कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा स्कूल अवश्य हो । 

इस प्रकार बोड की सिफारिशों में अधिकांश में माध्यमिक शिक्षा कमी- 
शन तथा बो्ड की २१ वें अधिवेशन की सिफारिशों की पुनराइत्ति 
मात्र हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में माध्यमिक शिक्षा क्रमशः 
प्रगति करती जा रहौ है; किन्तु यह प्रगति आश्वयजनक रूप से धीमी है। 
वास्तव में बात यह है कि सभी सरकारी प्रयत्नों तथा माध्यमिक शिक्षा कमीशन 
की सिफारिशों की अपेक्षाकृत भी देश में माध्यमिक शिक्षा का ढाँचा पूर्ववत्‌ 
बना हुआ है । उसके उद्दे श्यों, साधनों, नियन्त्रण व संगठन, पाव्यक्रम व शिक्षण- 
विधि, परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके सामाजिक व आ्थिक- 
स्तर में कोई भी सराहनीय परिवतंन नहीं हुआ है । जितने भी सरकारी प्रयत्न 
इन सभी मौलिक दोषों को दूर करने के लिये किये जाते हैं, वे अपने परीक्षण- 

काल में हो समाप्त हो जाते हैं और क्रमशः भुज्ञा दिये जाते हैँ। कमीशनों और 
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समितियों को अ्रधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। भाष्यमिक 
शिक्षा की ऋुछु प्रमुख समस्यात्रों का हम नीचे संक्षेप में विश्लेषण करते हैं। 


माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्‍यायें 


४८2 ६ हद श्य--मारत में अग्रेजी स्कूलों की स्थापना का उद्दे श्य प्रारम्भ से ही 


शासन संचालन के लिये कुल्ल शिक्षित अफरार व लेखक तैयार करना रद्द था । 
दुर्भाग्य से थोड़ा बहुत आज भी यह उद्देश्य यथावत्‌ बना हुआ है | बस्तुतः माध्य- 
मिक शिक्षा आज भी भारत में उच्च उद्दे श्य विहीन है ।। इसका एकमात्र उद्देश्य 
पा ती विश्वविद्यालय में प्रवेश कराना अथवा क्लकक बना देना हो गया छै,। यही 
करण है कि आज हम भारत में कालेजों को प्रायः ऐसे विद्यार्थियों से मरा हुआ 
ग़ते हैं जो कि अधिकांश में यह भी नहीं जानते कि वे क्‍यों शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं ग्रथवा किस उद्यम के लिये अ्रपने को तैयार कर रहे हैं। वे केवल इसलिये 
कूल पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें घरों से पढ़ने के लिये भेजा जाता है। स्कूलों में 
गऱ तो अपनी सुविधानुसार अथवा साथियों की राय से वे कुछ ऐसे सरल विषयों 
की चुन लेते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत पढ़ने से दी वे कम से कम परीत्षा में तो 
फल हो दी सकें ! इस सफलता का क्‍या उद्दे श्य होगा श्रौर उनके भावी-जीवन 
| उसका क्‍या स्थान होगा, इसकी श्रोर संभवतः वे कभी नहीं देख पाते । 


वास्तव में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय को पूरक न होकर एक 
वत/पूर्ण स्व॒तन्त्र इकाई होनी चाहिये, जैसा कि इम पीछे भी संकेत कर चुके हैं। 
सके अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी यह श्रात्मविश्वास अनुभव कर सके कि वह 
(क मंजिल पर पहुँच गया है ओर ठुलनात्मक दृष्टि से कुछ स्वतन्त्र कार्य करने 
गे भी समर्थ है। उसे जीवन के लिये अपने आप को तैयार समझना चाहिये न 
के विश्वविद्यालय के लिये। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य झ्रार्थिक और 
ऑस्कृतिक दोनों ही प्रकार का होना चाहिये। 

किसी व्यक्ति के जीवन निर्माण में उसकी किशोरावस्था का क्‍या महत्त्व 
; इसे शिक्षा-विशारद भलरी भाँति जानते हैं। ११ वर्ष से १८ वर्ष तक का समय 
वेद्यार्थी के जीवन-निर्माण का युग है श्रौर यही समय उसके माध्यमिक शिक्षा 
त्त करने का है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्दे श्य बालक के शरीर, 
उस्तिष्क तथा चरित्र का पूरे विकास ही दे जिससे उसके अन्दर नेतृत्व को 
प्रावना का विकास हो सके और वह देश का मार्वी नेता बन कर आत्म 
विश्वास के साथ श्रगति के पथ पर अग्नसर दो सके। “एक प्रद्वार से हाईस्कूल 
राष्ट्र को शिक्षा-पद्धति कौ रीढ़ हैं। श्रतः नेताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक ] [ ३५१ 


लिये विशेषज्ञों को तेंयार करने की शिक्षा के लिये देश को इन्हीं हाईस्कूलों की 
ओर देखना चाहिये |?” 

आज भारत स्व॒तन्त्र है और यहाँ धम निरपेज्ष जनतन्त्र की स्थापना 
हो चुकी है। नये भारत के समज्ष आज विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक 
राजनेतिक तथा सांस्कृतिक समस्‍यायें हैं। अ्रतः हमें माध्यमिक शिक्षा का एक 
सामान्य व सैद्धान्तिक उद्दे श्य ही न लेकर एक ऐसा उहदखं श्य लेना होगा जो कि 
देश की परिवर्तित परिस्थितियों से मेल खा सके | “इसका अमभिप्राय यह हुआ 
कि शिक्षा पद्धति को आदतों, प्रव्नत्तियों तथा चरित्र के गुणों के विक्नास के लिये 
अपनी केक देनी होगी, जिससे यहाँ के नागरिक योग्यतापूर्वक एक जनतन्त्रीय' 
नागरिकता के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता प्राप्त कर सके तथा 
ऐसी विघटन-मूलक प्रवृत्तियों का विरोध कर सके जो कि एक व्यापकर राष्ट्रीय 
व धमनिरपेक्ष दृष्टिकोश के मार्ग का अवरोधन करती हों ।!+' ु 
ह ऐसी स्थिति सें भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्दे श्य-हैं--छात्रों के 
चरित्र का निर्माण जिससे एक उत्तरदायी स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जनतन्त्रीय 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के वे लिये क्रियात्मक रूप से सहयोग 
प्रदान कर सके । दूसरे उनकी व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि 
करना जिससे वे देश का आर्थिक निर्माण. करके उसे समृद्धिशाली बना सके। 
तीसरे, उनके व्यक्तित्व का सर्वोज्ञीण विकास; श्रर्थात्‌ उनकी. साहित्यिक; कलात्मक 
तथा सांस्कृतिक अभिरुचियों का विकास जो कि आत्मामिव्यंजनू] तथा व्यक्तित्व 
के पूर्श-विकास के लिये आवश्यक है । अन्त में इसका उद्देश्य है नेवृत्त्व के गुर्णों 
का विद्वास | इस प्रकार एक माध्यमिक स्कूल को इन सभी उद्दे श्यों की पूर्ति 
लिये प्रयत्नशील होना हैं; और विद्यार्थी के जीवन को दर प्रकार से एक पूर्ण 
विकसित इकाई के रूप में तैयार करना है जो कि देश के जीवन को इर प्रकार 
से सम्पन्न बनाने को क्षमता प्राप्त कर सके । 

दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे वर्तमान माध्यमिक शिक्षालय इन उद्दे श्यों 
की पूर्ति बहुत कम कर रहे हैं| अतः आवश्यक यह है कि हम न केवल विद्या- 
थियों को ही; वरन्‌ उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी इसके उद्दे श्य के- 
विषय में पर्याप्त: अभ्रवगत करा दे । 


२,  पाख्यक्रम--हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के पाज्यक्रम को देखने 
से विदित होता है कि सम्भवतः एक शताबिद से इस समस्या पर कोई मौलिक: 


१ 84480४76 2[60, ?. 20. 
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चिन्तन और तदनुसार कार्य नहीं किया गया है। देश में समय-समय पर 
महान राजनैतिक, श्रार्थिक श्रौर श्रौद्योगिक परिवतन हो रहे हैं, किन्तु हमारी 
माध्यमिक शिक्षा समय की गति के साथ बढ़ने में असमर्थ प्रतीत होती है। 
पाठ्यक्रम का वास्तविक व व्यावद्ारिक जीवन तथा बालक के वातावरण से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं प्रतीत होता | वह एक पूव-निधौरित पाठ्यक्रम को बिना 
जिज्ञासा, बिना कौतृूहइल श्रोर बिना समझे अथवा सराहना किये हुए यन्च्र॒वत्‌ 
पढ़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य परीक्षा में सफल होकर एफ० ए.० या बी० ए.० 
में प्रवेश कराना अथवा शीघ्र ही इस योग्य बन जाना है कि वह किसी कार्या 

लय॒"में लेखक बन सके | कइने कौ आवश्यकता नहीं कि पाठ्यक्रम कह अनुप- 
युक्तता के कारण हमारे देश में मानव-शक्ति का बृहत्‌ क्षय हो रहा है। बिना 
उपयुक्त स्ध विभिन्न विषयों की शिक्षा के हम फैक्टरी निर्मित पदार्थों की भाँति 
एक हो प्रकार के युवक उत्पन्न करते जा रहे हैं, जिनमें मौलिकता भ्रथवा आवि 

प्कारक बुद्धि का अभाव है। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त बालक जब व्याव- 
हारिक संसार में आता है तो अपने श्रापको एक ऐसा श्रजनवी पाता है जो कि 
श्रपने वातावरण के श्रनुकूल नहीं बेठता ।' 


ु समय समय पर विभिन्न शिक्षा कमीशनों ने भारत में इस दोष की ओर 
संकेत किया है, किन्तु आज भी वह अधिकांश में यथावत्‌ बना हुआ हे | यद्यपि 
माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुल व्यवसायों और उद्योगों का समावेश प्रारम्भ 
हो चुका है, तथापि देश की विशाल माँग को देखते हुए यह एक अ्रह्प-प्रयास 
है। आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा का पाव्यक्रम बहुत 
विभिन्न व विशाल दो और विशेषज्ञों द्वारा बालक की रुचियों का इस गाने 
के उपरान्त उसे उसमें से मनोनुकूल व उपयोगी विषय लेने के लिये प्रोत्साहित 
व दीक्षित किया जाय | 
लगभग ८५ प्रतिशत भारतीय जनता गाँवों में निवास करती है। श्रतः 
हमारा पाख्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो कि प्रमुख आमीण उद्योगों जैसे; कृषि, 
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डेरी, पशु-पालन तथा श्रन्य घरेलू उद्योगों से सम्बन्ध रक्खे। इसके साथ ही 
आधुनिक उद्योगों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। उदार साहित्यिक 
शिक्षा की भी इम अवहेलना नहीं कर सकते। वास्तव में जो पाव्यक्रम 


उत्तरबेसिक-शिज्षा के लिये निश्चित किया गया है, वही वर्तमान अवस्था में 
एक उपयुक्त पाव्यक्रम है । 


३. अनुशासन--अनुशासन की समस्या आज केवल माध्यमिक शिक्षा 
ेत्र में ही नहीं, अपितु अखिल विद्यार्थी वर्ग को एक देशव्यापी समस्या बन 
चुकी है | यद्यपि शिक्षा सज्अठन से इस समस्या का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हे, 
तथापि औ्ैस्‍्यत रूप से मारतीय शिकज्षापद्धति, शिक्षासड्भठडन, शिक्षणविधि तथा 
परीक्षाविधि हमारे विद्यार्थियों के अनुसाशन-सम्बन्धी प्रश्न पर एक गहरा प्रभाव 
डाल रहे हैं | 


विद्यार्थियों में इस बढ़ती हुई श्रनुशासन हीनता के क्‍या कारण हैं 
एक तो विद्यार्थी पर सम्पूर्ण समाज की छाया पड़ रही है। इमारे देश में दी 
श्राज नैतिक स्तर गिर जाने से जीवन के उच्च मूल्यों का अभाव है। इमारे 
अधिकांश विद्यार्थी, शिक्षक तथां श्रमिमावक सभी कुछ न कुछ सीमा तक उच्च 
उद्दे श्यों को भूलकर उच्छुद्डल तथा उत्तरदावित्त्वविहीन हो बैठे है । 


दूसरे, गत कई दशकों में होनेवाली देश को राजनैतिक-क्रान्ति ने भी 
विद्यार्थियों को कुछु सीमा तक अनुशासन-विहीन बनाया है। स्वतन्त्रता के लिये 
संघर्ष करते समय प्रायः देश के राजनैतिक नेता विद्यार्थियों से हड़ताल करने 
तथा राजनैतिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिये उनका आरह्मान करते 
थे | अ्रब देश के स्वतंत्र होने पर भी वही संस्कार और भ्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों में 
कार्य शील हैं । 


तीसरा कारण ह वतमान दूषुत परीक्षा-प्रणाली। आज देश के विद्यार्थी 
परीक्षा में सफल होने के लिये अनुचित से अनुचित साधन अपनाने में भी नहीँ 
हिचकते । यहाँ तक इस सम्बन्ध में इत्या जैसे जघन्य अपराधों पर भी उत्तर 
ञ्राते हैं। परीक्षा भवन में किताबें ले जाना, नकल करना, बातें करना तथा 
कुछ पतित-शिक्षकों से बेघड़क होकर सहायता लेना इत्यादि बातें तो आज एक 
साधारण घटना बनती जाती हैं | 


चौथा कारण है शिक्षकों कौ दयनीय आर्थिक दशा ओर - प्रिणामतः 
भा० शि० ३० २३ 
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उनमें उत्तरदायित्त्व तथा नैतिकता का हास || खेद का विषय है कि हमें यह 
बात अत्यन्त कटु होने की श्रपेज्ञाऊमइूत भी स्वीकार करनी पड़ती है कि आर्थिक 
विषमताओ्ोों के भयझ्डर थपेड़ों से व्यथित आज का शिक्षक कुछ सीमा तक 
कर्तव्यपथ से च्युत हो चुका है| स्कूलों में होने वाली घटनाओ्रों तथा विद्यार्थियों 
में बढने वाले अ्रसंयम के प्रत्ति वह उदासीन सा प्रतीत होता है। यहाँ तक 
कि विद्यार्थियों में सदभावनाओं का संचार करने अथवा उनके समक्ष संयम 
का आदर्श रखने में भी वह असमथ रहता है; अन्यथा कोई कारण नहीं 
कि शिक्षकों के सच्चे अभ॒त्न करने पर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता 
बनी रहे । 


इनके अतिरिक्त श्रभिभावकों की अपने बालकों के चरित्र तथा व्यवद्यर 
के सम्बन्ध में अवदेलना, सिनेमा, राजनीतिश-शिक्षक, कुछ ऐसी संस्थाओं का 
प्रादर्ाव जो कि बालकों की कोमल भावनाश्रों का अपने स्वाथ के लिये शोषण 
करती हैं, अतिरिक्त पाख्य-करार्यक्रमों ( परि50"७-०प/ए०प्रो&-8009ए]008 ) 
तथा सामाजिक जीवन का अभाव एवं जातीय पतक्नपात इत्यादि श्रन्य कारण हैं 
जो कि विद्यार्थी-वर्ग में अनुशासन द्दोनता के लिये उत्तरदायी हैं 


समय-समय पर देश के विद्वानों तथा शिक्षा-विशेपज्ञों ने इस पर प्रक्राश 
डाला है और चेतावनी दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि समय रहते 
हमने इस समस्या को हल नहीं किया तो इमारी शिक्षा का एक मात्र उद्दे श्य 
ही नष्ट हो जायगा । 


माध्यमिक शिक्षा वह धरातल है जिस पर इम जीवन का भावी-मवन 
निर्माण करते हैं। अनुशासन तथा चरित्र सम्बन्धी अन्य गुणों का विकास 
बालक की किशोरावस्था में ही हो जाता है। श्रतः हमें उसके अ्रन्दर 
उच्चगु्ों का विकास करके विनय तथा अनुशासन की भावना का संचार 
“करना चाहिये । 
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प्रास्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक ] [ ३१२ 


४, व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा प्रशासन--माध्यमिक शिक्षालयों का प्रबन्ध 
सरकार; तथा कहीं-कहीं स्थानीय संस्थाश्रों; जैसे जिला बोर्ड और नगर- 
पालिकाओं, तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा होता है । 

प्रारम्भ से ही सरकार की यह नीति रही है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र 
से वह धीरे-धीरे हटती रही है, ओर प्रबन्ध व्यक्तिगत समितियों के हाथों में 
पहुँचता रहा है । 

अधिकांश में माध्यमिक शिक्षालयों का बोर्ड अथवा व्यक्तिगत प्रबन्धकों 
द्वारा प्रबन्ध होता है । प्रत्येक जिले में एक राजकीय माध्यमिक शिक्षालय भी 
रखने | ति को अपनाया गया है। क 
जहबक व्यक्तिगत प्रबन्ध का प्रश्न है; स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है । प्रायः 
इन स्कूलों की आ्रार्थिक दशा बड़ी दयनीय होती है। न उनके पास भवन हैं न 
पर्याप्त सजा, फर्नीचर तथा पुस्तकालय इत्यादि ही । ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की 
स्थिति भी हर्षप्रद नहीं है। शिक्षकों को कम वेतन देना, अथवा थोड़े वेतन पर 
श्रदीक्षित शिक्षक रख लेना, श्रथवा किसी भी शिक्षक को व्यक्तिगत ईर्ष्या 
या अप्रसन्नता से चाहे जब मिकाल देना, इत्यादि कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे हमारे 
माध्यमिक शिक्षालयों की प्रगति में बाधा पहुँच रही है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों 
अथवा जातियों के नाम पर स्थापित हुए. शिक्षालय तो राष्ट्र के लिए लाभ के 
स्थान पर हानि ही अधिक कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी ही संस्थाएं हो सकती हैं 
जहाँ जातीयवाद का ताण्डव रृत्य न हो रद्द हो। कुछ वैयक्तिक संध्थाएँ देश में 
ऐसी भी हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सराइनीय कार्य किया है; 
किन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उनके कार्य अधिकांश में 
असनन्‍्तोषजनक रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रबन्ध-समितियों के सदस्यों में अधिकांश लोग 
ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षा अथवा शिक्षा-समस्यात्रों से कोई रुचि नहीं है । गाँवों 
में तो स्थिति और भी अ्रधिक भयानक है, जहाँ स्थानीय-राजनीति के दलदल 
में फंसे हुए कुछ अशिक्षित अथवा अध॑-शिक्षित आमीण स्कूलों को व्यक्तिगत 
प्रभाव व प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर भिन्न-भिन्न प्रकार से उनका शोषण करके 
शिक्षाहित को श्राघात पहुँचा रहे हैँ। ऐसी अवस्था में यदि शिक्षकों कौ नोकरी 
की कला न होने अथवा उन्हें श्रन्य प्रकार का असन्‍्तोष होने के काश्ण, शिक्षा 
का मानदंड गिरता जा रहा है तो आश्चयें ही क्‍या है? स्कूलों में शिक्षुक- 
राजनीतिजशों का भी भय बढ़ता जा रहा हे, जिन्हें प्रबन्ध-समितियों से कभी-कभी 
पोषण मिलता है । 






३१ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


शिक्षा के प्रशांसन के विषय में यहाँ एक बात ओर कहना आवश्यक, 
होगा । प्रायः देखा गया है कि राजकीय शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों, प्रधाततः 
निरीक्षण-विभाग की अत्षमता से भी प्रबन्ध में बड़ी शिथिलता आ गई है। 
वस्तुतः निरीक्षण-विभाग की उपेज्ञा के कारण व्यक्तिगत संस्थाश्रों का प्रबन्ध 
बहुत भ्रष्ट होता जा रहा है। कहीं कहीं पर तो यहाँ तक देखा जाता है क्नि 
इन्सपैक्टर लोग स्कूलों के प्रबन्धकों से मिलकर -श्रनिय्रभित कार्य करवाते हैं ! 
अतः उपयु क्त दोषों को दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात को है 
कि माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में सरकार को अपने उत्तरदायित्व को अधिक समझना 
बाहिये। यदि इस समय माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीकरण व्याहल्लिरिक नहीं 
प्रतीत होता तो कम से कम प्रबन्ध को सुधारा तो अवश्य जा सकताणहे | उत्तर- ' 
प्रदेश में प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए सरकार ने एक समिति स्थापित 
को थी जो कि 'रघुकुलतिलक समिति?” के नाम से विख्यात है। इस समिति ने 
अपनी रिपोट में सिफारिश कौथी कि प्रबन्ध-समितियों के सुधार के लिए 
आवश्यक है कि उनमें शिक्षकों का एक प्रतिनिधि तथा ३े सदस्य शिक्षा-विभाग 
द्वारा मनोनीत किये जाँय। किन्तु व्यक्तिगत प्रबन्ध-समितियों के विरोध के 
फलस्वरूप यह रिपोर्ट आज तक केवल एक पवित्र आशा मात्र बनी हुई है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा 
लेकर दी इस सुधार को टाला जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में 
प्रबन्ध तथा शासन की समस्या एक बुनियादी समस्या है | 
४५, शिक्षा का मानदंड--श्राज यह बात प्रायः साधारण तोर से 
सुनाई पड़ती है कि जहाँ शिक्षा के श्रन्य ज्ेत्रों में मानदंड गिर गयां है, वहाँ 
माध्यम शिक्षा में भी पतन हुश्रा है। निस्संदे सरकार की नीति प्रसार, 
की रही है, किन्तु इस प्रसार से शिक्षा का मानदंड भी प्रभावित हुश्ा 
है। मानदंड के गिरने के श्रन्य कारणों. में शिक्षकों का अल्प वेतन, 
अधिकांश शिक्षकों का भ्रदीक्षित ( 0767&7९प५ ) होना, शिक्षकों में अपने 
शे के प्रति असन्तोष, कत्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमा से अधिक 
बढ़ जाना, स्कूलों में आवश्यक सीमग्री व सजा का शअ्रभाव, प्रबन्ध समि- 
तियोंयों को भ्रकुशलता तथा कहीं-कहीं पर अनुचित हस्तक्षेप, शिक्षा नरीक्षाकों 
को अक्षुमता तथा कक्तेब्य अव्हेलना, स्कूलों की गिरी हुई आर्थिक कऔलस्‍्था, 
विद्याथियों के लिये सिचेग्ना. इत्यादि अन्य आकर्षणों का प्राचुय, कलुषित 
तथा अवेज्ञानिक परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व 
का अभाव तथा कत्तेब्य को श्रवहेलना, पाठ्य-पुस्तकों की अ्रनुपयुक्तता और 






प्रान्तीय स्वायज्न शासन से वर्तमान तक ] [ ६२७ 


शिक्षा-समस्याओं के प्रति विर्याथियों के अभिभावकों तथा जनता की 
उदासीनता तथा हज अषेक प्रमुख हैँ | 

देश की वरतेमानपछड़ी हुई अवश्था में सुधार करने के लिए शिक्षा के 
विध्तार की आवश्यकता अवश्य है; किन्तु विस्तार के साथ ही साथ इसमें उसके 
मानदंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा | पूर्व इसके कि यह समस्या संकट-बिंदु पर 
पहुँचे, इसका इल आवश्यक है। तभी इम ऐसे युवक उत्पन्न कर सकेंगे जो कि 
सर्वाश में देश के समर्थ भावी नागरिक हो सके और विश्व के अन्य राष्ट्रों के 

युवकों के अपनी शभ्रे 8त प्रमाणित कर सके | 
 $ है गज्ञा प्रशाज्नी--माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में परीक्षा-प्रणाली एक 
शघ काल से जटिल समस्या बनी हुई है। “भारत की साम्प्रदायकवादी म्रामा- 
जक तथा राजनेतिक प्रणाली से भी बुरी उसकी परीक्षा-प्रधान शिक्षा-पद्धति है| 
एस्तव में, मैट्रिक परीक्षा हमारी सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर शासन कर रही 
| एक स्कूल की प्रतिष्ठा हवाईस्कूल के परीक्षाफल पर अधिक निर्भर है अपेक्ता- 
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7र हों आज बालक के सम्पूर्ण गुणों श्रोर शिक्षक के सम्पूर्ण प्रयत्नों का बलिदान 
किया जा रहा है। शिक्षा के -अन्य लाभों की ओर से आँख मूँ द कर बालक 
श्रपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ परीक्षा में सफल होने में लगा देता है। इससे रठने की 
श्रमनोवैज्ञानिक प्रद्दत्ति को प्रोत्साइन मिलता है ओर बालक बिना समझे हुए 
यंत्रबेत्‌ रटते चलते जाते हैं। जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में वे ढ सते हैं, परीक्षा _ 
भवन में उसे उड़ेलने के बाद रिक्त-मस्तिष्क संसार में निकलते हैं | इसे प्रकार वे 
व्यावहारिक संसार के लिये अनुपयुक्त हो जाते हैं। अतः बालकों के व्यक्तित्त्व 
का पूर्ण विकास नहीं हो पाता ।[ 


वतमान परीत्षा-प्रणाली का प्रभाव शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की नैतिकता 
पर भी पड़ा है । ऐसी घटनायें आज साधारण रूप से सुनी जाती है कि परीक्षा 
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शेश्ण ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


भवन में विद्यार्थी श्रनुचित साधन अपनाते हैं। वर्ष मर तक न पढ़ने वाला 
विद्यार्थी परीक्षा-मवन में नकल के सहारे उच्चीण हो जाता दहै। इसी प्रकार 
शिक्षकों में भी कुछ ऐसे तत्व पनप रहे हैँ जिनके कारण वे परीक्षा में श्रनुचित 
पक्षपात करते अ्रथवा उत्कोच तक लेते देखे जाते हैं ! वास्तव में यह स्थिति 
लज्जाजनक होने के साथ ही साथ घोर आपत्तिजनक व गंभीर भी है। अ्रतः इस 
बात की आवश्यकता है कि इस परीक्षा-पद्धति के स्थान पर कोई वेशानिक पद्धति 
रखी जाय जिससे वतमान दोषों के श्रावरण के 'हटने से शिक्षा का मुख 
उज़्ज्जवल हो सके । इस दिश में पेप्सू राज्य के परीक्षण का उल्लेहकिया ज़ा 
सकता है ज़िसके अनुसार विद्यार्थी की आयु तथा कक्षा-काय के । कि पर 
आथमिक स्कूलों में बच्चों को तरक्की दी जाया करेगी । 

संक्षेप में ये हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोप हैं | श्रतः यइ आवश्यक है 
कि देश को उन्नत करने तथा उसे सभ्य देशों की दौड़ में श्रागे रखने के लिये 
माध्यमिक शिक्षा का महत्त्व समझा जाय, क्‍योंकि वास्तव में श्राज भारतीय 
माध्यमिक शिक्षा हमारा सबसे दुबंल संस्थान! ( ४४०४४ 59०४ ) है । बिना 
इसके सुधार के विश्वविद्यालय शिक्षा में किये गये सभी सुधार व्यथ हैं, वस्तुतः 
राष्ट्र की प्रगति ही श्रसंभव है। किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली में माध्यमिक 
शिक्षा श्रपना विशेष महत्व रखती है | वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्व- 
विद्यालय शिक्षा तक की श्ब्लला कौ यह बीच की कड़ो है। इसके दोषों के प्रभाव 
से अन्य दोनों शिक्षायें ही कल्ुषित हो जाती हैं, क्‍योंकि हाईस्कूल पास विद्यार्थी 
प्राथमिक स्कूलों में जाकर शिक्षुक बनते हैँ | यदि एक दोष पूण शिक्षा को प्राप्त 
करके ये विद्यार्थी भविष्य में जाकर शिक्षक बनेंगे तो निस्संदेद उन्हों दोषों को 
अपने विद्यार्थियों में इस्तान्तरित कर देगे | इसके श्रतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा 
के उपरान्त ही विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में जाकर प्रवेश लेते हैं| श्रतः उनके 
माध्यमिक शिक्षाकाल के दोष उनके साथ विश्वविद्यालयों में भी चले जाते 


हैं। ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के . दोषों का उन्मूलन करना श्रत्यन्त 
आवश्यक है 


| 
.._ (७) विश्वविद्यालय शिक्षा (१६३७-५५ ३०) 
शिक्षा-प्रगति 
सन्‌ १६३७ के उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा में पर्यात्र विकास का । 
माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने के कारण विद्यार्थियों कौ संख्या विश्वविद्यो- 
लयों में भी बढ़ने लगी । सभी वर्ग के स्री व पुरुषों में उच्च शिक्षा प्रास॒ करने को 
जिशासा बढ़ने से भी इसका विकास हुआ। साथ्‌ ही देश की राजनैतिक व 
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ग्राथिक स्थिति के कारण भारत के तरुणों में जीवन-पथ पर आगे बढ़ कर 
उन्नति तथा राष्ट्रसेवा करने की भावनाश्रों में वृद्धि होने से विश्वविद्यालयों में 
विद्याथियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी । युद्धकाल में भारत के 
व्यापारियों ने बड़े-बड़े मुनाफे कमाये थे। अतः उन्होंने देश में उच्च शिक्षा के 
प्रसार के लिये उदारता पू्वंक आर्थिक सहायता दी। सरकार को भी युद्ध के 
कारण कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की श्रधिक आवश्यकता पड़ने लगी और 
उसने विश्वविद्यालयों के अनुदानों में इद्धि करदी । युद्धोत्तरकाल में भी उपयु क्ष 
सभी कारण लगभग यथावत्‌ बने रहे। इन सब बातों का परिणाम यह निकला 
है कि भांरत में विश्वविद्यालय शिक्षा में अभूतपूर्व अभिवृद्धि होने लगी है । 

सन्‌ १६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त तो देश में एक प्रकार से 
विश्वविद्यालयों में आकार वक्षेत्र कौ दृष्टि से आश्चर्यजनक विकास हुआ । देश 
के विभाजन के समय भारत में २१ विश्वविद्यालय थे, किन्तु इस समय इनकौ 
संख्या ३१ है।., विभाजन के उपरान्त पंजाब तथा ढाका विश्वविद्यालय - 
पार्किस्तान में चले जाने के कारण यहाँ १६ विश्वविद्यालय रह गये थे | तब से 
१२ विश्वविद्यालय और खुल चुके हैं। इनमें से अधिकांश विश्वविद्यालय भाषा- 
वार ज्षेत्रों के आधार पर स्थापित किये गये हैं। १६५२ के अन्त तक देश 
कोई भी ऐसा बड़ा भाषा-्क्षेत्र नहीं शेष रह गया था जहाँ एक न एक विश्व- 
विद्यालय न दो । 

विश्वविद्यालयों कौ प्रगति निम्नलिखित आँकड़ों से जानी जा सकती 
हे-- १६४८ में भारत के बड़े राज्यों में १,७६,१७३ छात्र शिक्षा पाते ये। १६५३ 
तक इनकी संख्या बढ़कर २,६६,६१४ हो गई । अर्थात्‌ पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय 
के छात्रों की संख्या में ४०% कौ वृद्धि हो गई । व्यावसायिक और विशेष शिक्षा 
पाने वाले छात्रों की संख्या में तो ओर भी अधिक दृद्धि हुईं। १६४८ में यह संख्या 
४४,६०४ थी, जोकि १६५३ में बढ़ कर ६४,५६७ हो गई | इस प्रकार १६५३ के 
श्रन्त में स्थिति इस प्रकार थीः-- - 


१. कालिजों की संख्या (सामान्य शिक्षा)“ 2५8०७ *४ ०७; ६०६ 
२, व्यावसायिक कालेजों की संख्या''*'*“ "३१४ 
३, सामान्य शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या“ ३,३०,८४७ 
/ ४- व्यवसाय सीखने वाले छात्रों की संख्या" *«* १,१४,६३७ 


इस प्रगति का अनुमान ग्रेजुएटों की संख्या में हुईं अभिवृद्धि के देखने से भी 
लगाया जा सकता है। १६४८ ई० में भारत के 'क' श्रेणी के राज्यों में ग्रेजुएटों की 
कुल संख्या, २७ इजार थी। इनमें कला और विज्ञान के ग्रेजुएट १८ हजार ये | 
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१९५३ में यही संख्यायें क्रमशः ५२ हजार व ३४ इजार हो गई | १६४४-४४ में 
इन संख्याश्रों में ओर भी अधिक बृद्धि हुई है | 

जहाँ तक व्यय का पक्ष है, हम देखते हेँ कि देश के बढ़े राज्यों में विश्व- 
विद्यालयों और सामान्य शिक्षा देने वाले काल्लेजों पर १६४८ ६० में ५ करोड़ 
८० लाख रुपया व्यय हुआ था | १६५३ में यह व्यय ११ करोड़ ६० लाख रुपया 
हो गया; श्रर्थात्‌ दो गुने से मी अधिक हो गया। इसी प्रकार व्यावसायिक 
शिक्षा पर व्यय हे गुना हो गया। देश की सम्पूर्ण उच्च शिक्षा पर १६५३ के 


अन्त में व्यय के आँकड़े इस प्रकार थे--- 
१, कुल व्यय" “१५ करोड़ २१ लाख रु० 


२. व्यावसायिक्र शिक्षा पर” भ करोड़ ६४ लाख रु० 
उपयु क्त व्यग्य के अतिरिक्त १६४३-५४ में भी मारत सरकार ने विश्व- 
विद्यालयों को अनुदान देने के उद्दे श्य से (विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन'' को 
३०,६६,५५६ रु० दिया हे | यह रुपया अ-बैज्ञानिक तथा श्र-टैक्नीकल शिक्षा के 
प्रसार में व्यय किया गया है। इस कमीशन को स्थापना के पूर्व भी सरकार ने 
विश्वविद्यालयों को ४३,२३,१७५ रु० का अनुदान दिया था | इसी प्रकार वेजा- 
_निक व टेकनीकल शिक्षा के निमित्त भी ५४२,४७,३४० रुपये की धन-राशि 
“विश्वविद्यालय श्रनुदान कमीशन! को दी गई थी झीर ५,५१,६८५ रू० इसको 
स्थापना के पूव हो दिया जा चुका था। इन अनुदानों के भ्रतिरिक्त भी श्रन्य 
विशेष उद्दे श्यों जैसे अनुसन्धान; छात्रवृत्ति, ललितकलाओों व सांस्क्षतिक कार्यक्रमों 
के विकास इत्यादि के लिये भी भारत सरकार की ओर से विशेष अनुदान प्रति- 
वर्ष दिये जाने लगे हैं | 
नये विश्वविद्यालय 
जैसा कि कहा जा चुका है कि देश के विभाजन के उपणान्त देश में १२ 
नये विश्वविद्यालय खुल चुके हैं| सन्‌ १६४७ ई० में ( पूर्व ) पंत्राब विश्वचिद्या- 
लय खुला | इसमे कृषि, कत्ना, वाशिज्य, शिक्षा, इजीनियरी, कानून, चिकित्सा 
प्राच्य ज्ञान, विज्ञान तथा पशु चिकित्सा इत्यादि गिपतर पढ़ा। जाते हैं। 
विधान में सीनेट का पूर्णतः जनतन्ज्ीकरण कर दिशा गया है। 
सन्‌ १६४८ में ३ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई ; गोहाटी ( आासाम ) 
जम्मू व काश्मार तथा झड़को इजिनियरी विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश)। इनमें 
गोहाटी विश्वविद्यालय सम्बन्धक स्थानीय व शिक्षण (367007 2, 0९४0०४- 
ह80 7५ 78७०४7४) प्रकार का है। इसमें कृषि, कला, वाशिज्य, कानून, 
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चिकित्सा तथा विज्ञानों के पढ़ाने की व्यवस्था है | जम्मू व काश्मीर विश्वविद्या- 
लय में कला, प्राच्य-श्ञान, विज्ञान तथा शिक्ष॒क्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हैं। 
इसको एक-मात्र विशेषता यह है कि यहाँ उच्च-शिक्षा पूर्णतः नि [तः निशुक्ष दी जाती 
है| यह भारत में अपने प्रकार का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने उच्च शिक्षा 
को निशुक्ल क्रिया है | रुड़की विश्वविद्यालय, टाम्सन इंजिनियरी कालेज को 
विकसित करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया हैं। टाग्सन काल्लेज 
लगभग एक शताब्द पुराना था । आज इ जिनियरी का भारत में यह एक मात्र 
विश्वविद्यालय है | 

_सन्‌ १६४६ में पूना व बड़ौदा विश्वविद्यालयों की स्थापना .हुई | महाराष्ट्र 
के वे काल्लेज जो पहिले बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ये उन्हें पूना विश्व- 
विद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया गया | बड़ौदा विश्वविद्यालय की विशेषता 
यह है कि यहाँ ललित .कलाओं, शह-विज्ञान, भारतीय संगीत तथा सामाजिक 
सेवाओं का विशेष अध्ययन कराया जाता है। १६४० में बम्बई राज्य में गुजरात 
तथा कर्नाटक में दो सम्बन्धक विश्वविद्यालय और खुल गये। इस प्रकार संपूर्ण 
राज्य में अब ६ विश्वविद्यालय हैं । 0 

सन्‌ १६५१ में बिहार में पटना विश्वविद्यात्य को दो भागों में विभाजित 

करके एक पटना तथा दूसरा बिद्दार विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इनमें 
पटना विश्वविद्यालय का क्षेत्र तो केवल पटना नगर की नगरपालिका की सौमा 
तक सीमित है और बिद्र विश्वविद्यालय का ज्षेत्र शेष सम्पूण राज्य में है | 
प्रथम केवल शिक्षण संस्था है और द्वितीय शिक्षण व सम्बन्धक दोनों प्रकार की । 

_सन्‌ १६५१-४२ में बम्बई में ली शिक्षा के लिये एक पूर्व-ब्थित संस्था 
्रीमती नाथेबाई दामोदर यैकर्स भारतीय महिला विद्यालय (9. १.-२. 4 ) 
को एक विश्वविद्यालय की पदवी दे दी गई है | री शिक्षा के क्षेत्र में यह एक 
महत्त्वपूर्ण संस्था है और अपना श्रखिल_ भारतीय महत्व रखती है। इस विश्व-. 
विद्यालय के अन्तर्गत बम्बई, पूना, अहमदाबाद तथा बढ़ोदा में बी० टो० का 
प्रशिक्षण दिया जाता है तथा परिचर्या ( 'प्रप्शंग8 ) का एक विशेष कोर्स 
है जिसमें बी० एस सी० की उपाधि मिलती है । साथ ही मराठो तथा गुजराती 
में उच्च कोटि की पाव्य-पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य भी इस विश्वविद्यालय ने 
अपने ऊपर ले लिया है | । 

सन्‌ १६५१ में भारत सरकार ने विश्व-मारती को मी अपने -अन्तगत ले 

लिया | यह विश्वविद्यालय रेहिरिट में डा> रवीदुनाथ ठाकुर ने स्थापित किया 
था । केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में बनारस, अलीगढ़ तथा दिल्‍ली तीन विश्व- 
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यों के श्रतिरिक्त यह चौथा विश्वविद्यालय है | ललितकलायें, शिक्षा, दशन 
' कला व विज्ञान का शिक्षण इस विश्वविद्यालय की विशेषता है| इसका 
ँृत वर्णन पीछे दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय शिक्षा कम्ौशन. की..सिफा- 
मैं के आधार पर भारत सरकार ने अलीगढ़. मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा 
रस्‌ हिन्दू विश्वविद्यालयों के विधानों में संशोधन कर दिया है | उसी प्रकार 
3१-५२ में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के विधान में भी संशोधन किया जा चुका 
। इस संशोधन के फल स्वरूप .अब- द्विल्‍्ली विश्वविद्यालय शिक्षण व 
उन्ध्क विश्वविद्यालय हो गया है। राष्ट्रपति जो कि इसका कुलपति (चांसलर) 
७ जम 
गञ था, श्रब वह “विजिटर' कहइलायेगा | कुलपति के बहुत से श्रधिकार श्रव 
'वविद्यालय की कोट को हृस्तान्तरित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार उत्तर 
श॒ में आगरा, इलांइाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालयों के विधानों में भी राज्य 
कार उनकी कुछ आ्रान्तरिक श्रव्यवंस्थाओं तथा दलबन्दी को दूर करने के 
श्य से उनके विधानों में संशोधन करने जा रही है। श्रागरा व इलाहाबाद 
ये संशोधन हो चुके हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक विधेयक 
धानसभा के समक्ष हैं । इनका वन यथास्थान किया जायगा। 
0७0 


त में भारत के ३१ वें विश्वविद्यालय की स्थापना आन्ध्र राज्य में इसी 
प्र ३ सितम्बर, १६५४५ को तिख्पथी में हुई है| इस विश्वविद्यालय का नाम श्री 
कटेश्वर विश्वविद्यालय है। यह नामकरण वेंकठेश्वर नामक देवता के नाम के 
धार पर हुश्रा है। तिरुमले निरुपथी देवस्थानम्‌ संस्थाजिसकी कि वार्षिक आय 
ग़भग ४० लाख रुपया है, की ओर से १६ लाख रुपये का एक भवन दान में 
(या गया है। साथ ही संस्था ने ६.४ लाख का एक प्रत्यक्ष अनुदान एवं २.५ 
पगख रुपये का एक वाषिंक आवतंक श्रनुदान भी दिया है | राज्य सरकार ने भो 
वेश्वविद्याल कौ स्थापना के लिये ३.५ लाख रुपये का अनुदान दिया हैं। यह 
वेश्वविद्यालयय_ प्रथम दो वर्षों तक तो स्थानीय ( -0०2007099) ) रहेगा। 
दुपरान्‍्त रायलसीमा के कालेज भी इससे सम्बन्धित कर दिये जाँयगे | इस 
वेश्वविद्यालय का कुलपति आन्म्र का चौफ जस्टिस होगा | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के छ्ेम्र में क्रशः उन्नति 
होती जा रही है। प्रतिवष उच्शिक्षा के नये विषय तथा विश्वविद्यालयों में नवीन 
विभाग खुलते जा रहे हैं। अनुसन्धानों के श्ाकार व भरे 8ता में भी पर्यास सुधार 
हुआ है। पाव्यक्रमों में नवीन विषयों के समावेश से श्रघधुनिक भारत की अधिक 
से हक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं व महदत्त्वाकांक्राओं को पोषण मिल 
रहा है। 
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कं नीचे की तालिका से विश्वविद्यालयों कौ संख्या इत्यादि के विषय में 


इमें उनकी स्थिति का पता लगता है ; 
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देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण के माध्यम 
का प्रश्न बड़ा विवादग्रत्त बना रहा। भाषावार प्रान्तों के आधार पर नये 
विश्वविद्यालयों की स्थापना होने से एह् विवाद और भी अधिक बल पकड़ 
गया | बहुत से विश्वतिद्यालयों की यह स्वाभाविक्र इच्छा थी कि भारतीय 
भाषाश्रों को ही शिक्षण का माध्यम बनाया जाय | भारत सरकार का भी मत 
थह था कि यद्यपि शिद्दाश के माध्यम को बदलना ग्रावश्यक है, तथापि यह 
परिवतन क्रमशः धीरे-भोरे ही करना चाहिये, ताकि अध्यापकों ओर विद्यार्थियों 
को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े | इस प्रश्न पर विचार 
करने के उद्दे श्य से मई, १६४८ में सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपत्तियों का 
एक सम्मेलन बुलाया गया | इस सम्मेश्न ने बड़े मूल्यवान सुझाव दिये जिनमें 
से अधिकोश सुझाव मारतीय विद्यालय कमीशन ने अपनी भिफारिशों में सम्मि- 
लिव कर लिये हैं । 
विश्वविद्याद्यय शिक्षा के सम्बन्ध में कुछु विद्वानों का यह मत रहा है 
कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की तुलना में देश भें विश्वविद्यालय शिक्षा 
का आकार बढ़ता जा रद्दा है। साथ ही बढदाँ जो शिक्षा दी जाती है वह 
अधिकांश में शहरी है जिसमें व्यावसायिक व टक्‍नीकल शिक्षा का अभाव है | 
स्वतन्त्रता के उपरान्त यह भावना भी देश में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि 
विश्वविद्यालयों की स्थिति करा पुनरीदाश किया जाय, ताशकि देश को नवीन 
आवश्यकताओं ओर महत््वाक्रांज्षाशों के अनुर्प उन्हें ढाला जा सके। 
श्रन्तविश्वविद्यालय बोड” तथा “केन्द्रीय शिक्षा सलाइफार परिषद ने भी इन्हीं 
विचारों को समथत किया | जनवरी, १६४८ में एक दाखिल भारतोंय शिक्षा ५ 
सम्मेलन! भी हुआ, (सर्मे इस बात की सिफारिश का गई कि उच्च शिक्षा 
रुमूण चेत्र का पुनरीक्षण करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति कीं 
जाय | अतः भारत सरका र ने डा० सवतह्गी राबाक्षणइम को अध्यक्षता में 
इस कमीशन की ४ नवम्बर, १६४८ को नियुक्ति करदी। कमीशन ने उसी वष्र 
दिरुम्बर में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया शोर अगस्त, १६४६ में अपनी 
रिपोट प्रस्तुत करदी | इसका वर्णन आरे किया जाथगा | 
यह एक महत्वपूर्ण रिपोट है ओर विश्वविद्याजब शिक्षा के प्रायः सभी 
' पक्षों पर अपना निश्चित मत प्रकट करती है। इस रिपीर्ट ने विश्वविद्याज्नर्यों 
शिक्षा के विपय में जनता के विचार्रों को पर्यामतः प्रभावित किया है । 
मारत सरकार ने कमीशन की सभी सिफारिशों को सामान्यतः मान कर उन्हें 
में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिये एफ आधार मान लिया है। 
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केन्द्रीय शिक्षा-सललाइकार बोर्ड” ने नवम्बर, १६४३ में अपने २० वें वार्षिक 


अधिवेशन में पुनः कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया. और सिफ़ारिंश 


की कि “अध्यक्ष ( केन्द्रीय शिक्षा ६ केन्द्रीय शिक्षा-मम्त्री > को चाहिये कि वह यह जानने के 
लिये कि कमीशन की सिफारिश कहाँ तक कार्यान्वित की जा रही हैं तथा यह 


सुझाव देने के लिये कि वे सिफारिश भविष्य में और किस प्रकार तीव्रता से 
कार्यान्वित की ज्ञा सकती हैं, एक समिति की स्थापना करे [??* 


७ फरवरी, १६२४ को “केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड' के २१ वें अधि- 
वेशन में इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया | रिपोर्ट में कहा गया 
था कि भारत के विश्वविद्यालयों के विधानों में सुधार करने के लिये शीघ्र ही 
कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों के सीनेटों, सिंडीकेटों ठथा 
शिक्षा-परिषदों ( 3०७१७४४५७ 00पए7०।8 ) को शीघ्र ही अतनन्‍्तरिक पड़यन्त्रों 
व दलवन्दी से मुक्त किया जा सके। समिति ने यह भी कहा है कि वाइस- 
चांसलरों की नियुक्ति का प्रश्न बढ़ा सदखपूएं-है-और इस कार्य के लिए सभी 
विश्वविद्यालयों को यथासम्भव दिल्ली विश्ववियालय की पद्धति का अनुसरण 
करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के वेतन-क्रमों में सुधार, विश्वविद्यालयों में 
छात्रावासों का निर्माण कराने के लिए केन्द्रीय ऋण-सहायता, शिक्षण _में 
भाषण-पद्धति के स्थान पर “व्यू टोरियल' पद्धति का अधिक प्रयोग तथा निर्धन 
व योग्य छात्रों के लिए अधिक छात्रदृत्तियों की व्यवस्था इत्यादि अन्य सिफारिश 
इस समिति ने की | बोड' ने प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 


विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने एक महत्वपूण सिफारिश की थी कि.बिटेन 
की यूनिवर्सिटी आन्ट्स कमेटी' के आधार पर भारत में भी एक इसी प्रकार 
की समिति की स्थापना को जाय, जो कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा कौ 
अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के विषय में सरकार को सलाह दे। इस 
सुकाव के आधार पर भारत सरकार ने एक “विश्वविद्यालय अनुदान समित्ति! 


फपकक.. कै. फाअक. ऐ2"/दाहम्के सही "कप नर अरुण" आता >फत्र लक 


को स्थापना की। दिसम्बर, १६४३ में इस कमेटी को एक कमीशन का रूप दे 
दिया गया और इसके अधिकार में पर्यात रुपया विश्वविद्यालयों को अनुदान 
देने के उदद श्य से रख दिया गया। इस कमीशन का वर्णन भी आगे किया 
जायगा | इधर एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने सानव-विज्ञानों (नपत्षणां008) 
'में अनुसन्धान की प्रोत्साइन देने के लिए भी उठाया है। वास्तव में ऊँची 
कक्षाओं तक पहुँचने पर बहुत से विद्यार्थी कला:विषयों को छोड़कर विशान_ 
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सम्बन्धी विषयों में आ जाते हैं, क्‍योंकि विज्ञानों में उन्हें अनुसन्धान की अधिक 
सम्मावनाएँ निहित हुईं प्रतीत होती हैं । इससे विज्ञानों में भी काय की श्रे छता 
गिर जाती है। यही कारण दे कि १६४४-५४ के बजट में भारत सरकार ने 
२००) प्रति माह के हिसाब से १०० छात्रदृत्तियाँ मानव-विज्ञानों में एम० ए० 
पास करने के उपरान्त अनुसन्धान करने के लिए विद्यार्थियों को दी हैं। चालू 
वर्ष में इस कार्य ने अच्छी प्रगति की है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत से शिक्षा-विशारदों तथा 
राजनैतिक नेताओं का यह मत है कि यह शआ्रावश्यकता से अधिक हो गई है 
आर देश में अ्रब उच्च शिक्षा को और अ्रधिक प्रोत्साइन देना हानिकारक 
है। उनका यह भी कटद्दना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साइन देने से 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अ्रवद्देलना हो जाती है | वास्तव में यह 
मत अ्रान्तिपूर्ण है | निस्संदेह देश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा इमारी 
ग्रावश्यकताओं से बहुत कम है; किय्तु इसका श्रभिप्राय यह नहीं है कि 
विश्वविद्यालय शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की बलि देकर स्वयं आगे 
बढ़ रही है | वास्तव में यदि हम भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति 
की अन्य देशों को उसी स्तर की शिक्षा की स्थिति से तुलना करे तो प्रतीत होगा 
कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार देश को आवश्यकताओं से भ्रधिक नहीं हो 
पाया है। इस दृष्टि से १६४४ ई० में सा्जणट कमेटी की रिपोर्ट में जो विचढषर 
* प्रकट किये गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। “यदि भारत की जनसंख्या को देखते 
हुए यहाँ के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान लगाया जाय 
तो विदित होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा में विश्व के श्रन्य प्रमुख राष्ट्रों की 
अपेक्षा सम्भवतः भारत सबसे श्रधिक पिछुड़ा हुआ है। युद्ध से पूर्व जमनी में 
विश्वविद्यालयों के विद्याथियों का वहाँ की जन संख्या से अनुपात १: ६६० था। 
गेट ब्रिटेन में यह अनुपात १४८३७, अ्रमरीका में ११२२४ तथा रूस में १४३०० 
था, जब कि यही अनुपात मारतवष में १:२२०६ था।” 

आगे चलकर इसी रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों की संख्याश्रों के विषय में 
कहा गया है कि, “इज्जलेशड में ४"१ करोड़ जनता के लिए १२ विश्वविद्यालय 
हैं। कनाडा में केवल ८५ लाख लोगों के लिये १३, आ्रास्ट्रेलिया में ५५ लाख 
जनसंख्या के लिये ६; संयुक्त राष्ट्र अमरीका में १३ करोड़ लोगों की विश्व- 
विद्यालय शिक्षा के लिये १७२० संस्थायें हैं, जबकि भारत में ४० करोड़ की जन- 

संख्या के लिये केवल १८ विश्वविद्यालय हैं ।”?॥ 
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ठीक इसी प्रकार के विचार “विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन” में भी व्यक्त 
किये गए. हैँ : “यह न समझ लेना चाहिए, कि इमारे देश में आवश्यकता से 
अधिक विद्यार्थी कालेजों श्रौर विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने वालों का प्रतिशत हमारे देश में पाश्चात्य देशों की श्रपेज्ञा बहुत कम है। 
उदाहरणतः अमरीका में १५ करोड़ से भी कम जनसंख्या में से १६४६-४७ ई० 
में २०,७८,०६५ विद्यार्थी कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों में थे। जब कि इस 
देश में ३२ करोड़ जनसंख्या में से केवल २,४१,७६४ विद्यार्थी विश्वविद्यालयों 
अ्रथवा इनसे सम्बन्धित काल्लेजों में शिक्षा पाते हैं। इसका अभिप्राय यह 
हुआ कि हमारी जनसंख्या से भी आधी जनसंख्या में से अमरीका में “हमारे 
देश की अपेक्षा ८ गुने अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं ।” 


उपयु क्त विवरण से प्रकट होता है कि भारत में उच्च शिह्ला आवश्य- 
कता से अधिक नहीं है। अन्य उन्नत देशों के स्तर पर आने के लिए शअ्रभी 
भारत को बहुत प्रयत्न करना है | 


विश्वविद्याक्षयों में अनुप्तंधान 


भारतीय विश्वविद्यालयों में २० वीं शताब्दि के दूसरे दशक से कुछ 
अनुसन्धान व गवेषणा का कार्य प्रारम्भ हो गया था। प्रान्तीय स्वागत शान 
परान्त इस दिशा में सन्तोषजनक प्रगति हुईं, किन्तु युद्धकाल में पुनः इस 
है ते में बाधा उत्पन्न हो गई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस दिशा में 
प्रगति होना प्रारम्भ हो गया है। इस समय नेसर्गिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञानों 
तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान को बहुत प्रोत्साहन दिया जा 
रह दे। 
भारतवर्ष में मौलिक अनुसन्धान कौ अ्रवस्था सन्तोषजनक नहीं । जब 
तक हमारे विश्वविद्यालय सम्बन्धक ( 2.%807£2 ) प्रकार के थे, कुछ 
कालेजों में थोड़ा बहुत अनुसन्धान हुआ | निरसन्देह कुछ काय तो अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति का हुआ, जिसके प्रणेताओं में सर भंडारकर ( पूना ), सर गंगानाथ 
( इलाहाबाद 9 प्रो० कुप्पूस्वामी शास्त्री ( मद्रास ) सर जगदीशचन्द्र बोस 
तथा सर पी० सी० रे ( कलकत्ता ), प्रो० काश्यप ( लाहोर ) तथा सर सौ० वीौ० 
रमन ( बंगलोर ) इत्यादि प्रमुख हैं। ये अनुसन्धान अधिकांश में विज्ञानों में 
हुए। सर आसुतोष मुकर्जी के प्रयत्नों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में सरबंप्रथम 
व्यवस्थित अनुसन्धान का कार्य १६१४ ई० में प्रारम्भ हुआ था। तब से प्राय३ 
न न न कलम 
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सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा कलाओं में अनुसन्धान हो रहे हैं। विश्व- 
विद्यालयों के योग्य शिक्षकों ने श्रधिक तर इस शोर ध्यान दिया है शोर अनुसन्धान 
ज्षेत्र में नेतृत्व भी किया है। श्रनुसन्धान करने वाले विद्याथियों के लिये पी०- 
एच० डी० (79, 0. ), डी० लिटू ( /0. 4#/600, ) तथा डी० एस० सी० 
( ), 80. ) इत्यादि की उपाधियाँ प्रारम्भ की गई | सरकार ने भी इस ओर 
ध्यान दिया और विश्वविद्यालयों को अ्रनुसन्धान के लिये विशेष अ्रनुदान तथा 
विद्यार्थियों को छात्रवत्तियाँ प्रदान कीं। कुछ विद्यार्थी देशों में इज्जलेंड, अमे- 
'रिका, जमनी, जापान तथा फ्रांस इत्यादि में भी भेजे गये | इस प्रकार इस 
दिशि? में कुछ प्रगति हुई है | 


इतना अवश्य है भारत जैसे विशाल देश में यह प्रगति नगण्य है । 
जहाँ पर स्स-ज्दते हैं कि अनुसन्धान करने वालों की संख्या में वृद्धि हो, वहाँ 
आवश्यक यह भी है कि उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ कार्य उच्चक्रोटि का हो, 
जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्खा जा सके | सन्‌ १९४८ में राधाकृष्णुन्‌ कमी- 
'शन ने यह अनुमान लगाया था कि गत १० वर्षों में भारत के सभी विश्वविद्या- 
'लगों ने २६० लोगों को ६ विज्ञानों में डाक्टर की उपाधि वितरित की; श्रर्थात्‌ 
“२६ व्यक्तियों ने अनुगाततः प्रतिवर्ष कुछ गवेषणात्मक कार्य, क्रिया, जबकि १६३५, 
६० में अकेले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ४०० से भी अधिक विद्यार्थी विज्ञानों, के 
अनुसन्धान तथा पी० एस्च० डी० के कार्य में जुटे हुए थे | 


भारत में अनुसंधान क्षेत्र में घीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। 

'एक तो विश्वविद्यालयों में वेतनक्रम श्रपर्यात होने के कारण योग्य शिक्षक तथा 
विद्यार्थी अन्य सरकारी उच्च पदों पर चले जाते हैं। दूसरे, विश्वविद्यालयों में 
पर्याप सजा व सामग्री का श्रभाव है। अनुसंघान कार्य ऐसे ही स्थानों में संभव 
'है जहाँ पूर्ण सुसजित अनुसंघधानशाला तथा पुस्तकालय हों तथा आधुनिकतम 
'यंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध हों। तीसरे, ऐसे योग्य तथा अ्रनु भवी 
शिक्षकों का अ्रभाव है जिनके अन्तर्गत अनुसंधान क्रिया जाय। जो शिक्षक अ्रनु- 
संघान कराते हैं उन्हें शिक्षण कार्य भी पूरा-पूरा करना पड़ता है | ऐसी स्थिति में 

'उनके पास अधिक समय या शक्ति अनुसंधान कराने की नहीं रहती | इसके 
अतिरिक्त बहुधा उन शिक्षकों को अनुमंघान कार्य के लिये कुछ वेतन इत्यादि 

भी नहीं दिया जाता श्रथवा अत्यन्त अ्रल्प दिया जाता है । इसके अतिरिक्त इमारे 

“"विद्य/थियों में भी साधारणतः अनुसंधान करने के लिये पर्याप्त मानसिक व 
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नेतिक सामथ्य का अ्रभाव है। अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक कठिनाइयों के 
करण भी अनुसंधान नहीं कर सकते | श्रन्त में देश के उद्योग-पतियों के सहयोग 
का भी इस ज्षेत्र में अभाव है | किन्तु हर्ष का विषय है कि स्थिति में सुधार बड़ी 
हा से होरहा है और सरकार तथा उद्योगपति दोनों ही इसमें रुचि दिखला 
रहे हें। 

विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन (१६४६ ६०) शिक्षा कमीशन (१६४३ ६०) 


नियुक्ति--मैसा कि नोचे संकेत किया जा चुका है, भारतीय विश्वविद्या- 
लगों के विकास के लिये कुछ योजनाये बनाने से पूर्व यह उचित समझा गया 
था कि उनकी आशिक तथा रिक्षण-सम्बन्धी अवस्था का दिग्दर्शन कर लिया 
जाय। शअ्तः श्रन्तर्विश्वविद्यालय बोड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोड ने निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पाव किया ; ऋ€ 32929 

“बोर्डों की राय में भारतीय विश्वविद्यालयों के काय का दिग्दर्शन वांछ- 
नीय है, अतः प्रस्ताव किया जाता है कि इन उद्देश्यों के लिये भारत सरकार 
झनन्‍्य सम्बन्धित सरकारों की अनुमति से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर 
रिपोर्ट करने तथा देश की वतंम्ान व भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते 
हुए सुधार तथा विकास के लिये सुझाव रखने के लिये, इंटर कमीशन के- 
आधक्क पर एक कमीशन नियुक्त करे।” 

सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और नवम्बर, 2१६४८ है० _ 
में डा० सवंप्ली राधाक्ृष्णन्‌ की अ्रध्यज्ञता में एक विश्वविद्यालय कमीशन की 
नियुक्ति की । इस कमीशन के श्रन्य प्रमुख सदस्य थे ड।० ताराचंद, सरे जेम्स 
डफ (डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति), डा० जाकिर हुसेन, डा० आथर 
ई० मौरगन ६ अमेरिका ), डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, डा० मेघनाद साहा 
तथा डा० जॉन टिजर्ट ( अमेरिका के भूतपू्व शिक्षा-कमिश्नर ) इत्यादि । 
२५ अगरुत, १६४६ ६० को कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत ,कर दिया । 

कमीशन का जाँच-न्षेत्र (700७0708 0 -0०(७67०8 ) बहुत व्यापक था | 
इसमें वर्तमान तथा भावी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को इृष्टिगत रखते 
हुए भारतीय विश्वविद्यालयों के उद्दे श्यों तथा अनुसंघान इत्यादि से लेकर विश्व- 
विद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन, आर्थिक समस्या, शिक्षकों की समस्या, 
पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षा का माध्यम, धार्मिक शिक्षा, विद्यार्थियों के निवास, 
स्वास्थ्य तथा अनुशासन इत्यादि सभी समस्याश्रों के अध्ययन का समावेश है । 
बस्तुतः उच्चशिक्षा सम्बन्धी किसी भी प्रश्न को ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिस पर 
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कुछ विचार न किया गया हो | श्रव तक नियुक्त किये जाने वाले सभी कमीशनों 
में इस विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन को रिपोर्ट अधिक पूर्ण, व्यापक तथा श्रेष्ठ 
है, तथा इसका सिफारिश अत्यन्त महत्वपूण हैं | 
सिफारिशें :-- 
कमीशन ने १८ शअ्रध्यायों तथा ७४७ प्रष्ठों में अपनी रिपोर्ट 
का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। इसमें विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का 
उल्लेख किया गया है | दूसरे भाग में संख्यायें तथा आँकड़े व साझ्षी इत्यादि हैं। 
प्रारम्म में मारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का संक्षित इतिहास देते 
हुए कमीशन ने वर्तमान सामाजिक तथा राजनैतिक ढाँचे में विश्वविद्यालय 
शिक्षा के उद्द श्यों का उल्लेख किया है। भारतीय संविधान की भूमिका का 
उल्लेख करते हुए कमोशन ने उच्शिक्षा के उद्दे श्यों में नवीन भारत के निर्माण 
के लिये, प्रजातन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रीय तथा अ्रन्तर्राष््रीय भ्रातृत्व 
एवं भारतीय संस्कृति के महत्व पर जोर दिया है। इसके उपरान्त क्रमशः 
शिक्षकों की अवस्था तथा प्रशिक्षण, अनुसन्धान, व्यावसायिक शिक्षा, »धार्मिक 
शिक्षा, शिज्षा का माध्यम, परीक्षा-प्रणाली, विद्याथियों की समस्‍यायें, स्री-शिक्षा, 
संगठन, वित्त, केन्द्रीय तथा श्रन्य विश्वविद्यालय और अ्रन्त में आम्य विश्वविद्या- 
“लक फे विषय में सिफारिशें की हैँ ' नीचे इम कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का 
श्रति संक्षेप में उल्लेख करेंगे | । 

१, शिक्षकों की समस्यायें--शिक्षुकों की समस्या कमीशन की रथ में 
प्रमुख समस्या है । कुमीशन्‌ ने विश्वविद्यालय शिक्षकों का पक श्रेणियों में 
वर्गीकरण कर _ दिया है प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर तथा इंस्ट्रकार। इनके 
अतिरिक्त अनुसन्धान अभिसदत्यों ( 9808/०) #०]०५७ ) की नियुक्ति की 
सिफारिश भी की गई है। एक श्रेणी से दूसरी उच्च श्र णी के लिये शिक्षकों की 
तरक्की केवल योग्यता के आधार पर द्ोनी चाहिये। जूनियर तथा सीनियर 
पदों के स्थानों में २१ का अनुपात होना चाहिये। सेवा-निद्वत ( ०७४०७ ) 
होने की उम्र ६० वष्च होनी चाहिये, किन्तु प्रोफेसरों को ६४ वर्ष तक की आज्ञा 
दी जा सकती है । इनके अ्रतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षुकों के लिये 
प्रॉवीडेन्ट फन्‍ड, छुट्टी तथा काम करने के घंटे इत्यादि की मर्यादायें भी स्थिर 
करदीं हैं और उनके लिये नवीन वेतन-क्रम भी नियत कर दिये हैं |# 

# उदाहरण के लिये विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये कमीशन ने 
निम्नलिखित वेतन-क्रमों की सिफारिश की है ४ 

प्रोफेसर''*००००*०६ ० ०--५०---१,१५४० रुपया 

( शेष अगल्ले पृष्ठ पर ) 
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२. शिक्षण मानदण्ड--विश्वविद्यालयों में शिक्षण स्तर उठाने के 
लिये कमीशन ने प्रवेश की सीमा इन्टरमीडियेट पास होने के उपरान्त ही 
'रक्खी, और सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य तथा प्रान्त में उच्चकोटि के 
इन्टर कालेज स्थापित किये जाँय | १० या १२ व तक शिक्षा प्राप्त करने के 
उपरान्त विद्यार्थियों का ध्यान विभिन्न उद्यमों की ओर आकर्षित करने के लिये, 
एक बड़ी संख्या में व्यावसायिक स्कूल खुलने चाहिये। हाईस्कूल तथा कालेज 
शिक्षकों के लिये 'रिफ्रेंशर-कोस” सज्जठित करने चाहिये | विश्वविद्यालयों में 
कला ज्था विज्ञान विभागों में ३,००० तथ्ना सम्बन्धित कालेजों में १,५०० से 
अधिक विद्यार्थी न रक्खे जाँय | व्यूटोरियल-पद्धति को पूर्णतः संगठित करके 
नियमित रूप से चालू कर दिया जाय | विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों 
तथा प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम साधनों से प्रचुर मात्रा में सु्ञित.#र देना 
चाहिये | इसके अ्रतिरिक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण-विधि के सुधार पर भौ जोर 
दिया गया । 


३, पाउ्य-क्रम (कला तथा विज्ञान)--मास्टर डिग्री ऑॉनस” के एक 

वर्ष बाद तथा “त्तीर्ण-परीक्षाः (?9४४ ॥75७777&007) के दो वष बाद प्रदान 

/ की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षालयों को साधारण 
शिक्षा ( 9७१००७) गिवेष०४४०० ) के सिद्धान्तों तथा व्यावह्रिक-ज्ञान 
( ]फ60ए &00 7290008 ) का अध्ययन प्रारम्भ कर देना चाहिये; तथा 


रीडर 4७409 9१%१७३७७%४५१७ ७ ६ 56% ३ ७ नह ०० रुपया 
सम न. डा हक 
इंस्ट्रक्टर या फेलो २४० 
रिसच फेलोी '*'***** थू ००--२५---४० 5 है 


इसी प्रकार ऐसे सम्बन्धित कालेजों के शिक्षकों के लिये जिनमें उत्तर 
स्नातक कल्षायें नहीं हैं, उन्होंने निम्नलिखित क्रम निर्धारित किये हैं--- 

जैक्चरर 5 तट २००-१३४--३२०-२०--४०० रु० 

सीनियर पद पर'** ४००-२९४-६०० ( एक काल्लेज में दो ) 


प्रिंसीपल # # + ७ ७ 8७ ७४ १९९६७ 0--४०--८२० ० रू० 
उनु कालेजों के लिये जिनमें उत्तर-स्नातक कक्षार्य हैँ :-+- 
लक्चर र""** 8७0७७७० ११००४ ९७ ७-२१५१०-३२००--२०००४ ० 6०२ - ० हि रू० 


सौनियर पद पर” ४६००-२४--८०० ( एक काल्लेज में दो ) 
प्रिंसीपल 6०३७०७०७१७७३७७१९५७७ ८० ००-४००--१,०० 6 रू० 
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पाउष-क्रम और पाख्य-वस्तु को शीघ्र ही तैयार करके उन्हें इन्टर तथा डिग्नी 
कन्चाश्रं में प्रारम्भ कर देना चाहिये | प्रत्येक क्षेत्र में साधारण तथा पविशिष्ट- 
शिक्षा का सम्बन्ध ज्ञात कर लेना चाहिये; तथा विभिन्न व्यवसायों के लिये, 
विद्यार्थियों की रुचि ज्ञात करके उनके व्यक्तित्व के पिक्रास की ओर ध्यान देना 
चाहिये | 

४, उत्तर-प्रेजुऐट-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान ( 7?205 07907॥॥७ 
पफकंणां78 धाते ॥0०४०४/०) ) (कला व विज्ञान):--क्रमीशन ने इस त्षेत्र 
में वर्तमान गिरी हुई अ्रवस्था पर दुख प्रकट किया श्रीर कहा कि इसारे देश में 
अनुसंधान क्षेत्र में बहुत दी विशाल सुश्रवसर विद्यमान हैं। भ्रतएव विश्वा्थियों 
को हर प्रकार की सुविधाय प्रदान करके उन्हें अनुगगंधान के लिये प्रोत्साहित 
करनी चाहिये-। ४» 

एम० ए० तथा एम० एस सी० वद्षाओं में प्रवेश झ्खिल भारतीय स्तर 

पर होना चाहिये तथा विद्याथियों श्रोर शिक्षकों में निकटतम सम्पक होना 
चाहिये | पीएच० डी० (0. 72.) के अ्रध्ययन में कम से कम २ वर्ष का अ्रनु- 
संघान-काय होना चाहिये । इसमें एक थीसिस के श्रतिरिक्त विद्यार्थियों के साधा- 
रख ज्ञान तथा विषय पर उनके अधिकार की जाँच करने के लिये एक मौखिक 
परीक्षा (४४०८ ०००४ ) भी होनी चाहिये | फीएच० डी० में भी प्रवेश अखिल 
भारतीय आधार पर होना चाहिये। योग्य विद्यार्थियों के लिये श्रनुसन्धान-काल 
में अभिवृत्ति ( 48986%70) #५॥0०५४87॥05 ) मिलनी चाहिये। एम० एससी० 
तथा. पीएचच० डी० के विद्यार्थियों को शिक्षा मन्त्रालय की झ्रोर से छात्रवृत्तियाँ 
तथा निशुक्ल स्थान मिलने चाहिये। विज्ञान विभागों में अतिरिक्त तथा योग्य 
शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिये जो कि शिक्षण-कार्य से मुक्त हों और! 
केवल अनुसन्धान कार्य ही करावें। इनके श्रतिरिक्त ५ समुद्रीय बाइलोजि- 
कल रहेशनों की स्थापना की भी सिफारिश की गई; तथा वायोकेमिस्ट्री व 
बायोफिजिक्स इत्यादि में मौलिक अनुसन्धान की श्रावश्यकता पर जोर दिया 
गया । 

४. व्यावसायिक शिक्षा--कृपि-शिक्षा के विष्रय में कमोशन ने अ्रन्य 
उन्नत राष्ट्रों का उदाहरण देते हुए तुलनात्मक दृष्टि से भारत की वर्तमान अवस्था 
पर प्रकाश डाला है। कमीशन की राय में क्षि-शिक्षा को एक राष्ट्रीय प्रश्न 
मान लेना. चाहिओ तथा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षाक्रम में से प्रमुख 
स्थान..देना चाहिये। कृषि-शिक्षा, अनुसन्धान तथा कृपिनीति को ऐसे व्यक्तियों 
के द्वार्थों में सोंप देना चाहिये जो कि कृषि-जीवन का व्यक्तिगत श्रनुभव रखते हों 
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तथा उसके विशेषज्ञ हों | कृषि-कालेजों में व्यावहारिक शिक्षा तथा अनुसन्धान 
पर विशेष जोर देना चाहिये। नये कृषि-कालेजों को[नवीन आम्य-विश्वविद्यालयों 
'की स्थापना करके उनसे सम्बन्धित कर देना चाहिये । इन कालेजों की प्ृ्॒ठ-भूमि 
तथा स्वरूप आमीण होना चाहिये | इसके अतिरिक्त एक दीधे संख्या में प्रयोगा- 
त्मक फाम तथा उच्चशिक्षा में अनुसन्धान और प्रयोगशालाओं की स्थापना होनी 
चाहिये। वतमान अनुसन्धानशालाशों को विस्तीण करके उन्हें अधिक आधिक 
सहायता देनी चाहिये। 
वाशिज्य की शिक्षा के लिये कमीशन ने सिफारिश की कि अध्ययन काल 
में वाखिक्य के |वद्य थियों को तीत या चार फर्मों या दुकानों में व्यावहारिक 
काय करने का सुश्रवसर मिलना चाहिये ग्रेजुएट होने के उपरांत कुछ विद्यार्थी 
वाणिज्य की किसी एक शाखा में विशेषज्ञ बनने चाहिये। एम० ऑॉलण-के विद्या 
थिंयों को भी पुस्तकौय ज्ञान तक ही सीमित न रह कर व्यावहारिक ज्ञान प्रात्त 
करना चाहिये । रा 
शिक्षा-विज्ञान के क्षेत्र में कमीशन ने अत्यन्त ही उपयोगी तथा वास्तविक 
सिफारिश की हैं । कमीशन के अनुसार पाव्यक्रमों में सुधार होना चाहिये तथा 
स्कूल-प्रे क्टिस को अधिक समय देना चाहिये | प्रैक्टिस के लिये उपयुक्त स्कूल 
का चुनाव होना चाहिये | ट्रेनिज्ञ कालेज के अधिकांश शिक्षक ऐसे वर्ग में से लेने 
चाहिये जिन्हें स्कूलों में शिक्षण का पर्याप्त भ्रनुभव हो। शिक्षा सिद्धान्तों के 
पाठ्यक्रम ( (0007.863 ० 7070४0४07 “99०७9 ) लचौले हों और स्थानीय 
परिस्थितियों से मेल खाते हों | शिक्षा में मास्टर डिग्री ( //. ५५. ) के लिये 
ऊवल ऐसे विद्यार्थियों को ही आज्ञा दी जाय जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण-कार्य का 
पतुभव हो । प्रोफेसरों और अन्य शिक्षकों की मौलिक रचनायें अखिल-मारतीय 
स्तर की होनी चाहिये । 
४. ह'जिनियरी तथा टैक्नोलॉजी को शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने वर्त- 
मान शिक्षालयों के सुधार तथा उच्चशिक्षा के अन्य स्कूलों के स्थापित करने को 
पिफारिश की | पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ विद्यार्थियों को कारखानों 
(फ़्००:४४०.४) में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की सुविधायं भी दी जानी 
चाहिये | देश तथा काल की माँग के अनुसार पाव्यक्रम में उचित सुधार होना 
आहिये। अनुसन्धान तथा उच्शिक्षा के लिये केन्द्रों की स्थापना कौ जानी 
चाहिये। इसके अतिरिक्त इजिनियरी के कालेजों की पुनर्ख्थापना तथा संगठन 
के विषय में भी कमीशन ने विशेष सुझाव रक्‍्खे | 
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कानून के कालेजों के विषय में कमीशन ने कद कि इनका पूर्ण पुनसंगठन 
होना चाहिये। प्रवेश के लिये ३ वष का डिग्री शिज्ञा का पभ्रध्ययन अ्निवाय है। 
कानून की व्यावशरिक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये। शिक्षकों की 
नियुक्ति पूर्ण-कालीन और अंश-कालीन दोनों हो प्रकार की हो सकती है। 
कानून पढ़ने वाले विद्याथियों का दुसरा पाठ्यक्रम लेने कौ आज्ञा केवल विशेष 
परिस्थिति में तथा श्रतियोग्य विद्यार्थी को ही मिलनी चाहिये। संवेधानिक- 
कानून, अन्तर्राष्रीय-कानून, न्यायशासत्र तथा हिन्दू ओर मुसलमानी कानूनों में 
धनुसंधान को प्रोत्साहन मिलना चाहिये | 

चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा के विपय में कमीशन ने कहा कि एक मैडि- 
कल कालेज में १०० से अधिक विद्यार्थी भर्ती न किये जाँय.। ग्रमीण केन्द्रों में 
प्रशिक्षण की सुंविधायें प्रदान की जॉँय | प्राचीन मारतीय चिकित्सा-पद्धति को 
पर्याप्त प्रोस्साइन दिया जाय। (पब्लिक इंजिनियररिंग! तथा “नर्सिंग! में पोस्ट- 
ग्रेजुएट” शिक्षा की व्यवस्था के लिये भी कमीशन ने सिफारिश की । 


इन व्यवसायों में शिक्षा प्राप्त करने के अ्रतिरिक्त कमीशन ने व्यापार- 
शासन (3प87088 .& पशाए807%&007), जन-प्रशा सन (?प०]0 4 वे।त7॥8- 
08007 ) तथा श्रौद्योगिक-सम्बन्धों ( 7वैप४४५७ ४०)४६४078 ) में भी 
विशेष शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की हैं। 


६. धामिक शिक्षा--धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने इसका इति- 
हास बतलाते हुए भारत की वर्तमान राजनैतिक अवस्था की ओर संकेत किया 
है; ओर अन्त में एक धर्म निरपेक्ष राज्य के लिये धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी कुछ 
सुझाव रक्‍्खे हैं । 

प्रत्येक शिक्षा संस्था में देनिक-कार्य कुछ मिनटों के मौन चिन्तन 
के साथ प्रारम्म हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रात्मदर्शन का प्रयास करे। 


क्योंकि “व्यक्ति एक आत्मा है श्रौर शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्यी को 
इस सत्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि वह अपनी आत्मा को पदिचान 
सके ओर अनन्‍्तर्शात्मा के प्रकाश में वह अपने जीवन-कार्यों को समुचित रूप से 
ढाल सके ।”# दूसरा सुझाव है कि डिग्री पाउयक्रम की प्रथम वर्ष में महान 
धामिक्र गुरुओं जैसे; गोतम, कनफ्यूशस, ज़ोरास्टर, सुकरात, जीसस, शंकर, 
रामानुज, माधव, मुहम्मद, कबीर, नानक तथा गान्धी इत्यादि के जीवन-चरित्र 
पढ़ाने चाहिये; तथा द्वितीय वर्ष में विश्व-साहित्य में से सा्भौमिक मध्त्त्व के 
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प्रमुख अंशों का अध्ययन कराना चाहिये। तृतीय वर्ष में धर्मदशन के मूलभूत 
तत्वों का अध्ययन कराना चाहिये । 

७, शिक्षा का माध्यम--इस तकयुक्त समस्या को भी कमीशन ने बड़े 
सुन्दर ढंग से सुलभाने का प्रयत्न किया है। सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय भाषा को पूर्णतः 
समर्थ ओर सम्पन्न बनाना चाहिये | कमीशन ने अस्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों 


को अहण करके तथा उनके देश और कालानुसार परिवतन करके आहण करने 
की सिफारिश की है | 


विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के लिये कमोशन ने स्थानीय भाषाओ्रों 
के प्रयोग करने की सिफारिश की है; साथ ही विद्यार्थी यदि चाहें तो राष्ट्रभाषा 
हिन्दो ( देव नागरी लिपि में ) का भी प्रयोग कर सकते हैं। माध्यमिक तथा 
विश्वविद्यालय स्तरों पर विद्यार्थियों को कम से कम तीन आषाओं “का ज्ञान. 
होना चाहिये: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा अँग्रेजी। राष्ट्रभाषा तथा स्थानीय 
भाषाओं के शीघ्र विकास के लिये कमीशन ने सिफारिश को कि वेज्ञानिकों तथा 
भाषा-विशेषज्ञों का एक “बोर्ड” बनाया जाय, जोकि सम्पूर्ण देश के लिये वैज्ञानिक 
शब्दावली तैयार करे तथा अखिल भारतीय महत्त्व की पुस्तक तैयार करे। दूसरे, 
ग्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि विभिन्न प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा में डिग्री 
कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में सभी कक्षाश्रों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का शिक्षण 
अनिवाय॑ करदें| नवीन ज्ञानधारा से सम्पर्क बनाये रखने के लिये हाईस्कूलों 
तथा विश्वविद्यालयों में अ्रँग्रेजी भी एक विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिये । 
८. परीक्षा प्रशाली--भारतीय शिक्षाक्षेत्र में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली 
की कमीशन ने पर्याप्त भत्संना की है ||. किन्तु उन्होंने इसके सुधार की ही सिफा- 
रिंश को, न कि इसका पूर्णतः उन्मूलन करने की | “हमारा विश्वास ई कि 
यदि इमें विश्वविद्यालय शिक्षा में कोई एक मात्र सुधार हो बताना पड़े तो हम 
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उसकी परीक्षा-प्रणाली में सुधार! ही बतायेंगे। घुघार” शष्द को हमने समभझ 
सोच कर ही प्रयोग किया है, अ्रन्यथा इम जानते हैं कि भारत की भांति श्रन्य 
देशों में भी परीक्षाओ्रों के प्रति इतना घोर असन्तोष फेला हुआ है कि वहाँ प्रसिद्ध 
शिक्षा-शास्रियों तथा मदत््वशाली शिक्षा संगठनों ने इसके पूर्ण उम्मूलन को 
राय दो दे | इम इतने उम्रवादी नहीं हैँ। श्रतः हमारा विश्वास है कि यदि 
परीक्षात्रों को ठीक प्रकार से तथा बुद्धिमत्ता पूवकर प्रयोग किया जायगा तो 
इमारी शिक्षा-प्रणाली में यह लाभदायक प्रमाणित हो सकती है। यदि परीक्षार्ये 
आवश्यक हैं तो इनका पूर्ण सुधार और भी अधिक आवश्यक है ।”|. 


कमीशन ने सुझाव रक्‍्खा कि अ्ॉबजैक्टिव परीक्षात्रों ( ()०]00४४७ 
"७४४७ ) के साथ-साथ निबन्धक प्रकार की परीक्षाओं को मिला देने से अधिक 
लाभ हो सकता है. वर्ष के दोरान में कक्षा में किये गये कार्य का भी ध्यान 
रक्‍्खा जाना चाहिये ओर इसके लिये हे श्रक्क सुरक्षित रखने चाहिये | डिग्री 
कन्नाओं के तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष के श्रन्त में विश्वविद्यालय 
परीक्षा होनी चाहिये, न कि केवल तीन वर्ष उपरान्त एक ही परीक्षा ली जाय | 
प्रत्येक वर्ष के लिये स्वतःपूर्ण ( 50-0090%४70व ) पाठ्यक्रम तेयार कर लिये 
जाने चाहिये | परीक्षकों का चुनाव ठीक प्रकार से होना चाहिये तथा उनके 
लिये ३ वष का समय निश्चित कर देना चाहिये | ७० प्रतिशत तथा अ्रधिक 
अछ पाने वाले विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, ५५ से ६६% पाने वाले दृतीय और 
४०% से ५४% तक अंक पाने वाले विद्यार्थी तृतीय श्रे थी में रक्‍्ले जाने चाहिये । 
विद्याथियों के साघारण ज्ञान की जाँच के लिये मोखिक परीक्षा ( ४४८ ५४०८४ ) 
भी लेना चाहिये--विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षाश््ं में । 


६. विद्यार्थी, उनके काये तथा कल्याण ( ४6प१०४४७, गशंः 
3.काण०8 &00 ए०)४७ )--विद्या्थियों-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर 
भी कमीशन ने गहन अध्ययन तथा चिन्तन के उपरान्त श्पने सुझाव रफ़्खे हैं । 
इस समस्या को उन्होंने बड़ा महत्त्व दिया है | 


सवप्रथम विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये योग्य विद्यार्थियों की 
छॉट करने पर जोर दिया गया है। तत्पश्चात्‌ योग्य विद्यार्थियों को परीक्षा के 
आधार पर छात्रबृत्तियों की सिफारिश की है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर 
कमीशन ने सबसे अधिक सुझाव रक्‍्खे हैं। उनकी नियमित डाक्टरी-जाँच, 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में चिकित्सालयों की व्यवस्था, द्वात्नावासों तथा 


+ एआरथाआपप 84002707 (०एरथ्यांबए०४ 90. 330. 
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भोजन व पानी की उचित व्यवस्था, निवास स्थान की सफाई, “डाइरेक्टर आँव 
फिजिकल एज्यूकेशन! की नियुक्ति, खेलों की उचित व्यवस्था तथा अनिवाय 
शारीरिक शिक्षा इत्यादि के लिये कमीशन ने अपने सुर्ाव रकखे हैं । 'नैशनल 
केडिट कोर! ( 7९, 0. 0 ) के प्रशिक्षण पर भी कमीशन ने जोर दिया है। 
तत्पश्चात्‌ श्र (थियों को समाजसेवा में प्रशिक्षित करने के लिये कुछ सुझाव 
रक्‍खे हैं | “उनके मतानुसार विद्यार्थी यूनियनों का संगठन विद्यार्थियों की 
मानसिक तथा नेतिक उन्नति के लिये होना चाहिये न कि निम्नकोटि को 
राजनेतिक भावनाओं का प्रचार करने के लिये | विद्यार्थियों को सलाह देने के 
लिये एक “विद्यार्थी द्वितकारी-सलाइकार बोर्ड! (#एं80"ए उ0#७ढ 0६ 
50प५७०६ ५४०।६४/७ ) का संगठन करना चाहिये। 


१०. ख््री शिक्षा :--इस प्रश्न को कमीशन ने पर्याप्त उदारतापूर्वक 
विचार किया है जैसा कि उसकी सिफारिशों से प्रकट होता है। कमीशन का 
मत है कि पुरुषों के कालेजों में ्ियों को सभी सामान्य सुविधायें तथा जीवन 
के सामान्य शिष्टाचार की अवस्थायें प्रदान करनी चाहिये। इनकै शिक्षा प्राप्त 
करने के अवसर भी बढ़ने चाहिये। कमीशन ने स्लरियों के पाज्यक्रम के विषय 
में स्पष्ट कहा है कि ज्लियों को अपने नारीत्व की आवश्यकताश्रों, रुचियों व 
क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम ही चुनना चाहिये। “इस 
कार्य के लिये उन्हें पुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिये श्रौर नारी की हैसियत 
से उन्हें नारी की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा उसी प्रकार द्वोनी चाहिये जैसे 
कि पुरुषों को अपने उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने की होती है। स्त्रियों ओर पुरुषों 
की शिक्षा में बहुत सी बातें तो समान होनी ही चाहिये, किन्तु सामान्यतः व 
पूर्णतः एक सी ही नहीं होनो चाहिये, जैसा कि ग्राजकल होता है।” इसके 
लिये उन्हें पर्याप्त पथ-प्रद्शन व सलाइ प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान की 
जानी चाहिये । पुरुषों को सह-शिक्षा वाले कालेजों में स्लियों के साथ भद्गता 
का व्यवह्द र करना चाहिये। ऐसे कालेजों में स्लियों की जीवन-आवश्यक्रताओं 
पर भी उतना ही ध्यान दिया जाय जितना पुरुषों कौ ऋावश्यकताओं पर । 
समान कारय॑ के लिये श्रध्यापिकाश्रों के वेदहन क्रम मी अध्यापकों के बराबर दी 
हों | सह-शिक्षा के विषय में कमीशन का मत है कि माध्यमिक स्तर पर 
किशोरियों के लिये इथक्‌ शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और बेसिक तथा 

विश्वविद्यालय स्तर पर सह-शिक्षा होनी चाहिये। 
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११, अन्य :--इन सिफारिशों के श्रतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय 
शिक्षा के संगठन औ्रौर नियंत्रण, वित्त ( #१79700 ); केन्द्रीय विश्वविद्यालय; 
भ्रन्य विश्वविद्यालय तथा आ्म्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी विभिन्न लाभ- 
द्वायक सुझाव रक्खे हैं। वित्त के विषय में कमीशन ने कहा है कि सरकार को 
उच्चशिक्षा के अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिये झोौर लगभग 
१० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करना चाहिये। दानियों को प्रोत्सा- 
द्वित करने के लिये आय-कर के नियमों में संशोधन किया जा सकता है। अन्य नये 
विश्वविद्यालयों की स्थापना के विषय में कमीशन ने कहा कि इनकी स्थापना 
भविश्वविद्यालय अ्रनुदान-समिति! की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र को श्राज्ञा 
से ही होनी चाहिये | देश को सम्पूण शिक्षा-आवश्यकताओों को दृष्टिगत रखते 
हुए नगरों तथा ग्रामों में उनका उचित वितरण होना चाहिये । 


संगठन के विषय में कमीशन ने बड़े मौलिक सुझाव रबखे हैँ | उस का मत 
है कि विश्वविद्यादय शिक्षा को केन्द्र की समवर्ती सूची ((!/070प्राव"७060 4/30) 
में सम्मिलित कर देना चाहिये। केन्द्र को उनके वित्त तथा विशेष विषयों को 
आखिल भारतीय स्तर पर समन्वित करना चाहिये । अनुदान देने के प्रश्न का 
निराकरण करने के लिये सरकार को शीम्र ह्वी विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन 
की स्थापना करनी चाहिये। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा न रददे जो केवल 
शुद्ध सम्बन्धक-प्रकार का हो हो | एक विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों की 
संख्या सीमित दोनी चाहिये। सम्बन्धित कालेजों का उद्द श्य यह होना चाहिये 
कि वे क्रमशः एक संघीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो जाँय | उप- 
कुलपति एक वैतनिक तथा पूर्णकालीन व्यक्ति होना चाहिये। अन्त में कमीशन 
जे श्रतुभव किया कि भारत प्रमुखंतः गाँवों का देश है और कृषि यहाँ का प्रमुख 
उद्यम है। श्रतः यहाँ आम्य विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिये । 


आलोचना 


इस प्रकार संक्षेप में कमीशन की ये सिफारिश हैं। भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में यह प्रथम युग-निर्माणक रिपोर्ट है जिसने देश के सम्पूर्ण उच्चशिक्षा- 
स्वेत्र को ढक लिया है। 


रिपोट में प्राच्य श्रोर पाश्चात्य संस्कृति के , सामंजस्य का प्रयास किया 
गया है | शिक्षा-क्षेत्र में बहुत सी पाश्वात्य-पद्धतियों को स्वीकार कर लिया गया 
है, हिन्द शिक्षा की आत्मा भारतीय हो रक्‍्खी गई है। शिक्षा को सम्पूर्ण 
जीवन के एक देशन के रूप में विकसित किया गया है | स्वतंत्र भारत के लिये 
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जिस प्रकार की उच्च-शिक्षा की आवश्यकता है और जो उसके उद्दे श्य तथा प्राप्त 
करने की उपयुक्त विधियाँ होनी चाहिये, उन सबकी माँकी इमें इस रिपोर्ट में 
मिलती है | यद्यपि कमीशन ने स्वीकार किया है कि वर्तमान युग में विभिन्न 
विज्ञानों के शास्त्रीय व प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की देश को आवश्यकता है, किन्तु 
साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि यदि विज्ञानों तथा उद्योगों पर अधिक 
ध्यान देकर मानवशात्रों ( िप्रा787४४०७ ) की अवहेलना की गई तो देश में 
एक “राक्षस राज्य) उत्पन्न हो जायगा जिसमें मानव केवल भौतिक उन्नति की 
बात ही सोचेगा और इस प्रकार अपनी आत्मा की ज्षुधा को अ्रतृप्त ही रखेगा | 
वास्तव में यह विचारधारा अखिल विश्व के लिये एक चन्नु-उन्मीलक चेतावनी 
है, जो कि भारतीय आत्मा कौ परम्परा के अनुकूल ही है । 

कमौशन ने मारतीय शिक्षा-क्षेत्र में सभी पक्षों पुर पूर्ण अध्ययन और 
चिन्तन के उपरान्त अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने गिरते हुए शिक्षण- 
स्तर, शुष्क व जटिल पाठ्यक्रम, प्रेरणा-विहीन शिक्षालय, दयनीय व निरीह 
शिक्षक, पथ-भ्रमित विद्यार्थी, कलुषित परीक्षा-विधि, ठुच्छु राजनीति व पघड़यंत्र 
ओर दलवन्दियों के अड्डे विश्वविद्यालयों के शासन प्रबन्ध तथा अतीत काल से 
निराद्रित ग्रामीण शिक्षा इत्यादि पर अपने पुष्ठट व परिपक्क विचार प्रकट किये 
हैं; तथा उनके परिष्करण के लिये व्यावहारिक व उपयुक्त सुझाव भी रक्‍खे है । 
यहाँ यह न समझ लेना चाहिये कि कमीशन ने भावुकता के आवेग में 
समस्याओं के इल उपस्थित किये हैं। वास्तव में सभी सुकाव बड़े ठोस और 
प्रत्यक्ष वास्तविकताशों पर आधारित हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षण-विधि 
तथा अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है, जिसकी देश को आवश्यकता 
है। आन्तरिक शासनप्रबन्ध को ठीक करने के लिये तथा “विश्वविद्यालय 
अनुदान-समिति) का पुनर्निमाण करके उसमें बेतनिक अधिकारियों कौ 
नियुक्ति की सिफारिश अत्यन्त व्यावहारिक तथा वांछुनीय है। ग्रामीण विश्व- 
विद्यालयों को सूक एक क्रान्तिकारी सुझाव है| 

किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने धारमिक-शिक्षा के विषय में 
अपने विचारों को बड़ा अस्पष्ट तथा रहस्यमय रक्खा है। शिक्षा के माध्यम 
के विषय में भी निर्णयात्मक मत नहीं दिया गया है। ज्लो-शिक्षा तथा 
प्राच्य-शिक्षाश्रों और ललित-कलाओं को भी उचित प्रोत्साइन नहीं दिया 
गया है। 

इतना होते हुए भी यह निर्विवाद है कि यह रिपोर्ट भारतीय-शिक्षा में एक 

क्रान्ति उपस्थित करके, उसे देश व काल के अनुरूप बना कर विश्व-शिक्षा के स्तर 
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पर लाकर रख देगी। यदि इन सुझावों की सच्ची भावना और सच्चे 
प्रयत्नों द्वारा कार्यानिवित क्रिया गया, तो अवश्य ही भारतीय-शिक्षा के 
इतिहास में एक . न युग का. निर्माण होगा, जिसके आलोक में विश्व का 
पथ-प्रदशन होगा २५४” 
केन्द्रीय सज्लाहकॉर बोडे की सिफारिशें 

विश्वविश्वालय कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये २१ ब 
२३ अग्रेल, १९५० ई० को केन्द्रीय-सलाइकार बोर्ड कौ एक विशेष बेठक हुई। 
बोड ने कमीशन की प्रमुश्च सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहीं-कहीं 
पर अआविश्यकतानुसार कुछ संशोधन भी कर दिये। उत्तर-प्रेजुएट शिक्षा तथा 
अनुसंधान के विषय में कमीशन की भिफारिशों को मान लिया गया। व्याव- 
सायिक शिक्षा के ज्षेत्र.में कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग सथा टैकनोलॉजी, 
कानून तथा औषधिशास्न सम्बन्धी सिफारिशों को कुछ परिवर्तन के साथ मान 
लिया गया | इसी प्रकार माध्यम, शिक्षकों के वर्गीकरण, लेसन तथा कार्य- 
दशा; पाठ्यक्रम, श्रॉबजैक्टिव परीक्षा-विधि, ह्रीं शिक्षा, नये विश्वश्रिद्यालयों कौ 
स्थापना तथा विद्यार्थी-हितकारी-काय इत्यादि सभी सिफारिशों को बोड्ड ने 
स्वीकार कर लिया । 

. धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में बोड ने निश्चय किया कि सभी शिक्षा- 
संस्थाश्रों के कार्य कुछु क्षण के मौनविन्तन छक्ले उपरान्त प्रारम्भ किये जाने 
चाहिये। साथ ही डिग्री-कक्षा के प्रथम तप में सहान घारमिक गुरुशों के जीवन- 
चरित्र तथा द्वितीय वर्ष में धर्म-दशन के मुल-तत्वों का श्रध्ययन होना चाहिये। 
बोड ने यह भी निर्णय किया कि विश्वविद्यालयों के पाट्य-क्रम में भी घार्मिक- 
दर्शन की व्यवस्था हो सकती है। विश्वविद्यालयों के विधान तथा नियंत्रण के 
विषय में भी कमीशन की सिफारिशों को मान लिया गया। केवल विश्वविद्यालयों 
को केन्द्रोय सरकार की सूची में रखने की बात अस्वीकार करदी गई। वित्त 
के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिशों का समर्थत करते हुए 
बोड ने कहा कि इन सिफारिशों की पूर्ति इस उद्दे श्य के लिये उपलब्ध घन- 
राशि पर निर्भर रहेगी | अन्त में बोड ने राष्ट्रभापा हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने 
के साधनों पर भी विचार किया ! 


/ बस्तुतः कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के उपरान्त होने वाली विश्व- 
विद्यालय शिक्षा की प्रगति का व्शन इम पाछे कर चुके हैं। केन्द्रीय शिक्षा 
सलाइकार बोड” की बैठकों में श्रन्य प्रश्नों के साथ ही साथ उश्वशिद्धा पर भी विचार 
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विनिमय होता है । सन्‌ १६४२ में केन्द्रीय सरकार संसद में एक विश्वविद्यालय 
विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा 
पर सरकार का अधिक नियन्त्रण करके उसके दोषों को सुधारना 
था। यह विधेयक कुछ महत्त्वपूण लोगों के विरोध के कारण फिर संसद 
में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। 

कमीशन को सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड ने नवम्बर, 
१६५४३ को श्री इमायूँ कबीर के संयोजन के अ्रन्तगंत जो समिति बनाई थी, उसकी 
रिंपोट व सुझावों का इम पीछे उल्लेख कर ही चुके हैं। साथ ही यह भी कहा 
जा चुका है कि विश्वविद्यालय शिक्षा कमौशन के सुकाव के अ्रनुसार भारत 
सरकार ने दिसम्बर, १६४३ के श्रन्त में स्व० डा० शान्तिस्वरूप भटनागर की 
अध्यक्षता में (विश्वविद्यालय श्रनुदान कमीशन”! की भी स्थापना करदी थी। 
इसका वर्णन इम आगे करेंगे | 


विश्वविद्यालय विधेयक ( ०#आए७'४00608 3)] 959 )-- 


चुनावों के उपरान्त सन्‌ १६४२ में केन्द्रीय सरकार ने संसद में एक 
“विश्वविद्यालय विधेयक” प्रस्तुत करने का विचार किया था। इस विधेयक का 
पूर्ण विषय आज तक प्रकाशित नहीं हूआ्रा है, किन्तु विभिन्न प्रान्वीय सरकारों 
तथा विश्वविद्यालयों का मत जानने के लिये इसकी प्रतिलिपियाँ उनके लिये 
मैजी गई थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने 
का विचार सम्मवतः त्याग दिया है । 


विधेयक के श्रनुसार “जब तक कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पर 
केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण न होगा तब तक न तो शिक्षा-संत्थाश्रों का 
समन्वय होगा और न उनके स्तर का निराकरण ही संभव हो सकेगा ।” अतः 
इस विधेयक में एक “विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्रीय परिषद्‌! ( (४७0७७) 
(00फएाली ०६ ऐंगाए००४५ए एपेप०४००४ ) की स्थापना की व्यवस्था की गई 
है। इस परिषद्‌ को विभिन्न विश्वविद्यालयों के आन्वरिक प्रश्नों के विषय में 
सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा; तथा विश्वविद्यालयों की कायकारियणी- 
समितियों के द्वारा अपनी सिफारिशों तथा आदेशों के मनवाने का अधिकार 
भी होगा। 


यह परिषद् भारत के क्रिसी भी विश्वविद्यालय की जाँच तथा उसका निरोक्षण 
कर सकेगी तथा तदनुसार अपने आदेश भी दे सकेगी | यदि परिषद्‌ के आदेशों 
की अवद्देलना की गई तो वह केन्द्रीय-सरकार को इस बात की सिफारिश कर 
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सकेगी कि अमुक विश्वविद्यालय की उपाधियों को श्रस्वीकार कर दिया जाय 
जिससे उसके विद्यार्थियों को कह्टीं नोकरी न मिल सके । इस विधेयक में आगे 
चलकर यह भी कहा गया है कि उच्चशिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी 
शिक्षा-संस्था को विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकता है | 

परिपद्‌ के सदस्यों की संख्या, योग्यता तथा नियुक्ति की अवधि केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निश्चित की जायगी, किन्तु कुल सदस्यों के ४ सदस्य विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपति होने चाहिये | 

विधेयक की एक अन्य धारा के अनुसार केवल वही विश्वविद्यालय 
उपाधि प्रदान करने का अधिकारी होगा जो कि यह आश्वासन दे सके कि 
विद्यार्थी ने कला, विज्ञान श्रथवा ज्ञान की किपती अन्य शाखा में सेद्धान्तिक 
तथा प्रयोगात्मक उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। ऐसे 
विश्वविद्यालय की रचना भी केद्धीय-एक्ट, प्रान्तीय अ्रथवा राज्य-एक्ट के 
द्वारा होनी चाहिये। 

आलोचना--यद्यपि उपयु क्त विधेयक आज तक संसद में उपस्थित नहीं 
हुआ है, तथापि राज्यों व विश्वविद्यालयों में इसकी कद्ठ आलोचना हुईं है । 
ऐसी आशंका की जाती है कि यदि सरकार इस विधेयक को लेकर आगे बढ़ती 
है तो प्रथम कोटि का वाद-प्रतिवाद उत्पन्न हो जायगा | विभिन्न विश्वविद्यालय 
अधिकारियों की धारणा है कि इस विधेयक से विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर 
ग्राघात लगेगा | वस्तुतः विश्वविद्यालयों की उन्नति के लिये आवश्यक है कि 
उनके लिये ऐसा वातारण हो जो कि राज्य अथवा किसी राजनेतिक दल के 
हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त हो जिससे राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण व परीक्षा- 
मानदण्ड में कुछ छेड़छाड़ न कर सके। विश्वविद्यालयों की स्वायत्त-शासन- 
प्रणाली ( +प७070709 ) का भी केन्द्रीय-परिषद्‌ की स्थापना से अ्रपदरण 
हो जायगा। विश्वविद्यालय-न्षेत्रों में यह कहा गया था कि जबकि पहले 
से ही अन्तर्विश्वविद्यालय बोड स्थित है तो फिर केन्द्रीय-परिपद्‌ की क्या 
अपवश्यकता है ! क्‍यों न अ्रन्त्विश्वविद्यालय-बोड के श्रधिकारों तथा ज्षेत्र में 
वृद्धि करदी जाथ ! 

किन्तु इतना कह देना भी आवश्यक हैकि वास्तव में इस देश में वर्तमान 
समय में विश्वविद्यालयों के ऊपर आंशिक रूप से किसी प्रकार के राजकीय 
अंकुश की शीघ्र आवश्यकता है [ संमवतः अवस्था में सुधार होने पर हमें इसकी 
आवश्यकता प्रतीत न हो ओर विश्वविद्यालयों को अपने भाग्यनिर्णय के लिये 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाय | इस समय देश के ३१ विश्वविद्यालयों में संभवतः थोड़े 
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ही ऐसे होंगे जहाँ निम्नकोटि की दलबन्दो, जातीय-पक्षपात तथा भयंकर प्रान्तौ- 
यता न हो | विश्वविद्यालयों के आन्तरिक भ्रद्टाचारों तथा दलबंदियों के कारण 
उनका एक मात्र शिक्षा-उद्द श्य ही संकट में पड़ गया है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि किसी प्रकार कुछ विश्वविद्यालयों में सीनेट, कार्यकारिंणी-समिति तथा 
अन्य समितियों में गुटबंदी के कारण केवल एक दल ही सम्पूर्ण सत्ता को हथि- 
याकर भ्रष्टाचार में फंस जाता है। फलतः ऐसे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और 
परीक्षकों को नियुक्ति, पाञ्य-पुस्तकों का रखा जाना तथा अनुसंधान में 'डाक्टर* 
की उपाधि का मिलना इत्यादि सभी कारय प्रायः जातीय व गुटबंदी के पक्षपात 
के आधार पर किये जा रहे हैं | इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिये 
उत्तर-प्रदेशीय सरकार ने भी आगरा, इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालयों 
के लिये अभी हाल ही में उनके विधानों में संशोधन किया है | 


इस प्रकार हमारे कुछ विश्वविद्यालय जो उच्च-शिक्षा के स्थान पर आज 
षड़यंत्रों के केन्द्र बने हुए हैं; जनतंत्र, समानता तथा स्वतंत्रता के उच्चतम आदर्शों 
के आधार पर देश का नव-निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं ! ऐसी अवस्था 
में कोई आश्चय नहीं यदि देश में शिक्षा का मानदंड गिरता जा रहा है, जिसकी 
ओर देश के शिक्षा-शास्तरियों ने बार-बार ध्यान आकृष्ट किया है। यही कारण 
है कि केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त दोषों का उन्मूलन करने के लिये केन्द्रीय- 
परिषद्‌ का निर्माण करके एक उदार नियंत्रण रखने की चेष्टा की थी। हाँ, इतना 
अवश्य है कि इसे विधेयक कौ दुरूहता को कुछ कम करके उसे अधिक उदार 
व अनुकूल बनाया जा सकता हैं। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि विधेयक का 
विरोध अधिकाँश में ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर से अधिक हुआ है जिन्हें 
अपनी अब तक चली आने वाली अनुचित स्वच्छुता के अपहरण का मय जा | 
किन्तु किसी भी विश्वविद्यालय को स्वायत्त-प्रणाली ( ७ प४०7077ए ) के नाम 
पर भ्रष्टाचार करने की छूट को एक बहुत बड़ा खतरा उठाकर ही दिया जा 
सकता है। इस विषय में राजकीय नियंत्रण कौ तब तक आवश्यकता रहेगी, 
जब तक कि हमारे विश्वविद्यालय स्वायत्त-शासन का सदुपयोग करना न सौखलें। 


उपसंद्दार 


इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व- 
विद्यालय शिक्षा के दोषों पर कमीशन ने विचारपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त 
उन्नति का मार्ग प्रसारित कर दिया है | वास्तव में विश्वविद्यालय शिक्षा को 
केग्नत्मण छो ह्रम किसी भी देश को प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। सर 


छ८४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


रॉबर्सन के अनुसार “प्रगतिशील विश्वविद्यालय एक प्रगतिशील समाज के; 

सुस्यापित विश्वविद्यालय एक सुस्थापित समाज के; तथा अवरुद्ध ग्रौर जजरित 

विश्वविद्यालय एक अवरुद्ध व जजरित समाज के द्योतक हैं ।”+ श्रतः स्वतंत्र 
तथा प्रगतिशील भारत के लिये श्रावश्यक है कि उसमें विश्वविद्यालय देश के 

वास्तविक विद्याकेन्द्र बने | “देश की सम्पन्नता विश्वविद्यालयों से ही सम्बन्धित 

है। एक भ्रष्ट विश्वविद्यालय उस विपाक्त जलभ्रोत के समान है जो क्रि उसमें से 
"नी पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है ।”], 


विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन 

इसकी नियुक्ति दिसम्बर, १६४३- में स्व डा० शान्तित्वहूप भटनागर 
की अध्यक्षता में हुई थी | कमीशन के श्रम्य सदस्य हैं: आ्राचाय नरेन्‍्द्रदेव, डा० 
लच्मणास्वामी मुदर्शियार, सर एन० जे० वाडिया, श्री के० आर० के० मैनन 
तथा श्री के० जी० सईदेन | 

संत्तेप में इस कमीशन के निम्नलिखित कत्तंव्य होंगे।--- 

(१) केन्द्रीय सरकार के लिये शिक्षा की सुविधाश्रों का समन्वय करने तथा 
विश्वविद्यालय शिक्षा केअानदण्ड को ऊँचा उठाने और उसके 
लिये सुझाव देने के उद्दे श्य से एक विशेषज्ञ-संस्था के रूप में 
कार्य करना; 

(२) विश्वविद्यालयों कौ वित्तीय आवश्यकताओं की जाँच करके केन्द्रीय 
सरकार को उन्हें सहायता-अनुदान देने के विषय में सलाइ देना; 

(३) विभिन्न विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली घन-राशि का निराक- 
रण करना तथा जो धनराशि इस कार्य के लिये कमीशन के पास 
है, उसका वितरण कर देना; 

(४) पूँछे जाने पर किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना श्रथवा पूर्व- 
स्थित विश्वविद्यालय के प्रसार की सम्भावनाओं के विषय में 
सलाइ देना; 

(४) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी विश्वविद्यालय को किसी भी 
पूँछे जाने वाले प्रश्न पर सलाह देना; 

(६) किसी विश्वविद्यालय द्वारादी गई डिग्री को नॉंकरी के लिये 
ग्रथवा किसी श्रन्य कार्य के लिये मान्यता देने या न देने के 
प्रश्न पर केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार को सलाह देना; 
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(७) विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिये उपाय 
बताना, वथा 
(८) अन्य ऐसे काये करना जिन्हें भारत सरकार उच्च शिक्षा के द्वित 
में आवश्यक समझती है, अथवा कोई ऐसा काय करना जो हि 
उपयुक्त क्ंव्यों के पालन में किसी भी प्रकार से सहायक हो 
सकता है | 
विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन का उपयुक्त काय-क्षेत्र बढ़ा व्यापक 
है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने अन्तर्गत इस कमीशन के अधिकार में भारत 
सरकार ने कुछु धन-राशि रंखदों है जिसे यह अनुदान के रूप में उच्च शिक्षा 
संस्थाओं को दे रहा है। आशा है कि उपयुक्त सभी सुधारों व योजनाश्रों के 
प्रकाश में भारतीय उच्च शिक्षा का वास्तविक रूप से सुधार होकर वह देश की 
आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बन जायगी | 


(५) पंचवर्षीय योजना ओर शिक्षा 


नियोजन का उद्देश्य 

किसी भी देश के विकास में शिक्षा का एक बुनियादी महत्व है। “एक 
जनतन्त्रीय प्रणाली में शिक्षा का काय बड़ा मद्दत्वपूर्ण हो जाता है; क्‍योंकि _ 
जनतन्त्र तभी सफल हो सकता है जबकि वहाँ के जन-समूह देश के मामलों में 
बुद्धिमत्ता पूर्वक भाग लें ।”+ इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये भारत सरकार ने 
प्रथम पंचवर्षीय- योजना में प्रत्येक स्तर पर शिक्षा। के प्रसार तथा पुनसंगठन के 
लिये व्यदस्था की है। योजना कमीशन का मत है कि नागरिकता के गुणों का 
विकास करने, तथा लोगों की सांस्कृतिक व खुजनात्मक प्रवृत्तियों का पारिष्कार व 
पोषण करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त 
करने की सुविधाये प्रदान की जाँय | 

देश की जनसंख्या के आकार का ध्यान रखते हुए इस समय भारत में 
शिक्षा सुविधाये बहुत अ्रपर्याप्त हैँ। अर्थात्‌ ६-११ वर्ष की आयु के ४०% बालक, 
११-१७ वर्ष की आयु के १०% विद्यार्थी तथा १७-२३ वर्ष के आयु के केवल 
'६ प्र० श० विद्यार्थियों को शिक्षा को सुविधायें उपलब्ध हैं | ये प्रतिशत ऋ्रांस, 
अमरीका, इंगलेंड तथा रूस इत्यादि देशों की तुलना में कितने कम हैं जहाँ 
स्कूल जाने योग्य आयु वाले बालकों के ८० प्र० श० से लेकर १०० प्र० श० तक 
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बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं! भारत जैपे देश में जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का 
प्रतिशत केवल १७'२% है, वहाँ शिक्षा में निजोयन तथा प्रसार की कितनी 
आवश्यकता है, यह बात सहज ही जानी जा सकती है। 


योजना कमीशन का मत है कि योजनाकाल में प्रथमिक शिक्षा पर अधिक 
बलदेना दे। इसका परिणाम यह भी होगा कि इसके प्रसार से माध्यमिक शिक्षा 
का भी स्वयं ही प्रसार होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रभार की इतनी 
आवश्यकता नहीं जितनी कि उसके ठोस करने की। इसी प्रकार शिक्षकों के 
प्रशिक्षण; उनकी दशा में सुधार; विभिन्न राज्यों में शिक्षा के समन्वय; नगरों 
तथा गाँवों में शिक्षा-सुविधाओं का उचित वितरण; समाज के विभिन्न वर्गों के 
लोगों में शिक्षा सुविधाशों का उचित वितरण; प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का 
पर्याप्त समन्वय; शिक्षा में अपव्यय रोकने के उपाय; पर्याप्त देकनीकल व व्याव- 
सायिक शिक्षा का प्रसार; शिक्षा प्रणाली--विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा के 
अधिक खर्चीले पन को रोकने के उपाय; परीक्षाश्रों को श्रावश्यकता से अ्रधिक 
महत्व न देना; तथा अन्त में, सांध्कृतिक उत्थान इत्यादि बातों पर योजना कमीशन 
ने विचार किया है और इस प्रकार वर्तमान मारत की संक्षेप में निम्नलिखित 
शिक्षा आवश्यकतायें बतलाई हैं ।* 


(१) शिक्षा-प्रणाली का पुनर्गठन तथा इसकी विभिन्न शाखाओं में 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना; 

(२) विभिन्न क्षेत्रों; प्रमुखतः बेसिक तथा सामाजिक शिक्षा के ज्ेत्रों में 
विस्तार करना, तथा माध्यमिक, टेकनीकल व व्यावसायिक शिक्षा 
को एक नया रूप देना; 

(३) वर्तमान माध्यमिक ब विश्वविद्यालय शिक्षा को ठोस करना तथा 
देश में उच्च शिक्षा की ऐसी पद्धति का प्रचलन करने का प्रयास 
करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त हो; 

(४) स्त्री शिक्षा का, विशेषतः ग्रामों में, प्रसार करना; 

(५) शिक्षकों के प्रशिक्षण, विशेषतः स्त्रियों और बेसिक शिक्षकों के लिये 
व्यवस्था करना; तथा उनके वेतन-क्रमों व कार्य-दशाओं में सुधार 
करना; तथा 

(६) शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को अभ्रधिक अनुदान देकर 
वहाँ शिक्षा का प्रसार करना | 
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साधन 


भारत सरकार ने देश में शिक्षा-विकास के लिये घन जुटाने के लिये साधन 
बताने वाली जिस समिति की स्थापना की थी, उसके अनुसार भारत की शिक्षा 
पर प्रतिव्ध इस समय कमसे कम ४०० करोड़ रुपया व्यय होना चाहिये। इस 
धन-राशि के अतिरिक्त २०० करोड़ रुपया बेसिक तथा हाईस्कूलों के लिये 
२७ लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा २७२ करोड़ रुपया इन स्कूलों के लिये 
भवन-निर्माण को चाहिये । किन्तु सरकार के पास इतना घन शिक्षा के लिये 
इस समय कहाँ है ! ऐसो स्थिति में अपेक्षाकृत बहुत कम धन-राशि के लिये 
पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है | - 


योजना के अन्तर्गत कमीशन ने कुल १४४"६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था 
की है। इसमें ३६९०२ करोड़ केन्द्र तथा ११६६४ करोड़ राज्यों के लिये है। 
इसका अभिप्रायः यह है कि ३०३३ करोड़ रुपया प्रतिवष व्यय होगा। साथ ही 
यह भी अनुभव किया गया है कि इस घन-राशि के अपर्याप्त होने के कारण जनता 
तथा व्यक्तिगत व स्थानीय संस्थायें भी शिक्षा के लिये आथिक सहायता प्रदान 
करेंगी | इसमें से ८७०२'८: लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा, ८३०४ लाख माध्य- 
मिक शिक्षा ११७२१ लाख विश्वविद्यालय शिक्षा, २१४४"४ लाख टेक्नीकल 
व्‌ व्यावसायिक शिक्षा, १४१०० लाख सामाजिक शिक्षा तथा शेष अन्य 
योजनाओं पर व्यय किया जायगा | 


योजना के शिक्षा-लक्ष्य 


कमीशन का अनुमान है कि योजना-काल कौ समाप्ति पर सन्‌ १६४६ 
तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राति हो जायगी+--- 


(१) ६ से ११ वर्ष की श्रायु के कम से कम ६० प्र० श० बच्चों के लिये 
स्कूल जाने की सुविधायें उपलब्ध करना। सन्‌ १६३०-३१ में यह 
प्रतिशत ४४५ था। 


(२) माध्यमिक शिक्षा केक्षेत्रों में ११ से १७ वर्ष तक की श्राजु के 
बालकों के प्रतिशत को १६४०-४१ में ११ प्र० श० से बढ़ाकर पाँच 
वर्ष में १५ प्र० श० तक करना । 
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(३) सामाजिक शिक्षा के ज्षेत्र में १४ वर्ष से ४० वर्ष तक की आखु 
वाले कम से कम ३० प्र० श० व्यक्तियों को एक व्यापक सामाजिक- 
शिक्षा की सुविधाय उपलब्ध कराना | 

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये इस प्रकार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं 

किये गये हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी प्रसार की आवश्यकता नहीं है जितनी कि 
पू “स्थित शिक्षा को संगठित करने की है । 


योजना का कार्यक्रम 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा-प्रसार के काय को केन्द्र तथा 
राज्य सरकारों के अन्तर्गत प्रथक-प्ृथक्‌ विभाजित कर दिया गया है। अधिकांश 
में केन्द्र के अन्तगत वे सभी योजनाय रखी गई हैं जिनका देशव्यापी महत्त्व है। 
अन्य राज्य सरकारों के अ्रन्तर्गंत विभिन्न प्रान्तीय शिक्षा-योजनायं हैं । 

(क) केन्द्रीय योजनायें--केन्द्रीय योजनाओं को निम्नलिखित प्रकार से 

विभाजित किया गया है: 

(१) बेसिक शिक्षा को एक पूर्ण इकाई की स्थापना जिसमें पूर्व-बेसिक से 
लेकर उत्तर-ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज तक सम्मिलित होगा । ऐसी 
इकाई कम से कम एक राज्य में एक तो स्थापित हो ही 
जानी चाहिये | 

(२) प्रत्येक राज्य में सामाजिक शिक्षा के लिये कम से कम एक “जनता 
कालेज” तथा एक स्कूल व सामाजिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना 
होनी चाहिये । 

(३) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक बहुठद् श्योय स्कूल की स्थापना के 
साथ ही साथ १४ वर्ष से श्८ वर्ष की श्रायु के युवकों के लिये 
व्यावसायिक स्कूलों की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षु। की समस्याओं 
पर अ्रनुसंधान करने के लिये अनुसंघानशाला ( 3४080४० 
छ8070७प5 ) तथा निर्धन विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों में अध्ययन 
करने के लिये छात्रव्ृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिये | 

(४) केन्द्रीय शिक्षा संस्था ( (४०४०४) ॥70800900 0 १पघप८७&४07 ) 
में श्र त-द्रश्य शिक्षा सामग्री ( &प५0-फए78प7७) 7५४ ) के उत्पा- 
दन के लिये एक इकाई को स्थापना तथा अन्य प्रकाशकों की सहा- 
यता के द्वारा ऐसी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये । 

(५) बच्चों एवं बेसिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा प्राप्।क रने वाले व्यक्तियों 
के लिये उचित साहित्य की रचना को प्रोत्साइन देना चाहिये। 
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(६) भारतीय भाषाश्रों तथा राष्ट्रआाषा का विकास तथा मौलिक अन्यों 
की रचना व उनमें अनुवादों को प्रोत्साइन देना चाहिये। साथ ही 
शब्दकोष व विश्वकोषों तथा अन्य उद्धरण-मअन्थों ( ि०६०००709 
]300]78 ) का निर्माण होना चाहिये । 


(७) शारीरिक दोषों से पीड़ित बालकों की शिक्षा-व्यवस्था की जानी 
चाहिये । 


(८) व्यावसायिक-शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को सलाह देने वाले केन्द्रों 
की स्थापना होनी चाहिये | 


(६) 'इश्डियन इन्स्टीस्यूट आऑँव साइन्स! बेंगलौर, का विकास होना 
चाहिये तथा १४ इ जिनियरी संस्थाओं कौ स्थापना. एवं कुछ विशेष 
व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। 

(१०) विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को सहायता तथा अनुसन्धान व 


प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी 
चाहिये | 


(ख) राज्य सरकारों के कार्यक्रम--इसी प्रकार से योजना में राज्यों के 
अन्तगत प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा टेकनीकल व्‌ व्यावसा- 
यिक शिक्षा के विकास के लिये व्यवस्था की गई है। संक्षेप में इन योजनाञ्रों को 
निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता दै।“- 


(१) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये स्कूलों की स्थापना, पुराने स्कूलों का 
सुधार तथा साधारण प्राथमिक स्कूलों को क्रमशः बेसिक स्कूलों में 
परिवतन करना । 


(२) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये स्कूलों की स्थापना, पुरानों का 
सुधार, पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, सनिक प्रशिक्षण, उद्यानकला, 
कृषि व संगीत इत्यादि विषयों को सम्मिलित करना तथा आदश 
स्कूलों की हिफाजत इत्यादि करना । 

(३) विश्वविद्यालय शिक्षा के ज्षेत्र में नये विश्वविद्यालय व कालेजों की 
स्थापना तथा पुरानों में सुधार व विस्तार करना । 

(४) सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालयों कौ स्थापना, शारीरिक- 
शिक्षा, नवयुवकों के कारयक्रम, श्र त-दश्य-शिक्षा की व्यवस्था, साक्ष- 
रता तथा प्रोढ़शिक्वा के केन्द्रों को स्थापना । 
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(५) टेक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा के ज्षेत्र में हस्तकलाओं के लिये 
नये स्कूलों कौ स्थापना, क्राफ्ट स्कूलों को जूनियर टेक्नीकल हाई- 
स्कूलों में परिवर्तित करना, जूनियर बहुउद्योगीय स्कूल खोलना, 
सामान्य माध्यमिक स्कूलों को टेक्नीकल हाई स्कूलों में परिवर्तित* 
करना, डिप्लोमा कोर्स खोलना, श्रोद्योगिक स्कूल खोलना, शिक्षा 
में कृषि को स्थान देना, वाशिज्य तथा टेक्नीकल स्कूलों का विकास 
करके उन्हें कालेज बना देना तथा विदेशों में प्रशिक्षण लिये छात्र- 
वृत्तियाँ देना इत्यादि | 


(६) नौकरी पेशा वाले लोगों की उच्चशित्षा की व्यवस्था, प्रान्तीय 
भाषाओशों और साहित्य का विकास, शारीरिक दोपों से पीड़ितों 
( [[%70०!%))०५ ) लोगों की शिक्षा, कालेजों में नेशनल केडिट 
कोर' (0९. (0), 0.) की स्थापना; तथा प्राच्य-शिक्षा व सांख्यशाद्त्र 
जैसे विशेष विपयों के क्षेत्र में सुधार शृत्यादि करना भी राज सर- 
कारों के शिक्षा प्रयत्नों में सम्मिलित किये गये हैं| 


आलोचना 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगंत शिक्षा के 
समस्त क्षेत्र को ढक लिया गया है | योजना के लागू होते ही इस दिशा में कार्य 
प्रारम्भ कर दिया गया था। यद्यपि योजना को लगभग ४ वष व्यतीत होने आये, 
किंतु जो लक्ष्य इसमें निर्धारित किये गये ये उनमें अधिक प्रगति नहीं हुई है। 
अभी तक न तो प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदला जा सका, न राज्यों, 
में 'जनता काले जों' ओर बहुउद्देश्यीय दवाई स्कूलों।की स्थापना ही हुई | स्कूल जाने 
योग्य ६ से १४ वर्ष की श्रायु के बच्चों के ६० प्र० श० बच्चों का लद्षय श्रभौ प्राप्ति से 
बहुत दूर है। यद्दी बात विश्वविद्यालय तथा टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में भी 
कही जा सकती है । 


इसका अभिप्राय हमें यह न समझना चाहिये कि योजना में प्रगति हुई 
ही नहीं है | वास्तव में केन्द्र और राज्यों ने श्रपना विकास कार्य प्रारम्भ वो 
कर दिया था किन्तु प्रगति मनद रही है। निम्नलिखित तालिका में हमें प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुए शिक्षा-व्यय से उसकी प्रगति का कुछ अनुमान 
लग सकता है --- 
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उपयु क्त आँकड़ों से शिक्षा में होने वाले व्यय के आधार पर हम देखते 
हैं कि योजना की प्रगति मन्द है। यहाँ तक कि प्रथम तीन वर्षों में केवल 
४५०// धन-राशि व्यय हो सकी है। 

शिक्षा में पंचवर्षीय योजना की आलोचना भी की जा रही है | उदाहरण 
के लिये कहा जा रहा है कि योजना अधिक क्रान्तिकारी नहीं है। योजना का 
उद्दे श्य शिक्षा के पूर्वस्थित दोषों का उन्मूलन करके केवल शिक्षा का आंशिक 
रूप से प्रसार करना है। जब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को आमूल परि- 
वर्तित न किया जायगा और पूर्वस्थित प्रणाली का ही विकास किया जाता रहेगा, 
तो पुराने दोषों के पनपते रहने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त दूसरा 
अभियोग यह लगाया जाता है कि पूव्॑-प्राथमिक ( 2/०-2?+०%ए ) शिक्षा 
की, जो कि देश के भावी नागरिकों के विकास में अपना महान्‌ महत्व रखती 
है, अपेज्ञाकत योजना के अन्दर पूरी तरह से अवहेलना सी करदौ गई है। 
इसके अतिरिक्त शिक्षक्रों की दु्दशा का अनुमव करते हुए भी योजनाकारों ने 
उनकी दशा को सुधारने के लिये जो व्यवस्था को है वह अत्यन्त ही अल्प है | 
कोई भी शिक्षा विकास-योजना बिना शिक्षक की सहानुभूति व उसके क्रियात्मक 
सहयोग के सफल नहीं हो सकती । इस दृष्टि से पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से 
अपर्ाप्त है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षा-योजनाओ्रों के लिये जो धन की 
व्यवस्था की गई है वह अत्यन्त अल्प व अपर्याप्त है। देश को जनसंख्या 
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की विशालता तथा शिक्षा समस्याश्रों की दुरूइताओ्ों को देखते हुए १४५"६६ 
करोड़ की धन-राशि शअ्र॒त्यन्त थोड़ी है। श्रन्त में एक बड़ा अ्रभियोग इस 
योजना पर यह भी लगाया जा रहा है कि इसके अन्तर्गत व्यय का नियोजन 
ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। देश में प्रविकाश जानकार लोगों की 
धारणा बढ़ती जा रही है कि पंचवर्षीय योजना के नाम पर लाग्खों रु पर्यों का 
दुरुपयोग हो रहा है। जो कार्यक्रम इसके अन्तर्गत अपनाये गये हैं, वे इतने 
हितकारी नहीं हैं कि भारतीय शिक्षा में मौलिक सुधार करते हीं। कुछ 
योजनायें प्रारम्म करके बन्द करदी जाती हैं; इग्से श्रपार धन ओर शक्ति का 
विनाश होता है। अतः इस बात की श्रावश्यक्रता है कि दस दुरुपयोग को 
रोका जाय और उस घन-राशि का, जो कि पहले से ही अल्प व अपर्याप्त है, 
पूर्ण सदुपयोग किया जाय । अन्त में हम इतना अ्रवश्य कह सकते हैं कि 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्रथम वार शिक्षा नियोजन के अ्रन्तगगंत आई 
है। यह एक प्रथम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में इसमें कुछ इटियाँ 
रह जाना स्वाभाविक ही है। श्राशा है कि आगामी विकास योजनाञों में, 
ज्यों-ज्यों भारत का अनुभव बढ़ता जायगा, प्रथम योजना के दोपों को क्रमशः 
दूर कर दिया जायगा | अगस्त, १६५४ में नई दिल्‍ली में जो श्रखिल भारतीय 
शिक्षा मन्त्री सम्मेलन! हुआ था, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत 
निदित दोषों पर विचार करने के उपरान्त द्वितीय पंचवर्षीय शिक्षा योजना की 
एक रूपरेखा तैयांर को गई थी | निश्रय द्वी द्वितीय योजना अ्रभिक महत्वकांत्षा- 
पूण है। 


कु है कं 

(६) अन्य केन्द्रीय योजनायें 
१६४६ में भारत में श्रन्तरिम सरकार के बनने के साथ ही साथ केन्द्रीय 
शिक्षा-विभाग प्रथमतः राष्ट्रीय नियन्त्रण में आ गया था | १६४७ में यह एक 
मन्त्रालय के रूप में स्थापित कर दिया गया | तभी से केन्द्रीय सरकार शिक्षा के 
देशव्यापी प्रश्नों पर विचार करके उनके इल करने के प्रयत्न कर रही है। 
पिछले प्ृष्ठों में इमने इन प्रयत्नों का संक्षेप में व्शन कर दिया है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा को श्रधिक महत्व नहीं दिया गया है, 
तथापि कुछ कार्य भ्रवश्य हुआ है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
केन्द्रीय योजनायें व कार्य भी हैं जो कि प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से देश की 
शिक्षा से सम्बन्धित हैं। इन कार्यों में हम अविकांश में विभिन्न सांस्कृतिक 
(कार्यक्रमों को सम्मिलित कर सकते हैँ। पुरातत्व विभाग के श्रन्तर्गत विभिन्न 
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ऐतिहासिक स्थानों व भवनों की रक्षा तथा ऐतिहासिक अनुसन्धान 
कराना; अन्धरक्ञा-विभाग के अन्तर्गत प्राचीन व श्र्वाचीन महान 
प्रग्थों की रक्षा तथा नवीन प्रन्थों का निर्माण; परिगणित व पिछड़ी 
हुई तथा आदिम जातियों में शिक्षा का प्रसार, मारतीय विद्यार्थियों 
को विदेशों में तथा विदेशों विद्यार्थियों को भारत में उच्च अध्ययन 
करने के लिए छात्रवृत्ति देना; भारतीय संम्कृति की सुरक्षा तथा प्रसार करना 
और अन्य राष्ट्रों से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना, यूनेस्को (0. 'ए. 0, 
0. (), 0.) से सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना तथा देश की टेक्‍्नी- 
कल व व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करना इत्यादि केन्द्रीय सरकार के 
श्रन्य कार्य हैं | 

टेक्नीकल व ओऔद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय टेकक्‍्नीकल 
शिक्षा परिषद के सुकावों के आधार पर सन्‌ १६४७-४८ में एक विकास- 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जो अ्रब समाप्त होने आगया है । इस परिषद्‌ 
ने सात विशेषज्ञों की एक समिति (397०7-४&0 (0007॥४5६:०७) की सिफारिशों 
के आधार पर सन्‌ १६४३ में पुनः शिक्षा के प्रसार का एक कार्यक्रम बनाया 
था; जिसके श्रनुसार प्रत्येक सुतर पर टेक्‍्नीकल शिक्षा का प्रमार किया जा 
रहा है। केन्द्र की ओर से खरगपुर में 'इश्डियन इन्सटीव्यू 2 आऑँव टेक्नोलॉजी” 
की स्थापना को गई है | तथा बँगलोर में स्थापित 'इण्डियन इन्सटौस्यूट आँव्‌ 
साइन्स' का १६४४,५४५ के सन्र में १७४ लाख रुपया व्यय करके विस्तार किया 
गया हैं । 

१६९४४ ई० की घटनाओं में “सामाजिक इितकारी बोड”ः ( 80०॑ं&) 
५४०।ई७/6 8097) की भ्रीमती दुर्गाबाई देशबुख की अध्यक्षता में स्थापना भी 
एक भद्ृच्व रखती है। यह बो्ड राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा 
अन्य संस्थाओं के सहयोग से देश में श[रीरिक शिक्षा व सामाजिक शिक्षा का 
प्रसार करने में योग देगा । 

जहाँ तक छात्रवृत्तियाँ देने का प्रश्न है, भारत सरकार ने गत ७ वर्षों 
में इस कार्य का बहुत प्रसार कर दिया है। इन छात्रइत्तियों की एक विशेषता 
यह रही है कि इनकी व्यवस्था अधिकांश में परिगणित जातियों, आदिवासियों 
तथा अन्य पिछुड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिए की गई है। सन्‌ १६४३- 
५४ के सन्न में इस काय के लिये बजट में ६९ लाख रुपया की ब्यवस्था की गईं 
थी | १६४४-४४ के बजट में यह धन-राशि ७५ लाख रुपया कर दी गई है। 
यह धघन-राशि वस्त॒तः बहुत अपर्यास है, किन्तु जब हम देखते हैं कि छात्रवृत्तियों 
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के लिए यह घन-राशि १६४८-४६ मे केवल ३'४ लाख रुपया थी, तो प्रतीत होता 
है कि वास्तव में इस दृष्टि से भगति हुईं है | 

आन्तरिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के श्रतिरिक्त अ्रन्य देशों के 
साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों में वृद्धि करने के उद्दे श्य से विदेशी चिद्याथियों को भी 
भारत में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। कुछ छात्रवृत्तियाँ 
पारस्परिक हैं जो विदेशी विद्याथियों को इसलिये दो जा रही हैं क्योंकि उन 
देशों की सरकारें भारतीय विद्यार्थियों को श्रपने यहाँ श्राथिक सहायता देकर 
उच्च अध्ययन के लिये बुला रही हैं। साथ हो मारतीय विद्या्ियों को चीन, 
रूस, फ्रांस तथा जर्मनी इत्यादि देशों में मापायें सीखने भी भेजा जा रहा है | 


सांस्कृतिक कायक्रमों को प्रोत्साइन देने के लिये श्रो जवाहरलाल नेहरू 
की अध्यक्षता में साहित्य एकादमी' की स्थापना की जा चुकी है। देश में 
लेखकों, साहित्यकारों, नाटककार्ों, तथा विभिन्न ललितकला विशारदों को 
श्रोत्साइन देने के लिये विभिन्न प्रकार की शेक्षिक व आधिक सहायतायें दी जा 
रही हैं। साथ ही श्रन्य देशों से सॉस्कृतिक मण्डलों को देश में निमस्त्रित करके 
तथा भारत से ऐसे मण्डल विदेशों में भेजकर कलाश्रों व संस्कृति का उत्थान 
करने के साथ ही साथ पारपरिक सौजन्य को भी बढ़ाया जा रहा है। गत 
वर्षों में रूप, श्रफगानिस्तान तथा चौन के सांस्कृतिक मण्डल भारत में भ्रमण 
कर चुके हैं। इसी प्रकार भारत से भी कलाकार व साहित्यक्रार रूस व चीन 
देशो में हो आये हैं। देश के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिये 
दिस० १६५२ में डा० सेयद महमूद की अध्यक्षता में एक बो्ड की भी स्थापना 
की गई है | 

भारत यूनरको के संस्थापक सदस्यों में से है । इस विश्व-संस्था की ओर 
से आने वाले शिक्षा-सम्बन्धी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देश में कार्याश्वित 
किया जारहा है। इन कार्यों को भली भाँति सम्पादित करने के उद्दे श्य से 
भारत में भारतीय राष्ट्रीय कमीशन” (एवॉ!४४ ४0008) (ए०शाशांड४07) 
की नियुक्ति भी कर दी गई है ।' 
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भारतीय राष्ट्रीय कमीशन 


भारत सरकार सन्‌ १६४६ से ही यूनेस्कों३ की सदस्य है| यूनेस्को के 
विधान के अ्रनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यूनेस्को कौ योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिये एक राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना करनी होती है| यह कमीशन 
सरकार को देश में यूनेस्को की रूपरेखा के आधार पर शिक्षा, विशञान तथा 
संस्कृति के उत्थान के लिये सलाह देता है। 


भारत सरकार ने माच, १६४६ में एक अन्तरिम कमीशन की स्थापना 
करदी थी | किन्तु १६४३ में इस कमीशन को स्थायी बना दिया गया है इसमें 
११ सदस्य हैं । केन्द्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । 


इस स्थायी भारतीय राष्ट्रीय कमोौशन” का प्रथम सम्मेलन नई दिल्ली में 
६ जनवरी से १४ जनवरी, १६४४ को हुआ था। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, 
लंका, मिश्र, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, जापान, क्षेबनान, नेपाल, सौरिया तथा 
तुर्की के राष्ट्रीय कमीशनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था | इस सम्मेलन 
में एशिया तथा श्रफ्रीका की शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी समस्याश्रों पर कई 
मूल्यवान व महत्त्वपूण प्रस्ताव पास किये गये ये। ह 


इस कमीशन के शिक्षा प्रयत्नों के सम्बन्ध में इम कह सकते हैं कि इस 

प्रारम्भ से ही बड़े उत्साह से काये प्रारम्भ कर दिया है। यूनेस्क्रों के द्वारा 
माँगी गई सभी शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओ्रों को भेजा गया है। भारत सरकार 
शीम्र हो एक “मोलिक शिक्षा का राष्ट्रीय केन्द्र'न' स्थापित करने जा रही है। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत सरकार मैसूर की राज्य सरकार के साथ 
मिल कर यूनेस्को के अन्तगत मैसूर में मौलिक शिक्षा! ( फिप्रावेक्रा707६8) 
पप्०४४०४ ) में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक केन्द्र खोल 
रही है। राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों तथा मानव-अधिकार के मौलिक सिद्धान्तों का 
देश में प्रचार करने का कार्य भी इसी कमीशन के अन्तर्गत है। साथ ही इस 
कमीशन के अन्तगंत काका काल्लेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त हुए 'शिक्षा- 
उप-कमीशन' ने भी गान्धी जी के विचारों का विश्व में प्रचार करने की दृष्टि 
से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । 


१ अरपलनानआक, 
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उपसंद्ार 


इस प्रकार इम देखते हैँ कि भारत में आज शिक्षा उत्तरोत्तर प्रगति करती 
जा रही है। केन्द्र तथा राज्यों के अपने-अपने कार्यक्रम हैं । पूब-बेसिक, जूनियर- 
बेसिक, सौनियर बेसिक या माध्यमिक तथा विश्वविद्या लय सभी प्रकार की शिक्षा मारत 
की आधुनिक ग्रावश्यकता के श्रनुहुप ढलती जा रही है ।। शिक्षा के ज्षेत्र में जो 
प्रवृत्तियाँ का्यशील हैं वे अवश्य ही भावी भारत के निर्माण की दिशा में शुभ 
लक्षण हैं। इससे हमें यह न समझ लेना चाहिये कि इमारो शिक्षा निष्कलंक 
है। वस्नुतः शिक्षा-प्रणाली में जो प्रमुव दोप हैं, हमने पहिले हो यथास्थान 
उन पर प्रकाश डाल दिया है | 


शिक्षा का श्रधिकांश में पुस्तकीय होना; परीक्षाओं का प्रमुत्त तथा परीक्षा 
प्रणाली का दोष पूर्ण होना; प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के 
नियन्त्रण का प्रश्न; विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में समन्वय का अभाव; योग्य व 
प्रशिक्षित शिक्षकों का अ्माव, शिक्षुण-प्रणाजी का श्रधिकांश में प्रभावहदीन व 
अमनोवैज्ञानिक होना; पा्यक्रम का विद्यार्थी के जीवन से सम्बन्ध न होना; 
श्रनाकर्षक व श्रपर्यात विद्यालय-मवन; अनुपडुक्त पाठ्य-पुस्तकें श्ौर श्रन्त में 
शिक्षकों की दुर्दंशा इत्यादि भारतीय शिक्षा-प्रणाल्री के प्रमुब दोप हईं | अतः 
इन दोषों का निराकरण शीघातिशीघ्र आवश्यक है। शाज भारत में एक ऐसी 
शिक्षा की आवश्यकता है जी कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा आध्या- 
त्मिक शक्तियों का उन्मुक्त विकास करने के साथ ही साथ उसे देश की आधिक 
सम्पत्ति में अभिवृद्धि करने के भी उपयुक्त बनादे। उसकी शिक्षा जीवव के लिये, 
राष्ट्र के लिये एवं मानवता के भौतिकव अभौतिक कल्याण के लिये होनी 
चाहिये | भारतीय शिक्षा का भविष्य ही भारत का भविष्य है। यदि हमें देश 
में एक जनतन्त्र को सफल बनाना है और वर्गद्दीन व शोषण-विहीन समाज को 
स्थापना करनी है तो निस्संदेह इन सिद्धान्तों को इमें मारत की शिक्षा-प्रणाली 
में लागू करना होगा । जब तक प्राथमिक शिक्षक और विश्वविद्यालय के बीच 
में इतनी ;चौड़ी खाई रहेगी, हम समाज में से भी ऊँच और नीच का 
वर्गभेद नहीं मिटा सकते । जब तक हमारे शिक्षक का शोपण होगा और वह 
दरिद्रता व अपमान का जीवन बितायगा, हम देश में न तो शोषण-होन 
समाज की स्थापना कर सकते हैं और न राष्ट्र के भावी नागरिकों में आ्रात्म- 
सम्मान व साइस की भावनाओं का संचार ही कर सकते हैं। “श्राज 
अधिकांश व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि हमारो वर्तमान शिक्षा इस प्रकार 
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से ढाली जाय कि मारत का भावी नागरिक शासौरिक, मानसिक तथा नैतिक 
रूप से एक सुदृढ़ व्यक्ति हो, जो कि एक स्वतन्त्र, जनतन्त्रीय तथा आत्म- 
निर्म र भारत का निर्माण कर सके और उसकी प्रतिभाओ्रों का इस प्रकार 
विकास हो कि वह आधुनिक विश्व-क्रम में अपने महत्त्वपूर्ण कर्तव्य का पालन 
कर सके ।”'' 
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अध्याय २६ 
उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रगति 


( १६३७-५४ ई० ) 


जा अं ्क पर; समन ध्यीय कल का. (३०७ 





भूमिका 

उत्तर प्रदेश की सामान्य शिक्षा प्रगति का वर्णन प्रमंगानुमार पिछले 
भ्रध्यायों में किया जा चुका है । इस अ्रध्याय में इम इसका कुछ विस्तारपूर्वक 
वर्णन करेंगे । उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा का आन्दोलन बंगाल, मद्रास 
व बम्बई की अपेक्षा कुछ देर में प्रारम्म हुआ, क्योंकि वहाँ अ्रेग्रेजी राज्य कौ 
स्थापना ही श्रपेज्ञाकृत उन प्रान्तों के कुछ उपरान्त ही हुई थी। प्राचीन तथा 
मध्यकाल में तो यह प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुण क्षेत्र रहा था। यत्रपि 
आधुनिक शिक्षा की प्रगति यहाँ १६वीं शताब्दी के शअ्रन्तिम दशकों में प्रारम्भ 
हो गई थी, तथापि इसकी वास्तविक प्रगति तो २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
ही हुईं। इस शताब्दी के प्रथम तीन दशकों में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, 
माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। औद्योगिक 
तथा टेक्निकल शिक्षा के लिये भी यहाँ शिक्षालय स्थापित हो चुके थे। सन्‌ 
१६१४ ई० में “पिगट कमेटी” के सुझावों के अ्रनुसार प्राथमिक शिक्षा में सुधार 
किये गये | इसके अनुसार लड़के तथा लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये 
नवीन स्कूल खुले, पाठ्यक्रम में सुधार हुआ ओर उसे प्रान्त की आवश्यकताओं 
तथा वातावरण के अनुकूल बना दिया गया। सन्‌ १६१६ ई० में नगर- 
पालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवाय करने के लिये कानून बना | १६२६ ई० 
में प्रान्‍्तीय सरकार ने आमीण प्राथमिक शिक्षा को श्रनिवायं बनाने के लिये 
जिला बो्डों के लिये भी एक ऐसा ही कानून बनाया। सन्‌ १६२७ ई० में 
उत्तर-प्रदेश में प्रौदशिज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात्र हो गया और इसके लिये 
प्रान्त में राजि-पाठशालायेँ खोली गईं। सन्‌ १६२३ में 'वियर-समिति! की 
रिपोर्ट के अनुसार ऐसे स्कूलों को भंग करने की सिफारिश की गई, जो 
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आशिक दृष्टि, योग्य अध्यापकों, पर्याप्त सजा तथा उपयुक्त भवन की दृष्टि से 
दुबंल थे। “इर्टांग समिति! ने भी ऐसी ही रिपोट की थी। अतः इसे लागू 
करके शिक्षा की श्रेष्ठता के सुधार पर ज्ञोर दिया गया। माध्यमिक और 
विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मी इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तन हुए | 


सन्‌ १६३६ ई० में आचाय नरेन्द्रदेव समिति ने प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षा की पुनव्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सन्‌ १६४८ ई० 
में प्रान्त के माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करने 
की योजना कार्यान्वित को गई। १६४३ हई० में पुनः एक दूसरी शआआाज्ाय 
नरेन्द्रदेव समिति ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है। 
विश्वविद्यालयों की दृष्टि से १९४८ में टॉम्सन इंजीनियरी कालेज रुड़कों को 
एक विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया है। आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ 
के विश्वविद्यालयों के विधानों में संशोधन किये जा रहे हैं। साथ ही गोरखपुर 
में एक ग्राम्य-विश्वविद्यालय तथा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने 
की दिशाओं में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसी प्रकार की प्रगति शिक्षा के 
अन्य क्षेत्रों में मी हुई है। नीचे इम संक्षेप में सम्पूर्ण शिक्षा की प्रगति पर 
विचार करते हैं । 


प्राथमिक ( बेसिक ) शिक्षा 


१६३७ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमएडल की स्थापना के साथ ही ५वर्धा शिक्षा 
योजना” को लागू कर दिया गया जिसके अनुसार प्राथमिक स्कूलों में बेसिक 
शिक्षा को लागू करना प्रारम्भ कर दिया गया | श्रगरुत, १६३८ में ग्रेजुएट 
शिक्षकों को बेसिक शिक्षा-प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिये एक बेसिक ट्रेनिंग 
कालेज की स्थापना की गई । उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्वावलम्बन वाले पत्त 
को नहीं अपनाया गया यद्यपि विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुश्रों की बिक्री द्वारा 
कुछु आय की कल्पना अवश्य की गई थी | साथ ही कला तथा उसके प्रयोगात्मक 
अंग को विशेष महत्व दिया गया और विषयों का समन्वय केवल इस्तकलाओं 
तक ही सीमित न रख कर विद्यार्थियों के सामाजिक वातावरण तक विस्तृत कर 
दिया गया | साथ ही नगरपालिकाश्रों तथा जिला बो्डों द्वारा संचालित सभौ: 
प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को तथा शिक्षा-विभाग के निरीक्षए-अ्रधिकारियों के 
लिये बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिये रिफ्रेशर कोस की व्यवस्था कौ। 
१६३६ ई० में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने जो सिफारिश प्राथमिक शिक्षा कौ 
पुनव्य॑वस्था तथा सुधार के लिये की थीं, उनको सरकार ने कार्यान्वित करना: 


४५०० | | भारतोय शिक्षा का इतिहास 


आरम्भ किया दी था कि लोकप्रिय मन्त्रिमरडल ने त्याग्र-पत्र दे दिया। उसके 
उपरान्त युद्ध की कठिनाइयों के कारण सरकार ने शिक्षा-प्रसार पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया | फलतः प्राथमिक शिक्षा के विकास को इससे बड़ा आधात 
लगा । बेसिक-प्रणाली की भी ऐसी स्थिति में श्रधिक प्रगति नहीं दो सको | 

सन्‌ १६४४ ई० में साजंण्ट-योजना के प्रकाशित होने पर उसके आधार 
'पर प्रान्त में पूव-प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलों का विकास करने को योजना 
सरकार ने बनाई प्राथमिक स्कूलों के लिये सा्जन्ट योजना में भी बेसिक पद्धति 
को अपनाने की बात कही गई थी; किन्तु इस दृष्टि से वास्तविक प्रगति तो 
१६४६ में जाकर ही प्रारम्भ हुई जबकि केन्द्र में अन्तरिम सरकार तथा प्रान्तों में 
लोक-प्रिय मम्त्रिमरडल बन गया | उसके उपरान्त १६४७ में भारत की स्वतन्त्रता 
के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा में ओर भी अधिक प्रगति हुई । 

सन्‌ १६४७ में प्रदेश में स्कूल जाने योग्य बालकों की संख्या लगभग ५८ 
लाख थी जिनमें से केवल १५ लाख के लिये ही शिक्षा-ध्यवस्था उपलब्ध थी। 
शेष ४३ लाख की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना था | ऐसी स्थिति में राज्य 
सरकार ने राज्य के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना बनाई। 
प्रारम्भ में सरकार ने २,२०० स्कूल खोलने का निश्चय किया था जिसके ग्नुसार 
१० व के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के २,२००० गाँवों में एक स्कूल हो सके। 
१६४७ ई० में राज्य सरकार ने शिक्षा-विकास का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम 
अपनाया । इसके अन्तगंत उन्होंने ५ वर्ष के अ्रन्तगंत ही सम्पूर्ण स्कूलों के खोलने 
का निश्चय किया और तदनुसार प्रतिवर्ष ४,४०० स्कूल खोलने को योजना 
बनाई | किन्तु आ्राथिक संकट तथा उचित नियोजन के श्रमाव में यह योजना 
केवल एक पवित्र शआ्राशा मात्र ही बनी रही। सन्‌ १६४८६ से १६५२ तक प्रदेश 
में १५००० इजार स्कूल खुल सके | १६४१-१२ में केवल ५५० तथा उसके उप- 
रानत १६४२-४३ में २४० तथा १६५३-३४ में केवल २२५ प्राथमिक स्कूल खोले 
जा सके | 

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने स्थानीय बोर्डों के नियन्त्रण के अन्तर्गत स्कूल 
खोलने के अतिरिक्त लगभग ११,४४० राजकीय प्राथमिक स्कूल भी खोले ये, 
किन्तु इन्हें भी स्थानीय बोर्डों को दृस्तान्तरित कर दिया | इस हस्तान्तरण का 
कारण आिक तथा प्रशासन सन्बन्धी कठिनाइयाँ था | 

नगरों में प्राथमिक शिक्षा नगरपालिकाशओ्ं के श्रन्तगंत चल रही हैं। 
अनिवायंता की दृष्टि से सन्‍्तोषजनक प्रगति रही | सन्‌ १६४६ ई० में प्रदेश की 
६१० नगरपालिकाश्रों में से केवल २४ में ही प्राथमिक शिक्षा अ्निवाय थी। 
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. १६४८-४६ में ४३ तथा १६५३-३४ में ८६ नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा 
अनिवाय करदी गई | 
श्वथर सरकार ने_ स्कूलों के लिये भवन-निर्माण के लिये भी अनुदान 
देना प्रारम्भ कर दिया ई। यद महत्त्वपूर्ण काय कुछ सरकारी अधिकारियों 
एवं सार्वजनिक कायकर्ताओं ढ60रा निर्मित एक समिति के सुपुर्द किया गया है| 
जिन भाँवों में नये स्कूलों की स्थापना की जाती है वहाँ के निवासियों को सब- 
प्रथम एक स्वीकृत आकार का एक पाठशाला भवन निर्माण करना पड़ता है। 
राज्य की ओर से ऐसे प्रत्येक स्कूल के लिये १,०००) रु० का सहायता-अनुदान 
मिलवा है | ग्रामीण जनता ने भी इस काय में श्रम इत्यादि के द्वारा छुछ 
सहयोग दिया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्ताइन दिया जा रहा है। 


इन रकूलों में अध्यापन काय करने के लिये शिक्षफ़ों की आवश्यकता थी। 
अतः क्रमशः नामल स्कूलों की संख्या में वृद्धि करदी गई है। सन्‌ १६४६ तक 
प्रत्येक जिले में एक नार्मल स्कूल धथापित कर दिया गया था | प्रशिक्षित शिक्षकों 
की माँग की पूर्ति करने के लिये सरकार ने एक “चल शिक्षक दल' भी प्रारम्भ 
किया था | इस योजना के अन्तगंत प्रत्येक जिले में एक दल की स्थापना करदी 
गई थी । इस दल में बेसिक शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट तथा बेसिक दृस्तकला में दक्ष 
दो वी० टी० सी० सहायक अध्यापक होते थे। यह दल गाँव के अध्यापकों को 
मनोविज्ञान स्वाध्य्य विज्ञान, कला व इस्तकला, शारीरिक व्यायाम व शअ्रन्य 
सांस्कृतिक कार्यों का प्रशिक्षण देता था। कुछ दिन तक तो यह योजना चली, 
किन्तु सफल न हो सह्नी | अभ्रतः अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 


“शिक्षा पुनव्य॑वध्था योजना - 
उत्तर प्रदेश सरकार ने जौलाई, १६५४ से प्राथमिक बेसिक शिक्षा के 
उपरान्त जूनियर हवाई स्कूलों में 'शिक्षा पुनव्यवस्था की योः पुनव्यब॒स्था? की योजना लागू की है। 
भारत एक कृपिप्रधान देश है। यहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या की ६६९४ प्र० श० केवल 
कृपि के द्वारा ही जीविका उत्पन्न करती दै। अ्रतः देश की-बर्तमान शिक्षा: 
प्रणाली, जिसमें बालकों के पुस्तकीय ज्ञान तथा मानसिक उन्नति पर दी अधिक 
बल दिया जाता है, प्रायः देश के अधिकांश बालकों के लिये अनुपयुक्त रहती 
है। जो कुछ भी ज्ञान बालक स्कूल में प्रात्त करता है वह उसके जीवन की 
वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है। किसी भी प्रकार के शोद्योगिक आधार के 
* २८०काशाईव0॥ ० 3वप्रव्दा00 6080॥6: 
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अभाव में उसकी शिक्षा नितानत अनुत्पादक रहती है। शिक्षितों में देशव्यापी 
बेकारी में हमारी इस पुस्तक-प्रधान शिक्षा-पद्धति का बहुत हाथ है। ऐसी 
स्थिति में शिक्षा-पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से कृषि था उद्योगों व हस्तकल्लाश्रों का 
शिक्षण एक विशेष महत्व रखता है । 

इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर वेसिक शिक्ष। पद्धति को शिक्षा का 
रूप सारे देश के लिये स्वीकार किया जा चुका है | ग्रतः प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षा में अधिक साम्य उत्पन्न करने तथा प्राथमिक स्तर पर प्राप्त को हुई शिक्षा 
के आधारभूत तत्वों को आगे भी जारी रखने के लिये यह अश्रावश्यक हे कि 
जूनिश्वर दाईस्कूल स्तर पर भी ऐसी ही शिक्षा-पद्धति को जारी रक्‍खा जाय | 
जब भारत में एक जनतन्त्रीय व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है; और देश 
के आध्िक पुनर्निमाण के लिये विशाल विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया 
जा रहा है तो नितान्‍न्त आवश्यक है कि इमारे युवकों को ऐसी ही शिक्ा 
दी जाय जो कि उनके सर्वाज्नीण विक्रास के साथ ही साथ देश के आिक 
पुनर्निमाण में भी सहायक हो । 


इन्हीं उद्दे श्यों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा पुमव्य॑वस्था 
योजना को लागू किया है | क्योंकि कृषि ग्रामीण-जीवन का श्राघार है, श्रतः 
बालक की शिक्षा का केन्द्र कृषि ही रखा गया है| शिक्षा पुनव्यवम्था की यह 
योजना यद्यपि वर्तमान में जूनियर हाईस्कूलों में हो लागू की गई है, अन्यथा 
यह प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक सभी स्तरों पर लागू को 
“ज्ायगी | बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा ५ तक तो प्रदेश के बालक ६-११ की 
आयु तक किसी इस्तकला को केन्द्र मान कर शिक्षा प्राप्त करते ही हैं। अतः 
इस योजना को ११ वर्ष की आयु के उपरान्त किशोरों की शिक्षा-श्रावश्यकताश्रों 
कौ पूर्ति के लिये लागू किया जा रह है| एक प्रकार से यह बेसिक शिक्षा को 
ही आगे बढ़ाने का एक कदम हे | 


इस योजना के श्रन्तगंत प्रदेश के ग्रामीण ज्षेत्रों में प्रत्येक जूनियर 
हाईरकूल अथवा हायरसेकिडरी स्कूल को ५ से १० एकड़ तक का एक फार्म 
बनाना होगा । यह भूमि इन स्कूलों ने गाँव वालों से दान में प्राप्त की है | जहाँ 
यह भूमि उपलब्ध न दो सकेगी श्रथवा जहाँ कृषि की अपेज्ञा लोग इस्तकलाश्ों 
या किसी अन्य कुटीर उद्योग को करते हों और वह उनका प्रमुत्र उद्योग हो, 
तो वहाँ स्थानीय आवश्यकताओं और विशेषताओं के श्रनुसार वह इस्तकला 
या उद्योग ही शिक्षा का आधार होगा। 
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कृषि के अन्तर्गत पशुपालन, उद्यानकला तथा वन-विज्ञान भी सम्मिलित 
होंगे | पव॑तीय क्षेत्रों में उद्यानकला व मधुमक्खी-पालन प्रधान विषय रखे 
" गये हैं । 

स्कूल का यह फाम शिक्षक की सहायता तथा पथ-प्रदशन में स्कूल के 
लड़कों द्वारा निर्मित किया जायगा।। प्रत्येक बालक दिन में दो घंटे खेत पर कार्य करेगा | 
स्कूल ही विद्यार्थियों के लिये एक प्रमुख क्रिया-क्षेत्र होगा जहाँ वे शारौरिक श्रम, 
सामाजिक जीवन तथा स्वावलम्बन का पदार्थपाठ पढ़ेंगे। इन फार्मों पर कृषि 
की आधुनिक विधियों का परीक्षण करके कृषि कौ जायगी; और गाँव वाले अन्य 
कृषकों को भी इन फार्मों पर प्रदर्शन करके आधुनिक कृषि-विधियों की 
काम में लाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा | गाँव के बालक भी, जो कि 
आगे चल कर प्राय: कृषि करके जीविकोपाजंन करते हैं, प्रारम्भ से हो कृषि की 
उन्नत विधियों में प्रशिक्षण पा लेंगे । 

प्रत्येक स्कूल निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सामाजिक जीवक का एक 
केन्द्र होगा | यहाँ प्रत्येक वस्तु का प्रबन्ध शिक्षक व विद्यार्थियों के पारस्परिक 
सहयोग के द्वारा किया जायगा। प्रत्यक्ष रूप से कृषि करने के अतिरिक्त 
विद्यार्थी स्कूल के चारों ओर उद्यान लगाने तथा उसे आकषक व स्वच्छ बनाने 
का कोय भो अपने हार्थों से करेंगे | ऋषि में प्रयोग होने वाले औजारों को 
मरम्मत इत्यादि के लिये एक छोटा सा कारखाना ( ४४००४४॥०09 ) भी स्कूल 
में स्थित कर दिया जायगा | इसमें लकड़ी लोहा तथा अन्य इसी प्रकार के 
कार्यों को भी विद्यार्थी सीख सकेंगे । 

इस योजना का उद्दे श्य केवल यह ही नहीं है कि विद्यार्थियों को कुशल 
कृषक बना दिया जाय, अपितु उनके सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन को विक- 
सित करने के लिये भी स्कूल में व्यवस्था होगी | विद्यार्थियों के लिये पुस्तकालय, 
वाचनालय, क्रोड़ास्थल तथा रंगमंच इत्यादि की भी व्यवस्था होगी । यहाँ लोक- 
गोत॑, लोक-द्॒त्य, अभिनय तथा स्थानोय विशेषताओं के अनुसार मनोरंजन के 
अन्य साधनों के द्वारा विद्यार्थी न केवल अपना द्वी मनोरंजन करेंगे, श्रपितु अन्य 
ग्रामीणों को भी इनमें भाग लेने की सुविधा उपलब्ध करके उनका सांस्कृतिक 
उत्थान करने में सहायक होंगे | इस प्रकार विद्यार्थी और आमीण एक दूसरे 
के पारस्परिक सम्पक में भल्ली भाँति आ सकेंगे । 

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में नेतृत्व प्राप्त करने 


के गुर्णों का विकास करने के लिये प्रत्येक गाँव म एक युवक दल्ल की स्थापना 


की जायगी । इस दल का नेता विद्यार्थियों द/रा चुना जायगा। शिक्षक उनका 
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सलाइकार होगा । किसी ग्रामीण व्यक्ति को भी दल में सल्लाहऋार की हैसियत 
से सम्मिलित किया जा सकता है। इस दल की सदस्यता के लिये केवल वे ही 
विद्यार्थी अधिकारी होंगे जोकि कुछ वैयक्तिक कार्य जैमे कताई, सफाई, एक वृक्त्‌ 
का आरोपण व रक्षा, एक पशु की देखभाल श्रथवा मधुमक्गियों के एक छत्ते की 
देखभाल इत्यादि कर सकेंगे। वेयक्तिक का के अतिरिक्त दल के भी कुछ सामू- 
हिक कायक्रम भी होंगे $ यह आवश्यक होगा कि एक दल वर्ष में कम से कम 
चार ऐसे कार्यक्रमों को पूण कर दे । इन कार्यक्रमों में गाँ- की नाली बनाना, 
सड़क बनाना और उस पर बृक्षों की पंक्ति लगाना, एक श्रभिनय खेलना अ्रथवा 
अन्य इसी प्रकार के कुछ कार्य सम्मिलित होंगे। श्रन्य फार्मों की सेर अथवा 
खुली वायु में वायु बिहार के लिये जाना भी इस दल के कार्यक्रमों में सम्मिलित 
होगा । इस दल का उद्दे श्य सामाजिक हित के काये करना, जैसे कहीं शआ्राग 
लगने पर बुझाने जाना, टिड्डियों को नष्ट करना श्रथवा खेतों में फसलों में लगने 
वाले कीड़ों का नष्ट करना इत्यादि भी होगा | दल की विशेष बैठके भी होंगी 
जिनमें खेल-कूद तथा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम भी रखे जाँयगे । इस मनो- 
रंजन में स्कूल के बालकों के श्रतिरिक्त गाँव के श्रन्य बालक भी भाग ले सकेंगे | 


इस प्रकार दम देखते हैं कि 'शिक्षा, पुनव्यबस्था योजना? के श्रस्तगंत 
स्कूल सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन के छिया-कलापों का केन्द्र ढोगा | किन्तु यह 
योजना बिना ग्रा्मोण लोगों के क्रियात्मक सहयोग व सच्ची सहानुभूति के सफल 
नहीं हो सकती | वस्तुतः उन लोगों की सहानुभूति ही इसका प्राय होगी | 


आमीण लोगों की क्रियात्मक सहानुभूति के अ्रतिरिक्त इस शिक्षा की 

प्रमुख घुरो के रूप में होगा 'शिक्षेक' | वस्तुतः उसी के माग-दशन व संगठन-शक्ति 
पर योजना को सफलता या अश्रसफलता निभर है। बस ता शिक्षा की किसी भी 
योजना में शिक्षक का महान्‌ महत्व होता है, किन्तु इस शिक्षा पुनव्यवह्था 
योजना में उसका विशेष महत्त्व है| अपने विद्यार्थियों को कृषि की व्यावहारिक 
शिक्षा देने के अतिरिक्त एक सामाजिक व पूर्ण जीवन के लिये उनके समत्त 
आ।दशश रखना तथा उस आदर्श की ओर शअ्रग्मसर होने फे लिये प्रेरणा का 
संचार करना उसी शिक्षुक का काय होगा | श्रतः इसके लिये यह भी आवश्यक 
होगा कि शिक्षक को न केवल कृषि, हस्तकला, उद्यानकला व पशु-पालन में 
स्वयं दक्षु ही होना चाहिये, अपितु इस व्यावसायिक ज्ञान के अश्रतिरिक्त उसे 
स्कूल के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को संचालित करके उसे योजना के 
आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिये एक मार्ग-दशंक व नेता का कार्य करना 
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होगा | यह तब तक संभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि शिक्षक इस कार्य को 
अपना एक पवितन्न कर्तव्य व हेतु समक कर अपने आपको विना शत समपंण 
नहीं कर देता | 
यीजना की प्रगति 

जोलाई, १६४४ ई० में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को सारे 
प्रदेश में लागू कर दिया है। लागू करने से पूर्व इस सम्बन्ध में १० जनवरी, 
१६५४ को लखनऊ में शिक्षा मन्त्रो के समापतित्व में एक सम्मेलन किया गया 
था जिसमें राज्य भर से जिला बोड्डों के श्रध्यक्त, शिक्षा निरीक्षक तथा शिक्षा- 
विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था। तभी से इस दिश! में 
रचनात्मक कदम उठाये जारहे हँ। राज्य के लगभग ३,००० जूनियर स्कूलों 
तथा हंयर सेकिंडरी स्कूलों में यह योजना लागू की जा चुकी है। इनमें से लग- 
भग २,३०० स्कूलों को भूमि मिल चुकौ है। इस भूमि को गाँव वालों की 
सहायता से जोत और बो दिया गया है। सरकार ने प्रारम्मिक 
आवश्यकता के कुछु ओजार इन स्कूलों को दे दिये हैं। अभी तक इल, 
बैल या कुँआ इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । १६४४-४६ के 
बजट में ६०० स्कूलों को बैल दिये जाने की सम्भावना है । प्रत्येक 
फाम का क्षेत्र लगभग १० एकड़ रखा गया है। प्रारम्मिक कुछ महीनों के 
उपरान्त हो यह अनुभव किया जाने लगा है कि योजना क्रमशः न केवल 
स्वावलम्बी ही हो जायगी, अश्रपितु कुछु लाभ मी प्रदान करने लगेगी। 
यहाँ तक कि फार्म पर का करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को कुछ 
पारिश्रमिक भी दे सकेगी | 

कुछ स्कूल जिनमें कृषि प्रारम्म नहीं को जा सकती, उन्हें किसी न किसी 
स्थानीय इस्तकला में प्रशिक्षण देने के लिये चुन लिया गया है। यद्द हस्तकला 
ही यहाँ शिक्षा का-केन्द्र होगी। इस योजना का प्रारम्मिक खर्चा चलाने के 
लिये मुख्य मन्त्री के नाम से एक 'शिक्षा कोष” भी खोल दिया गया था । इस 
कोष में नवम्बर, १६१५४ तक २६,४२,००० रुपया एकत्रित हो चुका था | योजना 
के लिये २५०० शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिये गत ग्रीष्म में विभिन्न प्रशिक्षण- 
केन्द्रों पर भेजा गया था | शीघ्र ही और ४०० शिक्षुकों की भर्ती को जारही दे । 
केन्द्रीय सरकार ने भी इस योजना का समर्थन किया है। साथ ही केन्द्र के 
आ्रदेशों पर प्राथमिक व सामाजिक शिक्षा के लिये अग्रिम-योजनायें ( +]06 
9/0]००७४$ ) भी प्रारम्भ किये जा रहे हैं। इन योजनाश्रों का भी पुनव्य॑वस्था 
योजना से समन्वय स्थापित कर दिया जायगा। 
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जहाँ तक योजना के विषय में सलाह देने व नीतियों को निर्धारित व 
कार्यानिवित करने का प्रश्न है, राज्य में एक राज्य शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना 
की जा चुकी है। राज्य के मुख्य मन्त्री इसके अ्रध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री उपाध्यक्ष 
होंगे एवं अन्य सम्बन्धित मन्‍्त्री श्रन्य सदस्यों के रूप में रहेंगे | 

जिला के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में एक ऐसी ही जिला नियो जन समिति” बन 

गई है! यह समिति ही योजना को कार्यानिवित करने का दायित्व अ्रपने ऊपर लेगी | 

लाधीश इसका श्रध्यकज्ञ तथा जिलाबोड का अध्यक्ष इस समिति का उपाध्यक्ष 

होगा | साथ ही जिले के विधान सभाश्रों के सदस्य व योजना अधिकारी, 
कृषि श्रधिकरारी तथा जिला शिक्षा निरीक्षक श्रन्य सदस्यों में होंगे ! 


इसी प्रकार गाँव के स्तर पर भी एक ऐसी ही परिपद्‌ की स्थापना की 
जा रही है। प्रत्येक स्कूल में स्थापित होने वाली इस परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा 
गाँव सभा का प्रधान, तथा अन्य किसान इसमें सदस्यों के रूप में और प्रसार- 
शिक्षक इसका मन्त्री हगा। यह परिपद्‌ ही इस बात का निशय करेगी कि 
खेत से उत्पन्न होने वाली घन-राशि किस प्रकार से व्यय की जाय | 


आलोचना 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पुनव्यवस्था की यह योजना उत्तर 
प्रदेश में अब एक जीवित सत्य व वास्तविकता के रूप में हमारे सम्मुल्र प्रह्तुत 
हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी शिक्षा पद्धति के बहुत से दोषों को दूर 
करने,बालक का सर्वाज्ञीण विकास करने, देश की बेकारी समस्या को दूर करने, 
बालक को समाज का एक उत्पादक अंग बनाने, बालकों को शारीरिक श्रम का 
गौरव पाठ पढ़ाने, जनतंत्र व नेतृत्व का प्रशिक्षण देने, श्रौर स्कूल व 
ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक प्रत्यक्ष सम्पर्क में लाने में इस योजना को 
प्रयोत्त सफलता मिलेगी | अपने स्वाभाविक व परम्परागत वातावरण में बालक 
के व्यक्तित्व का पूर्ण व समुचित विकास हो सकेगा । स्कूल में अपने हाथ से कार्य 
करता हुआ वह शारोरिक श्रम के महत्व को समझने के साथ ही साथ एक 
स्वस्थ व स्वावलम्बी नागरिक के रूप में विकसित होगा | बहुधा यद्ध देखा जाता 
है कि श्रधिकांश आमीण बालक जूनियर हाई स्कूल पास करने के उपरान्त खेती 
में लग जाते हैं। श्र तक ऐसे बालकों को किसी भी प्रकार से कृषि का व्यावहा- 
रिक प्रशिक्षण न मिलने के कारण प्रायः वे भी जीवन में कृाष » पुरानी व 
परम्परागत विधियों का ही अनुसरण करते ये | किन्तु अरब वे इन स्कूतों में 
पर्यापततः नवीन कषि-विधियों में प्रशिक्षित होकर निकलेंगे | 
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इसके अतिरिक्त इस योजना से एक महान्‌ लाभ यह भी हुआ है कि 
गाँव की प्रायः ऐसी भूमि जो बिल्कुल बेकार या बंजर पड़ी हुई थी, वह अपने 
शिक्षक के सहयोग से इमारे बालकों ने दिन रात श्रम करके उपजाऊ बनाली है; 
ओर भविष्य में आशा है वह और भी अधिक उपजाऊ करली जायगी। इस 


प्रकार बेकार भूमि को उत्पादक बनाकर राष्ट्रीय आय को और भी अधिक 
बढ़ाया जा सकता है। 


इसके अतिरिक्त हमारी श्राघुनिक शिक्षा-पद्धति का यह एक भयानक 
दोष रहा है कि इमारे नवधुवक गाँवों में शिक्षा पाकर नोंकरी की खोज में 
नगरों की ओर भागा करते हैं और इस प्रकार गाँव योग्य व्यक्तियों के बिना ही 
रह जाते हैं । इस योजना का यह लाभ होगा कि हमारे नवबुवक प्रशिक्षण के 
उपरान्त गाँवों में कृषि की उन्नति करने में ही जुट जाँयगे | साथ ही योजना से 
आंशिक रूप से शिक्षकों व छात्रों को आय होने की भी सम्मावना है। इससे 
राज्य के ऊपर से शिक्षा का भार हलका हो जायगा और इस बची हुई धन- 
राशि को सरकार शिक्षा-सुधार के अन्य कार्यों के अपनाने में लगा सकेगी | 


नवीन शिक्षा योजना का एक लाभ यह भी होगा कि स्थानीय जनता 
इन विद्यालयों के समीप आ जायगी और ये संस्थायें वास्तविक श्रथ्थों में 
सामुदायिक केन्द्र बन सकेंगी। इमारे स्कूल ऐसे केन्द्रों के रूप में विकसित 


हो जाँयगे जो ग्रामीण सस्कृति, सामाजिक जीवन तथा आर्थिक उत्थान के 
आधार होंगे । 


दोष--यहाँ तक तो रही योजना के गुणों की बात | इन गुणों की अपे- 
क्ञाकृत इसे हम पूर्णतः निर्दोष भी नहीं कह सकते | इसके आलोचकों का कहना 
यह है कि इसके लागू होने से शिक्षा का सामान्य मानदश्ड गिर जायगा। 
लड़के अधिकांश में खेती करने में लगे रहेंगे। इससे उनके अन्य विषयों की 
पढ़ाई-लिखाई भल्नी-माँति न हो सकेगी | इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब 
ये बालक नगरों में उच्च शिक्षा के लिये आवेगे तो नगर के बालकों की शअ्रपेद्ध[ 
इनके सामान्य ज्ञान का स्तर बहुत नीचा होगा | इससे उच्च शिक्षा का मानदण्ड 
भी गिर जायगा । साथ ही स्वयं ये बालक भी उच्च पदों के लिये प्रतिस्पर्धा में 
नगर के बालकों की श्रपेत्ञा बहुत पीछे रह जाँयगे | कुछ उग्रवादी तो यहाँ तक 
कहते हैं कि ग्रामीणों को सदा पिछुड़ा हुआ रखने तथा उन्हें खेती करने तक 
के लिये ही सीमित रखने की यह सरकारी चाल है | इतना तो इम नहीं कह 
सकते, किन्तु हाँ इतना अवश्य कह सकते हैँ कि ग्रामीण बालकों के जूनियर स्तर 
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पर अधिकांश में कृषि में ही लगे रहने पर उच्च शिक्षा का मानदणइ श्रवश्य गिर 
जायगा | इतना ही नहीं समाज दो विभिन्न व स्पष्ट वर्गों में तंद् जायगा और 
ऐसी स्थिति में वर्ग-विह्दीन समाज स्थापित करने की इमारी सारी आशाश्रों पर 
तुषारापात दो जायगा | 


दूसरे, गाँव वालों का कहना है कि यदि कृषि के लिये ही उन्हें अ्रपने 
बालकों को स्कूल भेजना है तो यह कार्य तो वे अपने घरों पर ही करलेंगे। फिर 
स्कूल भेजने से क्या लाभ ! वास्तव में यह तक बढ़ा सारहौन है। देखा यह 
जाता है कि किसान स्वयं बड़ी ही प्राचीन व अवेश्ञानिक कृषि विधियों को अ्रपनाते 
हैं, जबकि इन स्कूलों में उन्नत व वेशानिक विश से क्ृप्रि करना सिख्बलाया 
जायगा | इसके अतिरिक्त भी कितने ऐसे बालक ६ जो स्कूलों में पढ़ते हुए भी 
खेत पर अपने माँ बाप के कार्य में हाथ बँटाने में गरव समभते ह?! यहाँ तक 
देखा जाता ई कि स्वयं माँ-बाप भी इस बात को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के 
प्रतिकूल समभते हैं कि पढ़-शिख कर भो उनका पुत्र खेती करें | इस फेल एक 
दूषित व अ्प्रगतिशील मनोबृत्ति द्वी कहना चाहिये । 


इसके श्रतिरिक्त अन्य दोष यह बताये जा रहे हैं कि योजना में पूर्व- 
नियोजन का अभाव है। इसे मली भाँति समझक्काबा नहीं गया है | यहाँ तक 
कि बहुत से उत्तरदायी जिला शिक्षा अधिकारी भी अपने आपको अन्बकार में 
समभते हैं और किसी एक स्पष्ट चित्र को उपस्थित करने में अ्रपने को झसमर्थ 
पाते हैं। यह बात सत्य है कि सरकार के प्रयत्न इस योजना को लोकप्रिय 
बनाने तथा इसका स्पष्ट चित्र उपस्थित करने में बड़े शधूरे व अपर्याप्त रहे हैं। 
योजना में पूर्व-.नियोजन का अ्रभाव इस बात से जाना जा सकता है कि 
गत जौलाई में जब इसे लागू किया गया, तो उराक्े सहुत दिनों बाद तक भी 
प्रसार-शिक्षकों को यह नहीं मालूम हो पाया कि उन्हें क्या करना है।! 
कहाँ से उन्हें बीत व श्रौजार इत्यादि मिलेंगे ! सरकार ने न तो बैलों की 
कोई व्यवस्था की और न सिंचाई की । यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत जैसे 
देश में सिंचाई व इल्न-बैलों की व्यवस्था न करके नये तरीकों से स्कूलों में कृषि 
का प्रशिक्षण देने की कल्पना करना दास्यास्पद है। इसके अतिरिक्त यह कहा 
जाता है कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा 'शिक्षा कोष” के लिये बल-पूवक शिक्षकों 
तथा विद्याथियों से रुपया वसूल किया गया | इम्से ग्रामोण जनता का एक बड़ा 
भाग योजना के विरुद्ध हो गया है। कुछ आमीण इसलिये भी विरुद्ध हो गये हैंकि 
जो भूमि स्कूलों को दे दी गई है, वह अब तक उनके पशुओं के चराने श्रथवा 
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स्वयं उनके लिये धीरे-धीरे नौतोड़ करके कृषि योग्य बनाने के काम में आती 
थी। अरब वह लाभ जाता रहा। इसके साथ ही कुछ आमीण यह भी डर 
रहें हैं कि चकबन्दी को योजना में स्कूल का फार्म स्कूल के निकट ही रखने 
की चेश की जायगी और ऐसी स्थिति में सम्भवतः उनकी अच्छी भूमि छिन कर 
उन्हें बंजर भूमि मिल जायगी। अन्त में यह भी देखा गया है कि प्रसार-अ्रध्यापकों 
को भी अपने कार्य में अधिक रुचि नहीं हैं | अध्यापकों में ऐसे लोगों का चुनाव 
अधिक हो गया है जिन्होंने स्वयं कृषि का अध्ययन नहीं क्रिया है। फिर वे 
कृषि का वैज्ञानिक प्रशिक्षण ३ माह की ट्रेनिंग पाकर ही किस प्रकार दे सकते 
हैं ! नगरों से भर्ती किये हुए शिक्षक गाँवों में अपने को अकेला पाते हैं ।* उन्हें 
अभी तक ग्रामीणों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका है। 


उपयु क्त समी आलोचनाओं के निष्पक्ष अध्ययन से: प्रतीत होता है कि 
जो दोष “शिक्षा पुनव्यवस्था योजना” में बताये गये हैं वे इतने इस योजना के 
दोष नहीं है जितने कि उसको कार्यान्वित करने की प्रणाली के हैं। यदि मली- 
भाँति नियोजन किया जाय तो सम्भवतः प्रशासन सम्बन्धी सभी दोषों का 
निवारण किया जा सकता है | जहाँ तक गाँव वालों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध 
है उसे कदापि प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता | यदि भारत में जनतन्त्र को 
सफल दोना है तो यहाँ के नागरिकों को उत्तरोत्तर इस बात के लिये सन्नद्ध 
होना पड़ेगा कि वे स्वार्थ के समज्ष लोक-ह्वित को प्रथमता दें। इन सब बातों 
को अ्रपेज्ञाइतव॒ भी इस महान्‌ परीक्षण की प्रगति को शिक्षा-जगत्‌ श्रभी 
कुछु समय तक बड़ों यूदुम-हष्टि से देखते हुए रसकी सफलता की प्रतीक्षा करेगा। 


माध्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शासन कौल में 
हुआ । इस शिक्षा का उद्देश्य मध्यम वग के कुछ लोगों को प्रदेश के कतिपय 
सरकारी या वैयक्तिक स्कूलों में शिक्षा देना था; जिससे कि हाई स्कूल पास करने 
के उपरान्त वे लोग सरकारी कार्यालयों में क़क इत्यादि का कार्य संभाल सके | 
यथासंभव माध्यमिक शिक्षा का लाभ थोड़े से थोड़े व्यक्तियों की ही दिया जाता 
था, जिससे बेकारी इत्यादि न फेल़्ने पावे । कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिये विश्व- 
विद्यालयों में भो जाते थे । उत्तर प्रदेश में १६४८ से पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा 
८ से प्रारम्भ होती थी। १० वीं कक्षा में विद्यार्थी हाईस्कूल परीक्षा में उत्ती् 
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होने के उपरान्त रवर्ष तक इन्टर कक्षाशों का अध्ययन करता था | सन्‌ १६४८ 
में माध्यमिक शिक्षा कक्षा ६ से प्रार्म्म होने लगी। एक प्रकार से ६ वीं कत्ता 
से ही जूनियर माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो जाती है| जो हो, इसका उल्लेख 
आगे किया जायगा। 

सन्‌ १६३७ में प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण, माध्यमिक 
स्कूलों की भी संख्या बढ़ने लगी थी | इधर शिक्षा-विशारदों का यह मत था 
कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा १२ वष श्रध्ययन करने के उपरान्त भी 
विद्यार्थी को जीवन में अपने पेरों पर खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाती। 
इसके उपरान्त विद्यार्थी के सम्मुख या तो कहीं पेट भरने के लिये क्कर्की इत्यादि 
मिलने का अवसर मिलजाता है अ्रथवा वइ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये 
प्रवेश करा लेता हैं, श्र अधिकांश विद्यार्थी तो उच्च-श्रध्ययग को भी नोंकरी 
मिलने श्रथवा आर्थिक कठिनाइयों के कारण छोड़ बैठते हैं ।(' 


अतः माध्यमिक शिक्षा की पूरी जाँच करने तथा उसका पुनसंगठन करने 
के उद्दे श्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने १६३६ में श्राचाय नरेद्धदेव की श्रध्यक्षता 
में एक समिति नियुक्त कौ | इसकी मिफारिशों का विस्तृत वर्णन पौछे किया 
जा चुका है | इस समिति ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा के पावठ्यक्रम 
में विषयों की विभिन्नता होनी चाहिये जिससे जीवन के प्रत्येक पक्ष 
में विद्याथियों को प्रशिक्षण मिल सके | 


युद्धकाल में माध्यमिक शिक्षा को प्रदेश में कोई विशेष प्रोत्साइन न मिल 

सका | इतना ही नहीं कुछु सीमा तक स्थिति गिर ही गई । स्वतन्नता प्राप्ति के 
उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के श्राकार में आ्रश्वय जनक बृद्धि हुई है | सन्‌ १६४८ 
ई० में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना प्रदेश में लागू करदी गई । इसके उप- 
रान्त माध्यमिक शिक्षा का और भी अधिक प्रसार हुश्रा । नगरों की श्रपेक्षा 
गाँवों में इधर माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ है| श्राजकल ग्रामीण 
लोग हाईस्कूलों की स्थापना करा रददे हैं। जूनियर स्कूल उच्चतर माध्यमिक 
स्कूल बनते जा रहे हैं ओर इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को उत्तर प्रदेश में 
। “56007097ए एक्‍प८4४०॥ ए29 ४76767 7€2870९0. 88 5घी०860787ए7 ६० 
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पर्याप्त प्रोत्सा इन मिलता जा रहा है। इस प्रगति की तीव्रता की माँकी हमें 
निम्नलिखित तालिका से मिल सकती है।-- 


१६ वर्ष में बृद्धि का 


है ॥ 
वर्ष १६३७ | १६४७ | १६४३ 
प्र० शण० 














परीक्षा के लिये मान्यता- 
प्राप्त हााईस्कूलों की रफ़्ड | ४७० | १,०६८। ४३२ प्र० श॒० 


संख्या 
कहे... 0... 








परीक्षा के लिये मान्यता- 
प्राप्त इंटर कालेजों कौ | +९ १६४ | ५३४ १,२३५ प्र० श॒० 
संख्या 








सन्‌ १६३७ से पूव हाईस्कूलों तथा इन्टर कालेजों का अनुपात प्रति जिले 
में ६ था जबकि १६५३ में यही अनुपात २३ हो गया । सन्‌ १६४३-५४ में माध्य- 
मिक स्कूलों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। सरकारी तथा वैयक्तिक 
स्कूलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है ।|' 





सरकारी वेयक्तिक योग 
ह्टाईस्कूल 
लड़कों के लिये $40००७०७७ :9७ (४ ६३४ १ हे ७ ०्टः 
लड़कियों के लिये'"'''******* ४२ १३२ १७४ 
योग १५१५६ १,०६६ १, १८२ 
इन्टर कालेज 
लड़कों के लिये'''''****** ३२२ ४६७ ४२६ 
लड़कियों के लिये ''** *** १६ ७३ द्६्‌ 
योग रद ५७० ६श्ष् 
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इसी प्रकार परीक्षाथियों की संख्या में भी ग्राश्वर्यजनक वृद्धि हुई है। सन्‌ 
१६३७ में जब परीक्षार्थियों कौ संख्या १६,०६१ थी तो १६४७ में ४८,५२१ हो 
गई | यही संख्या १६५३ में २४६,४१६४ हो गई। गन १६५४५ में यही संख्या 
रे लाख से भी अधिक हो गई है। इसी प्रकार परात्षा-केन्द्रों की संख्या सन्‌ 
१६३७ में ४७३ से बढ़कर १६५४ में १०३१४ दो गई है | 
उच्चतर माध्यमिकशिदया योजना के अनुसा र सर का र का यह शादेश था किया 

तो हाईस्कूल को १२वीं कक्षा तक कन्षा्यें खोलकर प्ररा उच्चतर माध्यमिक विद्या- 
लय हो जाना चाहिये, श्रथवा केवन जूनियर हाईस्कूल ही रहना चाहिये।इस 
आदेश का परिणाम यह निकला कि भ्रत्येक पृ्व-स्थित हाईस्कूल ११ वं १२वीं 
वच्चाश्रों के खोलने का प्रयत्न करने लगा। बहुत से मिडिल स्कूलों ने भी सोचा 
किया तो उन्हें उच्चतर माध्यमिक द्वो गाना है, अथवा वे केवल जुनियर हाई- 
स्कूल ही बने रह जायेंगे | इसका परिणाम यह हुआ। कि इन स्कूलों में उच्च स्तर 
के लिये सरकारों मान्यता प्राप्त करने की एक भगदड़ मच गई । इससे शिक्षा 
का स्तर पर्याप्ततः गिर गया है | 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना 

सन्‌ १६४८ में उत्तर प्रदेश में एक नई माध्यमिक शिक्षा योजना को 
खपनाया गया | इसके अनुसार इसका ढाँचा इस प्रकार हो गया +--- 

(१) जूनियर हाईस्कूल, जिनमें ६, ७ त ्यद्यायें ई। 

(२) उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिनमें £ गे १२ तक कद्षायें हैं । 

जूनियर हाई स्कूल स्तर--प्रदेश में पहिते दो प्रकार के जूनियर 
द्वाईेस्कूल ये । (१ ) एिन्हुस्तानी मिडिज्ञ स्कूब और ( २) ऐंग्ली हिन्दुस्तानी 
मिडिल स्कूल | सन्‌ (६४८ में जब साध्यमिक शिक्षा की बोजना कार्यान्वित कौ 
गई, तो उसमें हिन्दुस्तानी और ऐंग्ज़ों श्व्दुश्तानी शिक्षा का भेएर भिटा दिया 
गया | फलतः आज केवल एक ही प्रकार के जूनियर द्वाई स्कूल हैं और इनमें 
एक ही प्रकार के पाउ्यक्रम की व्यवस्था है| पहिले हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल से 
एंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूल में जाने के जिये दो वर्ष का शरगय हगता था । किन्तु 
अब विद्याथियों केये दो वर्ष न नहीं होते | जूनियर दवाई स्कूलों के लिये 
शिक्षक प्रस्तुत करने के उद्दे श्ब से १६४८ में जे० टी० सी० नामक एक नवीन 
प्रशिक्षण पाख्यक्रम प्रारम्भ फ्िया गया था और ८ राजकीय ना्मल स्कूल 
जूनियर ट्रेनिंग संस्थाश्रों में परिबर्तित कर दिये गये | इसके श्रतिरिक्त कुछ 
वेयक्तिक संस्थाञ्रों को भी जे० टी० सी० खोलने की अनुमति दे दी गई । पुराना 
सी० टी० पाज्यक्रम लड़कों के लिये समाप्त कर दिया गया है। 
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उच्चतर माध्यमिक स्तर--इस स्तर के अन्तर्गत ६, १०, ११ और १२ 
कन्षाएँं रक्‍खी गई हैं| इस योजना की प्रमुख विशेषता आ्राचाय नरेन्द्रदेव 
समिति (१६३६) की रिपोट में निर्धारित चार विभिन्न प्रकार के पाव्यक्रम को 
व्यवस्था करना है।यह नितान्त ऋवश्यक था कि छात्रों की योग्यता के 
विभिन्न स्तरों और रुचियों के अनुसार उनके लिये पाव्यक्रमों में मी विविधता 
का सन्निवेश किया जाय । 


इस योजना के अनुसार पःव्यक्रम के क, ख, ग। घ नामक चार के 
कर दिये गये, जिनमे क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलगृत्मक 
वर्ग सम्मिलित हैं। १० वीं वक्षा के अन्त में शिक्षा-विभाग की श्लोर से 
परीक्षा होतो है। लड़कियों के लिये भी माध्यमिक्र शिक्षा लड़कों को सी 
ही रखी गई। केवल जूनियर स्तर पर लड़कियों के लिए ग्इ-हस्तकला 
अनिवाय कर दी गई; और उच्चतर स्तर पर ग्रह-इस्तकला के अतिरिक्त संगीत, 
चित्रकला व मातृत्व-शिक्षा मी सम्मिलित कर दी गई । 

उपयु क्त पाञ्यक्रम के विभिन्न वर्गों में से “कौ व 'ख' में तो पाव्यक्रम 
पूवंबत्‌ ही है। “ग! वर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें टेक्नीकल व 
आओऔद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें कृषि, वाणिज्य, चर्म-कार्य, पुस्त- 
कला, धातुकला तथा श्रौद्योगिक रसायन शाज्र प्रमुख हैं । 


आलोचना 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त योजना के कारण जूनियर व 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तरों में एक तारतम्य स्थापित हो गया है। 
विभिन्न प्रकार की रुचि व प्रतिभायें रखने वाले छात्रों के लिए. एक विस्तीण व 
विविध प्रकार के पाञ्यक्रम की व्यवस्था होने से प्रत्येक छात्र अपनी रुचि व 
आवश्यकतानुसार उपयुक्त पाव्यक्रम ले सकता है । 


माध्यमिक शिक्षा के कोत्र में चला आने वाला एक प्रमुख दोध पुस्तकीय -- 
अध्ययन की प्रमुखता था। वह पर्याप्त समाप्त हो सकेगा झोौर इस प्रकार 
शिक्षा व्यावहारिक जीवन के अनुकूल वन जायगी। साथ ही अब विद्यार्थियों 
का उहं श्य माध्यमिक शिक्षा प्रात करके विश्वविद्यालयों को भरना भी नहीं 
स्हेगा | उच्चतर माध्यमिक स्तर अपने आप में एक पूर्ण-स्तर होगा जिसे उत्तोणे 
करने के उपरान्त विद्यार्थी ग्माज का एक उत्पादक व स्वावलम्बी अंग बन 
सकेगा | 


४१४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिद्दास 


किन्तु यह तो इस का सेद्धान्तिक स्वरूप रहा। वास्तव में जहाँ तक 
इसका व्यावहारिक पक्तु है; इसकी बढ़ी कठु श्रालोचना हुई हे और इसे प्रदेश 
में समर्थन नहीं मिल सका है। इसको कार्याम्बित करने में बढ़ी कठिनाइयाँ 
उपस्थित हुई हैं | 


एक तो अधिकांश में विद्यार्थियों ने साहित्यिक वर्ग को ही अपने 
पाठ्यक्रम का विषय चुना | ग! वर्ग जिसे सम्पूर्ण योजना की कुंजी बतलाया 
गया है वास्तव में देखा जाय ता इस योजना कौ सबसे बड़ी 
कमजोरी है । वैशानिक वर्ग में स्थिति यथावत्‌ ही रहो है। इस वर्ग में प्रवेश 
बहुधा अधिक रहता ही है, किन्तु इसमें प्रवेश न मिलने पर ही विद्यार्थी रच- 
नात्मक वर्ग में जाता है अथवा कलात्मक वर्ग को चुनता है। इन वर्गों में 
कुल विद्याथियों के केवल १० प्र० श० ही प्रवेश लेते हैं। वास्तव में इन 
विषयों में योग्य व प्रशिक्षित अ्रध्यापक ही नहीं मिन्नते हैं। विशेषतः गाँवों में 
इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन विपयों के लिए 
जितनी सामग्री व सजा की आवश्यकता है वह अधिकांश में स्कृलों के पास 
नहीं हे । श्रौर फिर दो वर्ष तक कोई भी हस्त-कला या ललितकला स्कूल में 
सीख कर कोई भो विद्यार्थी अपने शान को उनमें पूर्ण नहीं समझता है; श्रौर न 
उनकी समाप्ति पर उसे कहीं कोई धन्धा या नौकरी दी मिलती है। अ्रतः 
अधिकांश विद्यार्थी इन विषयों को नहीं लेते हैं | + 


इसके अतिरिक्त विषयों का विभाजन व उप-विभाजन '्रमु्ख' व सहायक! 
विषयों में कर दिया गया है | इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बढ़ी अस्पष्टता 
ज़ उलभन उत्पन्न होती है। इस विभाजन के कारण शिक्षकों, प्रबन्धों और 
सरकार को भो कुछ शिक्षण व प्रशासन तथा वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं। वास्तव में जब प्रमुख व्‌ सहायक (७४० ७7 9एशंपा३एए) 
विषयों का विभाजन किया गया था, तब सरकार का उद्दे श्य यह था कि प्रमुख 
विषयों पर अधिक बल दिया जाय; ओर जिस विद्यार्थी ने किसी विषय को 
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' यदि “प्रमुख' करके लिया है तो वह उन विद्यार्थियों से भिन्न समझा जाय 
जिन्होंने उस विषय को 'सहायक' विषय फे रूप में लिया है | किन्तु व्यवद्दर 
. में क्‍या हुआ १ क्या यह सम्भव हो सका कि किसी विषय को “प्रमुख” करके लेने 
वाले विद्या्थियों को उसका कोई विशेष शिक्षण दिया जा सका हो! वास्तव में 
* ऐसा नहीं हो सका; क्योंकि आर्थिक अ्रमाव में स्कूलों के लिए यह बात सम्भव 
न हो सकी कि किसी विषय को “प्रमुख” श्रौर 'सहायक' के रूप में विद्यार्थियों के 
विभिन्न समूहों को प्रथक्‌-ध्रथक्‌ पढ़ाया जा सके । दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों 
की कक्षा एक हो साथ लगती है। इस प्रकार व्यवहार में तो यह भेद 
बिल्कुल ही निमु ल रहा | वास्तव में यदि योजना का पहिले सरकारी स्कूलों 
अथवा आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ स्कूलों में परीक्षण करके देख लिया जाता तो 


अच्छा रहता। जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि सरकारी स्कूलों में भी स्थिति 
प्रायः ऐसी ही है | 


संक्षेप में आचाय॑ नरेन्द्रदेव समिति की जाँच के आधार पर हम 
कह सकते हैं कि[--- 


(१) थोजना का पर्यात परीक्षण करने के उपरान्त नहीं चालू किया 
गया था; 

(२) इसे केवल आंशिक सफलता मिली हें; 

(३) इससे कार्य-प्रणाली तथा विद्याथियों को अपने प्रश्न-पत्र चुनने में 
बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है; 

(४) विषयों का अ्रनिवाय, प्रमुख तथा सहायक के नाम से उप-विभाजन' 
होने के कारण शिक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ा है; 

(५) सामान्य ज्ञान ( 00707») ॥70ण!०५५० ) जैसे विषय के अनि- 
वार्य हो जाने का कोई लाभ नहीं हुआ्रा हे; 

(६) हिन्दी को 'प्रारम्मिक हिन्दी! के नाम से अनिवाय विषय तो 
बना दिया गया है, किन्तु अन्य विषयों के साथ इसके अंक 
नहीं जोड़े जाते । इससे इस योजना के श्रन्त्गंत हिन्दी को अधूरा 
समर्थन ही मिला है; तथा 

(७) इस योजना के अ्रन्तर्गत व्यवस्था कौ गई है कि विद्यार्थियों को 
उनके विषयों के चुनने में माग-द्शन प्रदान किया जाना चाहिये। 
किन्तु इसको कार्यान्वित करने के लिए किसी ऐसी ठोस योजना 


दि तर विश रिलिर जज मल परत कि ली लक 
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का निर्माण नहीं किया गया है जिसके द्वारा सारे राज्य के स्कूलों 
में विद्याथियों की दचियों के अनुसार मार्ग-दर्शन करके उन्हें सहा- 
यता दी जा सके | 


उपयु क्त सभी कारणों की वजह से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना 
सफल नहीं हो पा रहो है | इधर स्कूशीं की संख्या इतनी तीत्रता स बढ़ी है कि 
उससे शिक्षा का मानदशइ पर्याप्त गिर गया है। एक तो शिक्षा के विस्तार के 
कारण अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों को श्रावश्यकता हुई । सरकार ने इस अभाव 
की पूर्ति के लिये विभिन्न प्राइवेट काल्ेजों में एल० टी० इत्यादि की कक्षा 
खोल डालीं जहाँ से अ्ध-प्रशिक्षित शिक्षकों को बढ़ी तेजी से निगित कर करके 
जैजा गया। ऐसे शिक्षकों के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया। साथ ही ये 
स्कूल इतनी तेजी से बने कि उनकी श्रा्िक स्थिति तथा अन्य साधन ठोस नहीं 
हो पाये। ऐसे स्कूलों में शिक्षुकों को श्रल्य वेतन देना, वेतन देर से देना, प्रति 
वर्ष अनुभवी व पुराने शिक्षकों को निकाल कर कम वेतन पर नये शिक्षकों की 
नियुक्ति करना; स्कूलों में श्रच्छे पुस्तकालय तथा पिशान-सामग्री व उपयुक्त 
भवन इत्यादि का अ्रभाव एवं अधिकार में अ्रयोग्ग और करह्वीं-कदीं पर स्वयं 
निरक्षर लोगों के हाथों में प्रबन्ध के चले जाने से भी शिक्षा का सुपर पर्याततः 
गिर गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में द्वी नहीं, अपितु सारे देश में आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक संक्रमण के साथ ही साथ शिक्षा भी एक संक्रमण काल 
में होकर गुजर रही है | सम्पूण समाज में आज ,गिरती हुई प्रद्ृत्तियाँ दृष्टिगोचर 
हो रही हैँ | जीवन के मानदण्ड गिरते जा रहे हैं। आज हमारे सामान्य वर्ग 
के एक विद्यार्यी व शिक्षक पर बहुत से भार आकर पड़ गये हं। ये सभी बाधायें 
शिक्षा के मानदश्ड को गिराने में सहायक हो रही हई। इधर कक्षा ३२, ४ व 
५ के हाई स्कूलों में सेहट जाने के कारण बहुत से अ्रभिभावकों की यह 
मनोबृत्ति हो गई है कि वे अपने बच्चों को सीधा कक्षा ६ में प्रत्िष्ट कराते हैं; 
झोर अब तक उसे बिल्कुल प्रायवेट बनाकर ही रखते हैं। आथमिक स्कूलों में 
मानदण्ड पहिले से ही बेसिक-शिक्षा के नाम पर गिरा हुआ है। ये स्कूल उन 
अभिभावकों को उनके बच्चों की समुजित प्राथमिक शिक्षा के लिये सन्तुष्ट नहीं 
कर पाते। अतः वे अपने बच्चों को सीधा छुठवीं कक्षा में ही प्रवेश कराते हैं | 
नगरों में प्रायः ऐसा हो रहा है । इससे माध्यमिक शिक्ष के स्तर व मूल्य 
गिरते जा रदे हैँ | यही कारण था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमव किया 
कि यह आवश्यक है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को अवस्था की पुनः जॉँच 
'ो और परिवर्तित सामाजिक, आथिक व राजनैतिक परिध्थितियों को बदलतों 
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हुईं स्थिति के अनुकूल ही माध्यमिक शिक्षा को भी ढाला जाय। अतः मार्च, 
१६५२ में उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के परीक्षण तथा 
वांछित विकास सम्बन्धी सुझाव देने के उद्देश्य से आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता 
में एक दूसरी समिति की नियुक्ति को। समिति ने १६४३ में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर दो | इसको सिफारिशों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। 
माध्यमिक शिक्षा पुनसंगठन समिति (१६४३) 

नियुक्ति--मार्च १८, १६५२ को एक सपकारी-आदश..क. द्वारा उत्तर- 
प्रदेश सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की । आचाय नरेन्द्रदेव इमके अध्यक्त 
बनाये गय। अतः इसको बहुधा आचाय नरेन्द्रदेव समिति भी कहा जाता है। 
सन्‌ १६४८ से १६५२ तक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की नवीन योजना के 
चलने के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि उस योजना की पुनः जाँच की 
जाय और देखा जाय कि उसे कहाँ तक सफलता मिली है तथा बदलती हुई 
परिस्थितियों में उस योजना में क्या-क्या परिवर्तन आदि किये जा सकते हैं। 
अतः इस समिति की नियुक्ति की गई । 

जाँच-च्षेत्र--(१) १६४८ में लागू ढोने वाली उच्चतर माध्यमिक-शिक्षा 
को जाँच करके यह देखना कि उसे कहाँ तक सफलता मिलो है | (२) 'क' ख 
गा व व नामक पाज्यक्रम के चारों वर्गों पर विचार करना। (३) यह देखना 
कि विद्यार्थियों ने अपनी रुचियों के अनुसार किस-किस पाव्यक्रम को किस सीमा 
तक चुना है | (४) रचनात्मक व कलात्मक वर्गों की सफलता के विषय सम 
जाँच करना आर देखना कि वे कहाँ तक उपयोगी व पर्यात है तथा विभिन्न 
स्कूलों में उनके पढ़ाने की कितनी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। (५४) व्यावहारिक व 

ैद्योगिक विपय लेने वाहो विद्यार्थियों रोजगार कौ समरया कहाँ तक 

इल हो जाती है। (६) सुधार के उपाय बताना। (७) सामान्य शिक्षा व 
टेकक्‍्नोकल शिक्षा का समन्वय किस प्रकार हो सकता है | 

आगे चलकर इस समिति का जाँच-चेत्र और मी. अधिक बढ़ा. दिया 


व. न डक. तिरजका 


गया और इसमें अवकाश व॒ फाय के घश्टों पर विचार, पाव्य-पुस्तका, परोक्षा 
तथा प्रबन्ध समितियों दत्यादि के विषय में भी सुकाव माँगे गये। साथ ही 
ठंत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द ने अपने एक भाषण में बोलते हुए, 
समिति के काय-च्ेत्र को और भी अ्रधिक विस्तीण करते हुए उसमें 
इलाहाबाद के मनोविज्ञान केन्द्र तथा ग्रह-विज्ञान कालेज, धिद्यार्थियों के 
अनुशासन, धार्मिक व नेतिक शिक्षा तथा संस्क्ृत व अंग्रेजी को अनिवाय 
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, (97 ४008007 ) समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। 


प्रबन्ध-सभितियों के बिधानों भे उपयुक्त परिवर्तन धो जाना 
चाहिये | समितियों के सदस्यों को सझ्या स्रव्रिक से अश्रधिक १२ 
दोनी चाहिये । शिक्षदतं को नियुक्ति, के लिय ५ मदस्यों की एक 
उपनयिति होरी चारियें, स्‍न्समें अ्धानाभ्यापक अवश्य हो। 
शिक्षक की नियुक्ति के उपरान्त तत्काल इीइसेफी सूचना जिला शिक्षा- 
निरीक्षक के पास पहुँच अानी साइिय और उसको स्यौकृति प्राप्त 
दोनी जाहिये | भी प्रबन्वक एगा गकरे उसे तत्काद् हटा देना 
चाहिये। शिक्षा-संह्ििता भें उचित संशोथन हो जाना चाहिये। 
शिक्षक की नियुक्ति के चार माह के भीतर ही उसे सम्बिदा-पन्र 
री ]णाए॥। एव ) भर देना चाहिये। जो प्रबन्ध समि- 
तियाँ धर्म व जातियों के आधार पर बनीं हैं उनभ॑ कस से कम 
है सदम्य श्रन्य धर्म या जाति के होने लाहिय | पंच फेसला बो्ड 
( 3॥0ए४807 30६0प ) का फेसला अग्तिम माना जायगा; 
तथा २ माह के अन्तर्गत ही उस पर कायबाही होना आवश्यक 
है।ऐसा न करने पर मरकूल की श्रनुदान-सदायता में से शिक्षक 
को दी जाने वाली धन-राशि को कांट लेना चाहिये, श्रौर यदि 
बोर्ड के फेमले के यिमद्धू किसी शिक्षक को नौकरी पर वापिस 
नहीं लिया जा रहा है, ती शिक्षा-विभाग को चाहिये कि बह 
स्कूल को मिलने बाजे अनुदान में मे प्रतिमाह रुपया काट कर 
उस शिक्षक को वेतन देता रहे | साथ ही स्कूलों को मिलने वाले 
अनुदानों में भी सरकार कोउजित व उदार परिवर्तन या बृद्धि 
कर देनी चाहिये। विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क नद्तीं लिया जाना 
चाहिये। साथ ही समिति ने शिक्षकों के वेतनन व तबादिला 
सम्बन्धी बातों पर भी अपनी सिफारिशं करके उन्हें सधारने के 
लिये सुझाव दिये हैँ | तबादिला के लिये 'तबादिला बोड' 
होना चाहिये । 
अन्त में पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में मी समिति ने अपने सुझाव 
दिये हैं । उसका मत है कि पाव्य-पुरुतकों को स्वीकार करने की 
वर्तमान-विधि को तत्काल समात्त कर देना चाहिये। कहन्षा £ से 
१२ तक कोई भी. विशेष पाख्य-पुस्तक स्वीकार नहों को जायगी | 
केवल विश्दृ-पाव्यक्रम निर्धारित किया जायगा। उसी के अनुसार 
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प्रधानाध्यायक को विषय-शिक्षक की राय-से-कोई-भी-पुरुतक-खु विधषय-शिक्ष कर नने 


का पूण-अ्र्धिकार होगा। केवल शिक्षा-विमाग कुछ सर्वोत्तम 
पुस्तकों की सूची" प्रकाशित कर देगा ताकि पुस्तकों के चुनने में 
कुछ सहायता मिल सके ! ये पुस्तक पाज्यक्रम के अनुसार हो 

लिखी हुई होनी चाहिये। 
समिति का मत है कि श्रेष्ठ पुत्तकतों की रचना व प्रकाशन के लिये 
इजलेंड व अमरोका को भाँति विशेष संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिये। 
कोई भी पुस्तक एक बार चुनी जाने के बाद कम से कम ३ वष तक नहीं बदली 
जानी चाहिये | यदि पाज्यक्रम में परिवर्तन हो जाय तो बात दूसरी है। सरकार 
को चाहिये कि वह प्रसिद्ध व अनुभवी लेखकों की लिखी हुई श्रे छझतम पुस्तकें 
प्रत्येक विषय पर उपलब्ध करके बाजार में पहुँचावे | इसके लिये विभिन्न विषयों 
पर अच्छे लेखकों से पुस्तक जमा करने के लिये कहा जाय और उनमें से सब॑- 
श्रेष्ठ पुस्तकों को चुना जाय । पुस्तकों को छुपाई ककागज इत्यादि की श्रे छता 
पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये । श्रेष्ठ लेखकों को परितोषक देकर 
प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिये | अ्रन्त में समिति का मत है कि स्वयं सरकार 


को पुल्तर्के नहों छापनी चाहिये, “क्योंकि लेखकों को अच्छे प्रकाशक मिलना 
कठिन नहीं होगा |? 


आलज्षोचना 


इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के विषय मेंउत्तर प्रदेश में हो नहीं, 
अपितु सम्पूर्ण देश में यह रियोट झपूता एक ऐतिहासिक महत्व रखतो है। 
वास्तव में शिक्षा समस्‍यायें सभी प्रान्तों में प्रायः एक सी ही हैं। _ 


माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर विचार करके समिति ने अपने 
व्यावद्ारिक सुझाव दिये हैं। पाठ्यक्रम के 'पूर्व-स्थित दोषों को दूर करमें का 
प्रयास करके उसे विद्यार्थियों की रुचियों व आवश्यकताश्रों के अनुकूल बनाया 
गया है। टेकक्‍्नीकल शिक्षा को वास्तविक रूप से उपयोगी बनाने के सुझाव म॑ 
बड़े ठोस हैं | यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को उनके विषयों के चुनने मे 
पर्याप्त मार्ग-दशंन होना चाहिये तथा उनकी मनोवेज्ञानिक परीक्षा करके उनकी 
मानसिक क्षमताओं व रुचियों का पता लगाया' जाय । वास्तव में यह सुधार 
अत्यन्त आवश्यक हे | 


'| प्रबन्ध-समितियाँ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के मस्तिष्क पर लगे 
हुए कर्लेक हैं| उनकों सुधार न केवल शिक्षकों के हित में ही, वरन्‌ स्वयं शिक्षा 
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के द्वित में अनिवाय है। यह बात सवंविदित है कि वेयक्तिक प्रबन्ध-समितियाँ 
प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिराने तथा शिक्षकों के दुर्भाग्य के लिये अधिकांश में 
उत्तरदायी हैं। श्रतः आचाय नरेद्धदेंव समिति के सुझाव प्रबन्ध-समितियों के 
सुधार के लिये श्रत्यन्त आवश्यक हैं | श्रन्‍्त में पा्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में फेल 
हुए भ्रशाचार की ओर समिति का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। 
यह बात आज सभी जान गये ई कि प्रकाशकों तथा शिक्षा-बोर्ड के सदस्यों ने 
मिलकर इस न्ेत्र में एक अत्यन्त ही गनन्‍्दा यातावरण उत्पन्न कर रखा है। 
इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि श्राज स्कूलों में जो पाख्य-पुम्तकें देखने को 
मिलती हैं वे श्रत्यन्त निम्नकोटि की, अ्रशुद्धियों से भरी हुई तथा गन्दी छुपाई 
की हैं। प्रकाशकों के पढ़यंत्रों के द्वारा वे प्रतिवर्ष बदल दी जाती हैं। 
इस प्रकार प्रदेश के निधन विद्याथियों पर प्रति वर्ष और भी अधिक व्यय लाद 
दिया जाता है | समिति की सिफारिशें इस दृष्टि सम यद्यपि श्रघिक क्रान्तिकार 
नहोंते हुए. वयोगी हैं। ँ 
उपबु क्त गुणों , के अतिरिक्त समिति के सुकार्वों में कुछ दोप भी ह 

उदाह रण के लिये (पौव्यक्रम में कोई विशेष परिवतंन देखने को नहीं मिलत 
के! खा! गा और “ध' वर्गों के नाम से जो पाठ्यक्रम का वर्गीकरण सन्‌ १६४८ 
में किया गया था वह यथावत्‌ रखा गया है; जबकि रबयं समिति की यह राय 
है कि उपयु क्त वर्गीकरण में “ग! व “ब्र! श्र्थात्‌ रचनात्मक ब कलात्मक वर्गों में 
कोई भी पर्यात शिक्षण नहीं दिया जा रहा है । 

"४ प्रबन्ध में सुधार की दृष्टि से भी समिति ने कोई अ्रधिक मौलिक झुकाव 
नहीं दिये हैं । वास्तव में लगभग ये वही सुझाव हैं जो 'रघुकुल तिलक समिति! ने 
पहले ही दे रखे हैं। किन्तु उनका प्रबन्धकों या सरकार ने पालन नहीं किया। 
शिक्षकों को समितियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला । प्रबन्धकों के विरोध करने पर 
स्वयं सरकार ही कच्ची पड़ गई श्रौर इस श्रति वाछुनीय सुधार को टाल दिया 
गया। ऐसी स्थिति में क्या आशा की जासकती हैकि आचाय नरेन्द्रदेव समिति के 
द्वारा करने पर उसी सिफारिश को सरकार कार्यान्वित करेगी ! जहाँ तक 'पंच- 
फेसला बोर्ड” का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में यह बोर्ड अब तक बिल्कुल निकम्मा 
सिद्ध हुआ है ओर शिक्षक्रों के अधिकारों की रक्षा करने में पूर्णतः अस फल रहा 
हैं। इसके निरणयों को प्रबन्धक लोग सरलता से टाल देते हैं। समिति ने इसके 
निशणयों को अ्रनिवार्य बनाने की जो सिफारिश की हैं वे अ्रपर्यात हैं । 

साथ ही समिति ने शिक्षकों के वेतन के सुधार के विषय में एक शब्द 
'भी नहीं कहा है| उसने यह मान लिया प्रतीत हाता है कि . संभवतः यह बात 
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उसके जाँच-न्षेत्र से बाहर है| वस्तुतः यह सुधार सभी सुधारों की आधार शिला 
है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों और प्रायवेट स्कलों के शिक्षुकों के वेतन 
क्रमों में एक ही प्रकार के काय करने पर भी अन्तर होना, न केवल अत्यन्त 
अनुचित ही है, अपितु भारत के संविधान की आत्मा के प्रतिकूल भी है। 
समिति ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है | इतना ही नहीं इधर तो समित्ति 
चाहती है कि हस्तकलाओं तथा ठेकक्‍्नीकल शिक्षा का प्रसार व सुधार हो; उधर 
आरट व क्राफ्ट के शिक्षतों के निम्न वेतन-क्रमों की ओर उसका ध्यान भी नहीं 
गया है | जब उपयुक्त विषय हाईस्कूल कक्षाओं में पढ़ाये जाते हैं और संगीत, 
संस्कृत तथा हिन्दी के शिक्षकों को ट्रेंड भ्रेजुएट का ग्रेड मिला हुआ है तो फिर 
आप व क्राफ्ट के शिक्षकों को भी वही वेतन क्रमन देने से हम किस प्रकार 


से हस्तकलाश्रों की उन्नति की बात सोच सकते हैं १ वास्तव में यह 
हास्यास्यद है | 


निरीछुण व नियन्त्रण को दृष्टि से भी समि ति ने निरीक्षण-विभाग में 
फैली हुईं श्र्गलमता ब-.छुत्ती-और रिश्वतखोरी के विषय में भी कुछ 
भी नहीं कहा है । यह बात निर्भय होकर कद्दी जा सकती है कि हमारे अधिकांश 
जिला शिक्षा निरीक्षक शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे हैं । 
उनमें से अधिकांश तो स्कूल-मैनेजरों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और उनके लिये 
निरीह शिक्षकों का आखेट करने में सम्मवतः कभी सुस्ती नहीं दिखाते | उधर 
प्रबन्धक लोग इतने सर्वशक्तिमान बने हुए हैं कि कभी-कभी निरीक्षकों के 
आदेशों की पर्वाह तक नहीं करते । ऐसी स्थिति में हम माध्यमिक शिक्षा के 
सुधार को कल्पना तक नहीं कर सकते । 

अन्त में पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में जो सुझाव समिति ने दिये हैं वे भी 
मूलतः पूर्व॑-स्थित प्रणाली से कोई खास भिन्न नहीं हैं। पुस्तकों के विषय में 
प्रधानाध्यापक को सम्पूण अधिकार देने से उसके दुरुपयोग की सम्भावना है । 
प्रकाशक लोग इस दृष्टि से प्रवानाध्यापकों को उचित व अनुचित रूप से प्रभावित 
करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे | दूसरे, शिक्षा-विभाग के द्वारा जो अ्रच्छी 
पुस्तकों की सूची प्रकाशित कौ जायगी उसमें मी प्रकाशकों का प्रमाव काम कर 
सकता है । इसके अतिरिक्त समिति का यह कहना कि सरकार को पुस्तके 
छापने का कार्य नहीं लेना चाहिये क्‍योंकि ' “(लेखकों को श्रच्छे प्रकाशक मिलना 
कठिन नहीं है” वास्तव में वास्तविकता को ठुकरा देना है। शिक्षा जैसे आवश्यक 
व बुनियादी महत्व के विषय में पूँजीवाद को खुली छूट देने के बड़े भयंकर 
परिणाम दो सकते हैं। लेखकों को अच्छे प्रकाशक मिलना श्राज बड़ा कठिन 
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हो रहा है जबकि प्रत्येक पुस्तक-विकक ता एक प्रकाशक बन बेठा है।पाख्य पुछ्तको 
के छापने का उत्तरदायित्व क्रशः अवश्य ही सरकार तक सौलित रखा जाना 
चाहिये और इनका राष्ट्रीकरण कर देना चादिये | इसके श्रतिग्क्ति समिति 
ने उन तथाकथित पुस्तकों के सिरोध में छुछ नहांकदा हे मो अभिन्न प्रकार 
के नोट्स, प्रश्न-उत्तर तथा अन्य हसी प्रकार के सन्‍ते थे व्यथ साहित्य के रूप में 
शिक्षा के मानदशद को गिरा रह £ ! 

हन सभी दोषों की अवेज्ञाडत मो समिति के सुझाव छात्वरत मल्यबान 
व व्यावदारिक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिये कि शौधानतिशीयर उन्हें 
कार्यारिवन करे । 


शिक्षकों की दशा में सुधार 

किसी भी शिक्षा-योजना की सफलत। था राहक्‍्टक्‍व का निर्माण शिक्षकों का 
उत्तरदायित्व है | अतः इस उद एस के जिए प्रण॒ प्रशिद्ित संत तथा रसस्थ व 
योग्य शिक्षकीं की शावश्यकता है | शिक्षक # विद प्रशिदाग उतना डी आवश्यक 
है जितना कि भोजन | एक से उसके ससितिष्क का पॉपश हाता है ती दूसरे से 
शरीर का | शिक्षक को निम्नकोटि की शाथिद चिस्तादों के मुझ रखना एक 
बड़ी दूरदर्शिता है | 


उत्तर-प्रदेश में शिक्षकों की दशा को सुधारने का कुछ प्रबत्स किया 
गया है। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के वेतन-क्रम में सन १६४७ ई० में 
परिवतंन करके उन्हें सुधारने की चेष्टा की गई थी। माध्यमिक शिक्षालयों में 
शिक्षकों का वर्तमान वेतन-क्रम दस प्रकार दे :--- 
पर 
गेर-सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल 
१, एम. ए.,, एम- एस, सी. तथा 
रे हरी 
एम कोौम ( इण्टर कद्चा के 


लिये ) (५०-१०-२३०० ० २००-१५-४५० रू० 
र्‌ ट्रेन्ड ग्रेजुएट १२०-६-१ ६८:-प्य-२०० रू0० १२०-८२०२० ००३०० रू० 
३. ट्र न्डझन्डर ग्रेजुएट ७४०१२९० ० ७१-०२०० रू० 
४. मैट्रिक्युलेट ५०-८८० रु० 


इनके अतिरिक्त भी कई अन्य श्रेणियाँ हैं जेसे जे० टी० सी० इत्यादि | 
हाई स्कूल उत्तीर्ण एक जे० टी० सी० को ४५) रु० से प्रारम्भ होता है। अ्रदोद्ित 
ग्रेजुएट को ८०) २० मिलते हैं । 
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यहाँ जो एक बात विशेष उल्लेखनीय है; वह है सरकारी तथा गैर सरकारी 
शिक्षकों के वेतन-क्रम में भेद रखना | यह व्यवहदर, न्याय, सत्य तथा भारतीय 
संविधान के अनुसार भी अनुचित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में महंगाई के 
प्रश्न को लेकर भी माध्यमिक शिक्षकों में बड़ा असन्तोष फेला हुआ है। उनका 
कहना है क्रि गेंर-सरकारी हाई स्कूलों में मेंहगाई के लिये कोई नियम नहीं है; 
ओर शिक्षुक ३) रु० से १४) रु० तक विभिन्न स्कूलों में महंगाई पाते हैं, किन्तु 
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ३०) रु० से ६५) रु० इस रूप में दिये जाते हैं। 
इस विषय में औचित्य और अनोचित्य का निराकरण प्रस्त॒त पुस्तक के त्षेत्र से 
बाहर की वस्तु हैं। इतना अवश्य है कि शिक्षकों की स्थिति में सुधार की 
आवश्यकता है । 
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इस प्रान्त में अच्छी व्यवस्था दे; यद्यपि 
इससें कई सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों के रूप कौ ओर संकेत 
करना इस पुस्तक का उद्दे श्य नहीं । ट्रेनिंग कालेजों की संख्या में इधर अच्छी 
प्रगति हुई है | प्रारम्भ में ग्रेजुएट श्रध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए केवल दो 
कालेज थे। इलाहाबाद इनमें प्रमुख था| बनारस तथा अलौगढ़ विश्वविद्यालयों 
में बी० टी० कक्षायें थीं। लखनऊ में स्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी | साथ 
ही ३ सी० टी० के कालेज मी थे | किसु भारत के स्व॒तन्त्र होने के उपरान्त 
सम्पूर्ण शिक्षा विकास के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग 
की भी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया | सन्‌ १६४६-४७ ई० में दो सो० टी० 
ट्रेनिंग काज्षेज लड़कों के लिये तथा दो महिलाओं के लिये खुले । सन्‌ १६४७- 
४प् ई० में कुछ डिग्री कालेजों में एल० टी० तथा बी० टौ० कक्षायें खुल गईं । 
इनमें कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, फतेहपुर, मेरठ, दयालबाग आगरा, ( ख्ियों 
के लिये ) प्रमुख हैं। उत्तरप्रदेश सरकार ने एल० टी० के पाव्यक्रम तथा ट्रेनिंग 
कालेजों को दशा में सुधार करने के उद्द श्य से एक समिति नियुक्त कौथी। 
उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में बहुत से परिवर्तत करके उसके स्तर 
को उठा दिया गया है । प्रदेश में ट्रेनिंग कालेजों की संख्या आवश्यकता से 
अधिक बढ़ गई थी, अतः उनमें से लगभग ६ कालेज तोड़ भी दिये गये हैं। 
ट्रेनिंग कालेजों के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अब 
छात्राध्यापकों के लिए सामूहिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है | इसके अनुसार 
विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयों के साथ ही साथ कृषि, सिंचाई, 
स्वच्छुता, खाद के गड्ढे तैयार करना, सड़कों, ग लियों तथा नालियों का निर्माण, 
मलेरिया निवारक प्रयास, पौधों तथा खेतों का कौड़ों से सेरक्षण तथा गाँवों में 
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विविध उत्सवों के आयोजन इत्यादि विषयों को व्यावहारिक शिक्षा दी जाती 
है| इस कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी दम-पन्द्रह की टोलियाँ में एक अध्यापक 
के साथ गाँवों में जाते हैं श्रोर वहाँ एकाधघ सप्ताह ठहर कर गआमीणों के प्रत्यक्ष 
सम्पक में आते हैं और उपयु क्त कार्यक्रम को प्रा करते ह। अध्यापिकाओं के 
लिए भी लगभग ऐसा ही पाठ्यक्रम है | 

सन्‌ १६४८ ई० में तीन सी० टी० कालेज तथा ४ एल० टो० कालेज 
श्रौर स्वीकृत हुए और मथुरा तथा खुर्जा में भी एल० टी० की व्यवम्धा हो 
गई। इस प्रकार सन्‌ १९४१-४२ ई० में ट्रेनिंग कालेजों की संख्या ३१ (२४ 
पुरुषों को और ७ महिलाओं को) थीं; तथा ८० ट्रेनिंग स्कूल (५६ पुरुषों के लिये 
तथा २४ महिलाओं के लिए) और खूल गये। सन १६५४१ ६० में १५,६०० शिक्षक 
नामल तथा ११०० शिक्षक एल० टी० और मौं० टी० की परीज्ञा में बेठे। 
इसके उपरान्त लड़कों के लिये सो० टॉ० ट्रनिंग तोड़ दी गई और उसके 
स्थान पर अनेक जे० टी० सी० के स्कूल खोले गये । इसके श्रॉनिरिक्त बी० टी० 
तथा बी० एड० की परीक्षाएँ भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के अ्रन्तगंत संचालित 
हो रही हैं। इलाहाबाद, लखनऊ तथा अलागढ़ विश्वविद्यालयों में एम० एड० 
की भी व्यवस्था है। 

यहाँ दो शब्द माध्यमिक शिक्षकों के संगठन के बिपय में कद देना भी 
आवश्यक है | उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के इस समय तौम प्रमुग्ब संगठन 
स्थापित हूँ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक अ्रध्यापक संघ्र! (7, ॥?, .. 77. 4.) 
है इसमें लगभग प्रान्त के ८ हजार माध्यमिक शिक्षक सदस्य हैं। इस संम्था का 
उद्द श्य सहायक श्रध्यापकों की दशा तथा बालकों की शिक्षा में सुधार करना है | 
यह संस्था प्रधान अध्यापकों के हितों के भो प्रतिकृल नहीं है | दूसरों सध्या' 
माध्यमिक शिक्षा संघ (४. £, 8. ]0, 2 ) यह संस्था सरकार द्वार 
मान्यता प्राप्त हे | प्रायः माध्यमिक शिक्षुकं की यह घारणा है कि इसका अ्रस्तित 
केवल सरकारी नीतियों का वहन करना और शिक्षक्रों के श्रान्दोलनों के 
असफल कराना है | कुछ समय पूर्व यह संम्था कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी प्रधान! 
ध्यापकों के अधिकार में पहुँच गई थी जिन्होंने अपने स्वयं के द्वित के लि' 
संस्था के नाम का दुरुपयोग किया। हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षकों क 
उपयु क्त घारणा कुछ अतिरंजित हो । किन्तु इतना सत्य है कि व्यवहारतः इसक 
सदस्यता अब बहुत गिर गई है | तीसरा संगठन है राजकीय माध्यमिक शिक्षक. 
का यू० पी० नॉन गज़टेड एज्यूकेशनल श्रॉफीसस-भ्रसो सिएशन! (7९. (५. 7, 
(), 2, ) जो कि सरकार द्वारा मान्य व संरक्षित है। 


'ड्तर प्रदेश में शिक्षा श्रवति ] [ ४२७ 


विशेष संस्थाय 


इधर प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी कुछ विशेष संस्थाओं की स्थापना भी 
की जा चुकी है | इनमें मनोवेज्ञानिक केन्द्र, इलाहाबाद '', शिक्षा विज्ञान केन्द्र, 
इलाहाबाद 7, रचनात्मक प्रशिक्षण मद्याविद्यालय लखनऊ *, शारीरिक शिक्षण 
महाविद्यालय लखनऊ!+ तथा नसरी ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद प्रमुख हैं। 
मनोवैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना प्रथम आयचाय॑ नरेन्द्रदेव समिति की रिपोर्ट की 
सिफारिशों के आधार पर हुई थो | अपनी-अपनी योग्यता व रुचि-भेद के श्रनुसा र 
शिक्षा के विविध पाठ्यक्रमों के अहण करने की दिशा में विद्यार्थियों के,उचित 
मार्ग-दश न की दृष्टि से इस संस्था की अत्यन्त आवश्यकता थी | अतः १६४७ में 
इसकी स्थापना कर दी गई | माच १६५२ में मेरठ, बनारस, लखनऊ, कानपुर 
आर बरेली इन पाँचों स्थानों में इसके क्षेत्रीय-केन्द्रों कौ स्थापना कर दो गई । 
भविष्य में प्रत्येक जिले में ऐसे ही केन्द्र स्थापित करने की योजना है । 


इस केन्द्र में विभिन्‍न विधियों द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि तथा रचियों 


की परीक्षा लेकर उन्हें शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा व्यवसायों के चुनने में सहायता 
दी जाती है। 


शिक्षा-विज्ञान केद्ध नामक संस्था भी इलाहाबाद में १६४८ में स्थापित 
की गई थो | शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा- 
क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की जाँच करना तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 
लिये नये-नये प्रयोग करना इस संस्था का कतंव्य है। इस संस्था ने विभिन्न 
विषयों पर प्रामाणिक पाख्य-पुस्तके मी तैयार की हैं। 


इनके अतिरिक्त इलाहाबाद में जौलाई, १६५१ में एक नसरी ट्रेनिंग कालेज 

, की स्थापना की जा चुकी है। यद्यपि राज्य में सरकार के अन्तर्गत एक भी उल्लेख- 

नीय नर्सरी या मान्तेसरी स्कूल नहीं है, तथापि कुछ वेयक्तिक स्कूलों की स्थापना 

को प्रोत्साहन दिया जा रद्दा है। ऐसे स्कूलों में काम करने के लिये प्रशिक्षित 

शिक्षक्तों की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्दे श्य से ही यह संस्था खोली गईं 

है | इसमें अंडर ग्रेजुएट छात्राएँ प्रवेश पाती हैं और दो वर्ष का पत्यक्रम समाप्त 
करने के उपरान्त उन्हें सी ० टी० का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। 
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४२८ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिदह्ास' 


इनके अतिरिक्त गबनऊ में रचनात्मक प्रशिदाण कालेज तथा शारीरिक 
शिक्षा कालेज हैं। उच्चतर माध्यमिक म्कूर्तों में बहुमुत्री पाठ्यक्रम को योजना 
को कार्यान्वित करने तथा रचनात्मक थर्ग के विषयों मे अशिक्षण देने के 
लिए १६४८ # एक असनात्मक प्रशिक्षण कालेज खाता गया था। अब कई 
वर्षों से यह लखऊ भ॑ था गया हे। शिक्षकीं की लिसिन इम्तकल्ा्शों में 
प्रशिक्षण देने के ग्रति रिक्त इसमें एक उत्तादन केद्ध भी है जिपका उहू शट व्याव- 
सायिक है | शारीरिक प्रशिक्षण कालेज में ग्रेजुएट तथा अर अशुएट पुरुष व 
सी शिक्षकं को शागरिक शिक्षण के सिपय में दाक्षित करने के उर्द श्य से 
शिक्षा विभाग की विकार गोजनाश्रों के अ्रस्तर्गत प्रशिक्षण देने को व्यवस्था 
की गई है। यहाँ पट तिशिन्न शारीरिक व्यायामों & साथ हो साथ लाठी प्रयोग, 
लोक-द्ृत्य तथा तेग्ने इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

शिक्षा का श्रन्य यजनाओं ग॑ हम समाज-रेतरा तथा सेनिक शिक्षा को 
भी सम्मिल्षित कर सका ई।! दाब ये दोनों बोजनायें भिला दी गई है। समाज- 
सेवा १० जिलों में जागू का गई था | प्ररेशिक सेना शिक्षा ११ जिलों में इश्टर 
कल्बाओं के विद्याथियों के लिए प्रभिवाय थी | दोनों थजनाशों को मिलाकर 
अब यह १७ जिला भें पयाच्बित कर दो गे है। सेनिक शिक्षा पाने वाले 
छात्रों की संख्या इस समय राज्य में लगभग ३० इजार ह। कन्ना ६ व ११ के 
विद्याथियों के लिए नेशनल कॉडिट कोर (४. () (),) के प्रशिक्ष्‌ए्‌ की भी 
व्यवस्था है | 

इसी प्रकार बालिकाओं के लिए शिक्षा ध्यवस्था, शारीरिक दृष्टि से 
पीड़ितों के लिये शिन्ता व्यवस्था तथा सामाजिक शिक्षा व्यवस्था इत्यादि अ्रन्य 
योजनायं है जिन्हें राज्य में कार्याम्वित किया जा रहा है। हिन्दी के प्रसार व 
प्रोत्साइन के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रबर्ध किए ई | प्रति वर्ष हिन्दी 
की उत्तम पाख्य-पुत्तक्षों पर सरकार ठोखकों को प्रागितोपक देकर प्रोत्साहित 
कर रही है | दिन्दी का सरकारी कार्यों के लिए राज्य-भाषा भा स्वीकार किया 
जा चुका है। 
उच्च-शिक्षा-- 

उच्च शिक्षा केक्षेत्र में उत्तर प्रदेश बढ़त आगे बढ़ा हुआ है | यहाँ अन्य 
प्रान्‍्तों की अ्रपेज्ञा सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं । उत्तर प्रदेश में 
विश्वविद्यालयों की संख्या ६ है; इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, 
आगरा तथा रुड़की | इनके अतिरिक्त भोरखपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय और 
बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय ने निर्मोण को योजना प्रगति-पथ पर है। 


उत्तर अ्रदेश में शिक्षा प्रगति ] [ ४२६ 


प्रान्त में बहुत से कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के कालेज हैं जो प्रमुखतः आगरा 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखावटी 
तथा शिकोह्ाबाद में कृषि कालेज हैं। देहरादूत में बन-विज्ञान शिक्षा-केन्द्र 
तथा कानपुर में हारकोंट बटढर टैकनालॉजिकल इन्सटीव्यूट है। ट्रेनिंग 
कालेजों का उल्लेख भा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आता है। इंजिनियरिंग में 
बनारस भी एक प्रमुख केन्द्र ई। इसके अतिरिक्त कुछ गेर-सरकारी शिक्षा 
संस्थाएं जैसे गुरुकुल कागड़ी, संस्कृत कालेज बनारस, काशीविद्यापीठ, साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग, मद्विला-विद्यायीठ प्रयाग, लखनऊ संगीत विद्यापीठ तथा दारुल 
उलूम आजमगढ़ इत्यादि भी प्रसिद्ध हैं । 


शानपुर ( बनारस ) तथा नैनीताल में दो राजकीय डिग्री कालेज भी 
हैं । प्रदेश के ६ विश्वविद्यालयों में अलीगढ़ व बनारस दो विश्वविद्यालय केन्द्र 
के आधोन हैं | रड़की का इजीनियरी विश्वविद्यालय सीधा उत्तर प्रदेश सरकार 
के नियन्त्रण में है। शेष तीन विश्वविद्यालय स्वायत्त सत्ता प्राप्त संस्थायें हैं। 
प्रायः ये तीनों विश्वविद्यालय उन सभी दोपों से पीड़ित हैं जिनसे दुर्भाग्य से 
भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय पीड़ित हैं | निःमकोटि की दल्बन्दी, जातीय 
या प्रान्तीय पक्षपात, अनुचित नियुक्तियाँ, रुपये का दुरुपयोग, गिरते हुए शिक्षा- 
स्तर, पाख्य-पुस्तकों व परीक्षकों की नियुक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार 
इत्यादि इन तीनों विश्वविद्यालयों कौ विशेषवा हो गई थी। अतः विवश होकर 
सरकार को इनके विधानों में संशोधन करने के लिये कदम उठाने पड़े हैं । 
आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में १६४३ में एक विधेयक विधान सभा में 
प्रस्तुत किया गया था। इसके स्वीकृत हो जाने पर विश्वविद्यालय के अधिनियम 
में उचित संशोधन कर दिये गये हैं| इसके अनुसार विश्वविद्यालय का उपकुलपति 
अब चुना न जाकर नियुक्त किया जायगा। उसी प्रकार कार्य-कारिणी व सीनेट 
में चुनाव के सिद्धान्त को कम से कम कर दिया गया है। जहाँ चुनाव अनिवार्य 
है, वहाँ एक हस्तांतरणीय मत" के द्वारा चुनाव हुआ करेंगे | परीक्षकों कौ कुल 
संख्या के आधे परीक्षक अन्य विश्वविद्यालयों से लिये जॉयगे । किसी व्यक्ति को विश्व विद्या- 
लय से विभिन्न रूप से होने वाली आय का अधिकतम निश्चित कर दिया गया है| 
शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त नोंकरी-पेशा 
वाले लोगों के लिये ३ वर्ष का डिग्नमी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, सभो सम्बन्धित 
कालेजों में पारस्परिक सहकारिता के द्वारा कार्य करने की पद्धति का प्रारमः 


+ 9726 .793786/802 ४०६६. 
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तथा विश्वविद्यालय में धीरे-धीरे शिक्षण कक्षार्ये भी प्रारम्भ करना इत्यादि 
कुछ प्रमुख सुधार हैं जो कि इस विश्वविद्यालय में किये गये हैं | 

इन सुधारों का यद्यपि ऐस लोगों की और से पर्यात्र विरोध हुआ जो 
विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के भग होने का नारा लगाकर अपने निहित 
स्वार्थों को अन्नुश्ण बनाये रखना चाहते थे, तथापि जनमत के समन्ष इन लोगों 
की पराजय हुई | नवीन संशोधरनों के आधार पर प्रथम बेतनिक उपकुल्पति 
की एक वर्ष के जिये नियुक्ति हुई थी, जिसका समय एक बर्ष के लिये और बढ़ा 
दिया गया है। भविष्य में यह नियुक्ति ५ वर्ष के लिये वेतनिक आधार पर होगी । 
कई स्थानों पर नोंकरी-पेशा वालों के लिये प्रथक््‌ डिग्रो-कक्षा्ये मबोलदी गई 
हैं | विश्वविद्यालय में एक हिन्दी विद्यालय स्वोल दिया गया है और समाज- 
शासत्र के लिये दूमरा विद्यालय शीघ्र ही खुलने को सम्भावना हे। परीक्षिश्रों, 
सम्बन्धित कालेजों को मान्यता देने के नियमों व उनकी प्रबन्ध -सामितियों में सधार 
तथा शिक्ष॒क्रों की नियुक्ति इत्यादि में सधघार द्ोना भी क्रमशः प्रारम्भ दो गया है | 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्रायः इसो प्रकार की गन्दी राजनांति 
ने जन्म ले लिया था | अतः राज्य सरकार ने १७ दिसम्बर, १६५१ को जस्टिस 
मूथम की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाँच समिति! की नियुक्ति 
की | इस समिति का उदे श्य विश्वविद्यालय के आ्रान्तरिक मामलों की जॉच 
करके “विश्वविद्याय को विभिन्न उद्दे श्यों तथा कतंव्यों का मली-भांति पालन 
करने के योग्य बनाने जिये” अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना था। समिति ने 
२२ फरवरी, १६५३ को अपनी रिपोट सरकार के सम्मुस्त प्रसतुत करदोी | इस 
रिपोर्ट में मूथम समिति ने विश्वविद्यालय के सभी आन्‍्तरिक मामलों; जैसे, 
विद्यार्थी और उनके हितकारी कार्य, छात्रावास, शिक्षण स्तर, अनुसन्धान, 
शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन इत्यादि, विश्वविद्यालय का विधान, 
आथिक अ्रव था, परीक्षायें, प्रशासन तथा राजकीय अनुदान इत्यादि का अध्ययन 
करके अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं । 

इन्हीं सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय 
के विधान में संशोधन कर दिये हूँ | इन संशोधनों के सम्बन्ध में भी प्रदेश में 
एक ऊँचे स्तर का बाद-विवाद उपस्थित हो गया था। विश्वविद्यालय की स्वायत्त- 
सता के भंग होने के तक को लेकर पर्याप् तक-वितक चलता रहा। इस संशोधन 
के अनुसार इलाहाबाद नगर में स्थित श्रन्य डिग्री कालेजों को 'एसोशिएट' कालेजों 
के नाम से विश्वविद्यालयसे सम्बन्धित कर दिया गया है। इससे पूृथ भी इलाहाबाद 
के तीन कालेजः कायस्थ पाठशाला काल्लेज, ईविंग क्रिश्चियन काज्षेज तथा नेनी कृषि 
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कालेज तो इसस सम्बन्धित थे ही, यद्यपि विधान में इनके सम्बन्ध की व्यवस्था 
नहीं थी। इधर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यह भय हो गया कि यदि 
सरकार ने नवीन संशोधन के आधार पर इन कालेजों को एसोशिएट' कालेज 
बना दिया तो भविष्य में नगर से बाहर के अन्य कालेज भी विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित कर दिये जाँयगे और इस प्रकार विश्वविद्यालय का शिक्षण स्तर 
गिर जायगा तथा उसका जो एक मात्र शिक्षेण-संस्था का स्वरूप है वह भी भंग 
हो जायगा | किन्तु सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके अनुसार 
इलाहाबाद से बाहर के कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किया जाता | 

इसके अतिरिक्त उप कुलपति की नियुक्ति, कायकारिणी व सीनेट के 
अधिकारों की समीक्षा, शिक्षकों के कतंव्यों का निर्देशन, शिक्षण व अ्रनुसन्धान 
से स्तर को ऊँचा उठाने के लिए व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय 
समस्या को सुलभ्ाने के लिये उपाय हत्यादि अन्य बातें हैं जिनको वर्तमान 
संशोधनों के द्वारा इल करने की चेष्टा की गई है । 

इसी प्रकार का एक संशोधन लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्याओं को 
सुलझाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा 
की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्याप्रतः प्रगतिशील है | सरकार भी प्रतिवर्ष अधिक से 
अधिक रुपया उच्च शिक्षा के लिए देने का प्रयास कर रही है | सन्‌ १६९२-४३ में 
उच्च शिक्षा पर ७५, ०६,६४३ रुपया व्यय किया गया था। १६४३-४४ में यही धन-राशि 
७८,७७,५०० रुपया हो गई। १६५४-५५ के लिए अनुमानित बजट ८४,४५,६०० 
रुपये का है। तथापि प्रदेश को उच्च शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए हम 
कदापि पूर्णतः पर्यात नहीं कह सकते । यदि सम्पूर्ण शिक्षा पर भी इम सरकारी 
व्यय के ऑकड़ों का अध्ययन करते हैं तो प्रतीत होता है कि १६४६-४७ में कुल 
व्यय २५८ करोड़ से बढ़कर १६४१-४२ में ७"३७ करोड़, १६५२-४३ में ८११ 
करोड़ तथा १६४४-५५ में ६१५. करोड़ रुपया रहा है। इससे प्रतीत हो ता है कि यहाँ 
शिक्षा के उत्तरदायित्व को सरकार समक रही है और उस दिशा में निरन्तर 
रूप से प्रयत्नशील है । 


उपसंहार 


इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा में प्रगति तो कर रहा है, किन्तु 
इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि उचित व पर्याप्त दिशा में नियोजन का 
ग्रभाव और प्रशासन की शिथिलता हैं। ज्यो-ज्यों शिक्षा का आकार बढ़ 
रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा में विभिन्न स्तरों के समान- 
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विकास पर भी जोर नहीं दिया जा रहा । उदाइहरशण॒तः प्रत-प्राथभिक या न. 
शिक्षा के लिए प्रदेश में कोई भी सराहनीय प्रयास नहीं किये गये #। ज 
रूस, इक्नलेए्ड व अमरीका जैसे देशों में प्रबनप्राथसिक स्तर पर सरकारें: 
व्यय करती हैं, सम्भवतः हमारे देश में दघर कई स्यान हाँ नहीं दिया जा २ 
जो कुछ भी फ़ुटकर प्रयास कहीं हुए भी हैं, बहाँ शिक्षा इतनी इंहिगो ऐ 
सामान्यतः प्रत्येक वर्ग के बालकों के लिए उसमें प्रशश भी पाना असम्मध 
प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी इतना गिरता जा रढा ४& $+ उन स्कू्चों म॑ स 
न्यतः मध्यम वर्ग के लोग अपने बहनों को सदीं भेजा #ै। वविक शिद 
नाम! पर तो मानदणडढ़ को आर भी झधिक गिरा दिया गया ३। या 
मानदशड के गिरने की सगस्या तो माध्यमिक थे विश्यतिद्यालय हर 
भी वैसी ही हऐ। सम्मवतः जब प्रदेश में शिक्षा का प्रसार हो रदा ह नो 
सीमा तक तो सानदणढ गिर जाना रसवाभानिक भी है। किस्मु इसका श्र 

हू नहीं कि उसकी उठाने के प्रयास ते किये जाय | आशा है भविष्य में श्र 
ही कुछ प्रयान इस दिशा में किये जॉयगे। दर पंचवर्षीय योजना के अर 
ग्रन्य राज्यों को भाँति उत्तर प्रदेश भें भी सास ठिक चिकास योजनाशां के 
सामाजिक तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रयाग के खत्स किये जा रे हू | 
हाई स्कूल तथा साध्यमिक शिक्षा के रुतर पर क्रपि शिल्ता ही पूनव्य' 
के मद्ान्‌ परोच्षण की सफलता की ओर शेप भारत प्रर्णा के लिए! धग्ब 
हैं। माध्यशिक स्तर पर पाठ्यक्रम का वर्गीकरण खसादिध्यिक, सेजानिक, र' 
त्मक तथा कल्लात्ाक वर्गों के रूप में एक नूतन साोजना 8 । स्त्री-शिक्षा कीड 
उत्तर प्रदेश बंगाल, मद्रास, मसूर, महाराष्ट्र तथा बजिवांकुरय-कोलॉन राज्य 
अपेक्षा पिछुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा के दुत्र में साधारणनः हम उत्तर 
को बहुत आगे पाते हैं| साक्षरता की दृष्टि से भी भारत दक्षिणी भारत के 
राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। आशा है भविष्य में सभी दोषों का 
करके उत्तर प्रदेश शिक्षा-क्षृत्र में भी श्रन्य बातों की भांति अ्रग्नसर हाने 
प्रयास करेगा। 


अध्याय २७ 
भारत में सामाजिक-शिक्षा 





भूमिका 


यह बात सवंविदित है कि भारत में लगभग १७ प्रतिशत साक्षरता है 
ओर ८३ प्रतिशत जन-समूह निरक्षुरता में डूबा हुआ है | भारत को बदलती 
हुईं राजनेतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में जनता की यह विशाल 
निरज्लुरता एक दुरूह रोड़े के समान अटकी हुई है। स्वतन्त्रता के उपरान्त 
भारत विश्व में जनतन्त्र का एक महान्‌ परीक्षण कर रहा है। किन्तु अशिक्षित 
जन-समूह के जनतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा राजनैतिक उत्तरदायिच्त्व इत्यादि 
के उच्च-मसिद्धान्तों को समझने तथा उनकी सराहना करने में असमथ होने के 
कारण, जनतन्त्र के परीक्षण की सफलता ही संदिग्य है । जब तक देश का 
मतदाता और करदाता अपने मत और कर का मूल्य नहीं समझता है, इमारा 
जनतन्त्र एक धोखा है | अ्रयोग्य व अशिक्षित व्यक्तियों के हाथों इसका दुरुपयोग 
इोने का भय है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत में कोई भी 
राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करने के साथ ही साथ उनके लिये 
उपयुक्त भूमि तैयार कर लो जाय । सामाजिक शिक्षा इसका एक शक्तिशाली 
साधन है| 


मूल सिद्धान्त 


प्रौढ़-शिक्षा का श्र्थ आधुनिक युग में बदलता जा रहा है | कुछ समय 
पूव प्रोढ़शिक्षा से तात्पय॑ साक्षरता? से ही था | किस्तु साक्षरता को इम शिक्षा 
नहीं कह सकते, यद्यपि यह शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने की कुझ्ली है। साक्षरता 
के द्वारा शिक्षा-द्वार उन्मुक्त हो जाता है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य ज्ञान मन्दिर 
तक पहुँचता है | जब तक समाज में अशिक्षा व अज्ञान है, शोषण का उन्मूलन 
नहीं हो संकता | इस शोषण से निर्धनता और निर्धनता से पुनः अशञान और 
संकट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता ही रहता है और 

भा० शि० इ० रत 
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ऐसी अवस्था में सामाजिक न्याय तथा जनतंत्र को सभी सदभावनाओं का लोप 
हो जाता है। जनतन्त्र की सफलता मतदाताओं के एक एस समाज पर निर्भर हैं 
जो क्रि बुद्धिमान हो तथा जनतंत्र के उद्देश्यों को समझने में समथ हो । 
अमेरिका के एक प्रो्शशिक्षा-विशेषण, श्री पॉल वर्जीविन के अनुमार 
“जनतंत्र ऐसे ब्रुद्धिमानू तथा सदा जागरूक नागरिकों पर निर्भर है जोकि 
राजनेतिक धूतों को पहिचानने की क्षमता रखते हा, अपने म्वयं तथा अन्य 
नागरिकों के द्वित में विचारों का उचित निशंय तथा मल्याकन करने का विवेक 
' रखते हों; इस बात को समभने की छ्रमता रखते हा कि समान मे निरतर ऐसी 
शत्तियाँ कारयशील रहती हैं जिनके पास दिखाने को कुछ एवं देने को कुछ 
और है। वे ( नागरिक ) ऐसे होने चाहिये जो कि गिशराभियों के अ्रधिकारों 
का श्रादर करते हुए अपने निजी बिचार व्यक्त करने की कुशलता भी 
रखते हों ।”॥' 
इस प्रकार प्रौशिज्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिये वयस्कों को 
कुछ समय के लिये ह्वी केवल पुरुतकीय ज्ञान देना पर्याप्त नहीं दोगा | वास्तव में 
शिक्षा तो एक निरन्तर घारा है। मनृप्य जोबन भर अ्रनायास हीं ज्ञान प्राप्त 
करता रहता है। अ्रतः प्रौढ़शिक्षा की किसी भी योजना की सफल' बनाने के 
लिये सुसंगठित और स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है | फेवल_ पत्र भावनायें 
“और उच्च-शब्दावली, जैसा कि भारत में थ्रब तक प्रोढशिक्षा-त्षेत्र में रहा है, 
इस महान्‌ कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है | वास्तविक शिक्षा के लिये प्रौढ़ों को 
साधारण तथा विशेष अथवा औद्योगिक ज्ञान के प्राप्त करने के लिये निरंतर 
सुश्रवसर मिलना चाहिये। इसके लिये प्रथमतः उनके समक्ष उन विषर्या का 
ग्रध्ययन रखना चाहिये जो कि उनके स्वयं से सम्बन्धित हों। इन बिषयों के 
प्रस्तुत करने का आकपक ढंग उन्हें शिक्षा के मुलभून लाभों की ओर आकर्षित 
कर सकता है। इसके उपरान्त ज्ञान खितिम के विकसित होने पर ने स्वामावतः 
अपने समीपवर्ती वातावरण को समभने का प्रयास करेंगे श्र इस प्रकार उनकी 
शिक्षा में एक स्वाभाविक प्रगति हो सकेगी | 


इस विषय में एक बात ओर श्रावश्यक है: वह यह है कि यदि हम 

प्रोढ़शिक्षा को केवल किसी सामय्रिक अथवा अल्पकालीन समस्या का मुकाबिला 

करने के लिये ही संगठित करना चाहते हैं तो हमें मनोबाछित सफलता नहीं 

मिल सकतो है | दुर्भाग्य से भारत का समाज अनेक दोपों में जकड़ा हुआ है | 
$ एक्पा परव्णारांधर ३ 6 2॥70507॥ ० 44॑ंचा: 240००707 9. 8. 


भारत में सामाजिक शिक्षा ] [ ४३५३ 
ऐसी अवस्था में प्रत्येक बुराई का उन्मूलन करने के लिये प्रोढ़शिक्षा के त्षणिक 


नुस्खे केवल शक्ति और प्रयास का दुरुपयोग मात्र हैं। वस्तुतः प्रोढशिज्ना एक 
ऐसी निरंतर पद्धति के रूप में विकसित होनी चाहिये जिससे जनसाधारण का 


औक पल -ा5 


सर्वाज्ञीन व स्थायी विक्रास हो | भारत में कुछ उत्साही त था कथित सुधारकों 
के लिये प्रोढ़शिक्षा की इतिश्रो केवल इसो प्रयास में हो जाती है कि कुछ निरकर 
व्यक्ति, बिना वर्णमाला के समझे हुए ही, केवल कुछ घंटों में अपने हस्ताक्षर 
मात्र करले | इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौढ़शिक्षा का यह उद्देश्य अत्यंत 
अपर्याप्त, संकौर्ण व हास्यास्पद है| गत तीन दर्शकों का अनुभव इस दिशा में 
यह बतलाता है कि प्रौढ़शिक्षा के लिये किये गये ऐसे सभी आन्दोलन क्षशशिक 
सिद्ध हुए हैं; और इस प्रकार शिक्षित किये गये वयस्क भी उस हस्ताक्षर-शान 
से किसो प्रकार की लामान्वित नहीं हो सके हैं। फलतः अन्त में पुनः निरक्षर 
बन गये हैं | 


अतः इस बात की आवश्यकता है ऊ़ि प्रौद़शिक्षा की कोई भी योजना 
ही, उसमें कम से कम प्रौढ़ के मानसिक-विक्रास, नागरिकता, सांस्कृतिक विकास 
तथा औद्योगिक-प्रशिक्षण की परिपक्वता को अवश्य दृष्टिगत रखना होगा। 
प्रौ़शिज्ञा की योजनाओं को राजनैतिक सुअ॒बवसर के शोषण के लिये लागू 
करना एक श्रत्यन्त ही भयानक बुराई है, किन्तु दुर्भाग्य से वतंमान में हमारे 
देश में अब तक इसफ़ा उपयोग अधिकांश में इसी दिशा में किया जा रहा है। 
राजकौय श्राधार पर अ्रथवा समाजसुधारकों के संगठित और पूर्णनियोजित 
कारय-क्रम के रूप में(प्रोढ़शिक्षा का आन्दोलन हमारे देश में अ्रमी तक सफलता- 
पूर्वक नहीं चलाया गया है| यह बात निर्विवाद सत्य है कि जब तक प्रौदशिज्ञा 
के लिये विशाल स्तर पर अन्दोलन नहीं छेड़ा जायगा, तथा जब तक राज्य के 
द्वारा इस ओर क्रियात्मक कदम नहीं उठाये जाँयगे, प्रौद़शिक्षा हमारे देश के 
लिये एक पवितन्न आशा! ही बनी रहेगी; और अपने देश के अपार जन-समूह को 
शिक्षित करने के लिये हमें अनंतकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


अन्त में प्रौढ़शिक्षा के लिये भारत में किये गये प्रयत्नों का क्रमिक इति- 
हास देने से पूर्व यह कहना आवश्यक है क्रि जनतंत्र के लिये प्रौदशिज्ञा का 
उद्दे श्य नागरिकों के. सामाजिक, सांस्कृतिक, ऑद्योगिक तथा शारीरिक ज्ञान 
की ज्षितिज का विकसित करना होना चाहिये जिससे कि देश में सुखी व स्वस्थ 


नागरिक, बुद्धिमान मतदाता तथा कुशल कारोगर व कलाकार स्थायों रूप से 
उत्पन्न हो सके वस्त॒ुतः ऐसी शिक्षा ही पूर्ण सामाजिक शिक्षा होगी | 


४रेद ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


भारत में प्रगति 

यह आश्चरय को बात है कि प्रीढ़शिकज्षा का झानदोलन भारत जैसे देश 
में, जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। 

प्रत्येक आधुनिक सम्य देश में इस झ्रोर आश्वयजनक प्रगति हुई है रूस, 

अमेरिका, जमनीं, जापान, श्गर्लढ, कैनेंडा तथा डेनमार्क इत्यादि देशों ने 
प्रौढशिकज्ञा के लिये सराहनीय प्रयत्न किये हैं। वहाँ कारसखानों तथा खानों में 
काम करने वाले श्रमिकों के लिये, किसानों तथा अन्य नसॉकरी पेश वाले रक्री व 
पुरुषों के लिये न केवल सान्षुरता की ही सुविधा है, श्रपितु उनके उद्यम-मम्बन्धी 
उच्च-भ्रौद्योगिक ज्ञान, व्यापार, साहित्य, विशान तथा कला इत्यादि के श्रध्ययन 
की भो व्यवस्था है। ऐसे लोगों के लिये जो विद्रार्थी-जीवन में किसो कारण वश 
स्कूल तथा काले को छोड़ने को विवश हो गये, ग्रथववा तत्मम्बन्धी शिक्षा से 
वंचित रहे, प्रोढ़शिक्षा केनत्रों, राजिप्पाठशालाओं, रविवार म्कूर्तों, पूर्वानुबद्ध- 
स्कून्ों ( (/07॥0पर४४0०7 7छ009 ) तथा चिश्वबिद्यालय-प्रमार बन्षाश्रों 
( एफरारएणशंप 7४ 0ा७ां०0प (28993 ) के रूप में निशुल्क तथा कह्दीं-कह्दी 
पर अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था है | 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगभग ई करोड़ प्रीढ़ इस समय शिक्षा के 
द्वारा आत्मविकास का सुश्रवसर पा रदे हैँ | वहाँ पढिलक स्कूल तथा विश्वविद्या- 
लयों में रात्रि कक्षा खुली हुई हैं जहाँ सदस्तों प्रीढ़, परिवारों के बढ़-बूढ़े व्यक्ति 
तथा अन्य वयस्क, जो कि अपनी साम्क्ृतिक उन्नति तथा जीवन में अपनी दशा 
में सुधार करने के इच्छुक हैं, ज्ञान तथा कुशल्नता प्रामि के लिये श्रध्ययन करते 
हैं। अकेत्ते पब्लिक स्कूलों में ही लगभग ३० लाख प्रोढ़ शिक्षा पाते हैं | 

अमेरिका में साधारण शिक्षा तथा विशेष व्यावसायिक शिक्षा ऐसे श्रमिकों 
को भी उपलब्ध है जो विभिन्न उद्योग धन्धों और कारसानों में कास करते हैं। 
१६४० में वहाँ लगभग ३४० ऐसे डाक-स्कूल ( (४077०80000 (0४८९० ४0०00]8) 
थे जिनमें डाक द्वारा लगभग ७,५०,००० प्रीढ़ शिक्षा पाने थे | इनके अतिरिक्त' 
लगभग ४२ राजकीय विश्वविद्यालय तथा कालेज भी इक द्वारा प्रीढ़ों को 
शिक्षा देते थे। ' 

इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाले आवासियों ( 77॥/7'87(8 ) 
के लिये बहुत से बड़े नगरों म॑ विशेष कक्षायें लगती हैं, जहाँ उन्हें शीघ्र दो 
अंग्रेजी भाषा सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे नागरिकता 
के लाभों को उपलब्ध कर सके ओर साथ ही श्रपने उत्त रदायित्त्वों की सराहना 
भी कर सके | 


भारत में सामाजिक शिक्षा ] [ ४३७ 


अमेरिका में 'जनशिक्षालय मवन' ( )?2प900 8070०! प्नञ0ए७6४ 3 भी 
हैं, जहाँ समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं। इन स्थानों पर प्रायः प्रौढ़शिक्षा 
के कार्यों से अतिरिक्त अभिभावक व शिक्षक संघों (287876 "९७८।७ए४ /६४०- 
0%0078 ) तथा अन्य नागरिकों की सभाएँ होती हैं। इस प्रकार इधर कई 
वर्षों से वहां जनता का सामाजिक शिक्षा की ओर ध्यान भी बढ़ता ही जा 
रहा है। 

इस प्रकार प्रगतिशील देशों के समझ सामाजिक शिक्षा त्तित्र में मारत 
का उदाहरण अत्यन्त खेदज्ननक है। तथापि इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का 
हम संक्षेप में उल्लेख करते हैं । 


प्रारम्मिक प्रयास 


२० वीं शताब्दि के प्रारम्मिक दो दशकों में प्रोढ़शिक्षा क्षेत्र में कोई भौ 
उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया । कुछ रात्रि पाठशालाये अवश्य कदीं-कहीं 
स्थापित थीं, किन्तु उनमें बालक भी पढ़ते थे । उनकी स्थापना केवल प्रौदशिक्षा 
के लिये ही नहीं हुईं थी | ये शिक्ञालय प्रधानतः ऐसे बच्चों को अर्धसामयिक 
शिक्षा देने के प्रयास मात्र थे जो कि आर्थिक कारणों से मजदूरी करने को 
विवश थे | साथ ही इन स्कूलों में वयस्कों को भी प्रविष्ठ किया जाता था। 
मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में ही यह रात्रि पाठशाला-आन्दोलन चला । 
सन्‌ १६०६ इ० में मद्रास में ७७५४, बंगाल भें १,०८२ तथा बम्बई में १०७ ऐसी 
पाठशालायें थीं। आगे चलकर यह संख्या घट गई। सन्‌ १६२५१ ई० में 
जाकर जब कि प्रान्तों को कुछु अधिकार मिले तथा साथ ही जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के धारासभा में जाने की व्यवस्था हुई, उस समय प्रोढ़शिक्षा 
के महत्व को समभा गया । जनता को मताधिकार मिलने के उपरान्त इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत हुईं कि उसका सदुपयोग भी हो। भारत के 
जनसाधारण के अशिक्षित होने के कारण अ्रब राजनीतिशों, सुधारकों तथा 
सरकार का ध्यान प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रश्न कौ श्रोर आकर्षित हुआ | 
कुछ पुस्तकालयों की स्थापना भी हुई । 


“कुछ प्रान्तों में इस प्रश्न पर गम्भीर चिन्तन हुआ तथा कुछ संगढित 
प्रयास भी हुए । सन्‌ १६२१ ई० में संयुक्त प्रान्त में सरकार ने ६ नगरपालि- 
काश्रों को प्रौढ़शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोलने के लिए. आ्िक 
सहायता दी | ““':““पंजाब में १०० से अधिक रात्रि पाठशालाएँ खोली गई। 
ये संस्थाएँ प्रधानतः गाँवों में सहकारी समितियों द्वारा सचालित थों |” 
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बम्बई में भी हसी प्रकार की व्यवस्था है |" इन स्कूलों का संचालन शिक्षा- 
विभाग के द्वारा और निरीक्षण विशेष निर्रीक्षकों द्वारा होता है। बम्बई कौ 
ये रात्रि पाठशालाएँ गश्ती-पठशालायें हैं जो एक केन्द्र पर दो वर्ष तक रहती 
हैं ।!+ इसी प्रकार के प्रयास मध्यप्रान्त, बंगाल तथा मद्रास में हुए । किन्तु 
कोई ऐसा शआरान्दोलन न छेड़ा गया जो कि इस देशव्यापी तुरगाद की जड़ पर 
सामूहिक रूप से कुठाराबात करता | 
सन्‌ १६२१ ई० से खतन्त्रता-प्राप्ति तक प्रोढ़-शिक्षा 

*₹ सन्‌ १६१६ ६० के भारतीय शासन विधान के अनुसार प्रार्न्तों में शिक्षा 
जन-प्रतिनिधि मन्त्रियों के श्रधिकार में आ्रा गई | परिणामतः प्रौढ़शिक्षा के 
प्रसार के लिए सराहनीय उद्योग किय गये | पंजाब, मद्रास, बस्बद तथा उत्तर- 
प्रदेश इस दृष्टिकोश से प्रमुख हैं । सन्‌ १६२७ ६० में पंजाब में ३,७८४, मद्रास में 
५,६०४, बम्बई में १६३ तथा बंगाल में १,५१६ प्रोढ़शिन्षा स्कूल स्थित थे | 

सन्‌ १६६२ से १६२७ तक कि प्रगति निम्नलिखित तालिका से जानी जा 

सकती है। |: 


वर्ष स्कूलों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 
१६२२ २३ 7” ६३० १७,७७६ 
१६२३-२४ १, २८८ ४०,प्प्प्प३े 
१६२४-२५ २,३७२ ६१,६६९ 
१६२५-२६ “*' २३,२०६ प्५, रे ७१ 
१६२६-२७ *“* २३,७८४ ६८,४९४ 


सन्‌ १६२८ तक तो प्रोढ़ शिक्षा में प्रगति हुई, किसतु १६२६ में आर्थिक 
मन्दी प्रारम्भ हो जाने से प्रौढ़ शिक्षा के बहुत से केन्द्र बन्द हो गए | राज- 
नेतिक विप्लव तथा साम्प्रदायिक घटनाओं ने भी शिक्षा पर अपना प्रभाव डाला | 
कुछ ईसाई धम-प्रचारकों के कार्य अवश्य चलते रहे | इनमें डा० ल्यूकस ने 
इलाहाबाद में प्रोढ़ शिक्षा-प्रचार किया ओर रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी में कई 
पुस्तिकाये तैयार कों। इसी प्रकार डा० लारेस ने मणिपुर में द्विन्दी तथा 
श्री डेनियल ने मद्रास में तामिल की कक्षार्य चलाई और प्रारम्मिक पुस्तिकार्ये 

भी तैयार कराई | 
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पंजाब जो अरब तक प्रेगति कर रहा था, इस काल में वह भी उन्नति नहीं 
कर सका और वहाँ बहुतसी प्रौढ़ पाठशालायें बन्द कर दी गई | यहाँ नाल 
स्कूलों के छात्राध्यापकों ने कुछ कार्य किया और गाँवों में कुछ पुस्तकालय 
खोले गये। मध्य प्रान्त और बिहार में भी १६२८ में कुछ पुस्तकालय खुले । 

अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इस काल में बम्बई में अवश्य प्रगति जारी रही । 
१६३२-३३ में वहाँ १४३ प्रौढ़ पाठशालायें थीं, जिनमें ५,६६० विद्यार्थी पढ़ते ये । 
१६३७ में इनकी संख्या श्८० हो गई ओर विद्यार्थी मी ६,२६६ हो गए। इस 
वृद्धि का कारण यह था कि बम्बई सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा में रुचि लेना प्रारम्म 
कर दिया था। साथ ही थअ्न्य संस्थायें जैसे पूना की आमीण पुनर्सगठन संघ) व 
“प्रौढ़ शिक्षा लोग” तथा बम्बई में 'सेवा सदन” 'सोशल लोग” तथा “बम्बई नगर 
साक्षरता संध' इत्यादि भी ग्रौढ़ शिक्षा का ग्रसार करने लगीं। बड़ौदा में 
पुस्तकालयों की स्थापना की गई। त्रिबांकुर ने भी इसी का अनुसरण किया । 
तथापि १६३७ तक प्रगति मन्द ही रही ।! 

सन्‌ १६३७ ई० के उपरान्त इस समस्या की ओर देश का ध्यान विशेष 
रूप से गया। सन्‌ १६:५ ई० के विधान के अनुसार प्रान्तों में स्वायत शासन की 
स्थापना हो चुकी थी | अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों के बन जाने 
से प्रोढ़ शिक्षा को बहुत प्रोत्साइन मिज्ना। इन नवनिर्मित मन्त्रिमण्डलों कौ 
सफलता के लिए ग्रावश्यक था कि देश के नागरिक शिक्षित हों और वे सरकार 
की योजनाश्रों तथा अपने अधिकार और उत्तरदायों को समझें। अतः प्रान्तीय 
सरकारों ने सामूहिक रूप से संगठित प्रयास प्रोदशिक्षा-त्तेत्र में प्रारम्भ कर दिये। 
जनता ने भी इन प्रयत्नों की सराहना की और उत्साह पूर्वक साक्षरता आन्दो- 
लन में भाग लिया । है 

इस प्रकार अब भारत के इतिहास में सर्वप्रथम प्रौढ़-शिक्षा को सरकार 
ने अपना कतंव्य स्वीकार किया और तदनुसार कारय करना प्रारम्भ कर दिया | 
प्रोढ़ शिक्षा का जो नया पाग्यक्रम तैयार किया गया वह केवल साक्षरता तक 
ही सोमित नहीं रहा, अ्रपितु उसमें कुछु सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित 
कर ली गई। शिक्षा देने के साधनों में पुस्तकों के अतिरिक्त इश्तहार, मेंजिक- 
लालटेन तथा सिनेमा का प्रयोग भी किया जाने लगा । 

सन्‌ १६३६-४० में साक्षरता का बहुत प्रसार हुआ । “'इर 

व्यक्ति एक को पढ़ावे! ( ॥780)0 076 7०४७॥ ००४०० ) का नारा भी उठाय। 
गया । पंजाब में 'पढ़ो ओर पढ़ाओ” का नारा भी प्रयोग किया गया। सन्‌ 
१६३६-४० ई० में पंजाब में साक्षरता आन्दोलन बड़े उत्साइ से प्रारम्भ किया 
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गया और प्रास्तीय सरकार ने अपनी प्रथम पंचसाला योजना के लिए २८,८०० 
रु० का अनुदान स्वीकृत किया ; पुराने प्रौढ् शिक्षा केन्टों को सहायता दी 
गई तथा बहुत से नवीन स्कूल खुले | उस समय इस दन स्कूनों की संख्या २०१ 
द्दो गई | इनके छग़निरिक्त स्वयं से सका रे गागां, नए गं।वो $४॥। जिले रभ शबाक- 
प्रणाली से भी प्रोढ़ शिक्षा का प्रसार किया | 

आसाम प्रान्त में जन-सादरता श्रफसर के अ्न्तगंत एक प्रौढ़ शिक्षा 
विभाग खोल दिया गया । सन्‌ १६४१ ई० म॑ लहाँ सादूरता प्रा प्री्डों के लिए 
उत्तर-साक्षुरता पाठ्यक्रम तेयार किया गया और आसाम घाटी में १२०० 
अध्ययन-केन्द्र स्थापित किये। यहाँ आवश्यक रीडर, पुर्त॥ तथा समाचार-पत्रों 
इत्यादि के शिक्षण व वितरण को व्यतस्था की गई । 

उड़ीसा में १६४०-४१ ई० में ४२५ प्रोौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किसे गये, 
जिनमें ८,१४० व्यक्तियाँ ने साक्षरता प्राप्ष को । इसमें अधिक सहाँ यह आन्‍दो- 
लन सफल न हो सका | 

बम्बई भें प्रथम कांग्रेल सन्प्रियग डल्न ने प्रीटशिना कऔध भे सरादलीय कार्य 
किया। १६३७ ई० में यहाँ गरकार ने प्रीढ़ शिद्दा का प्रास्ताय बोडे 
स्थापित किया | प्रीढ़ शिक्षा के लिए यहाँ रहासना-अनुदान प्रथा को भी जागू 
किया गया और उदारता पूर्वक आाधिक सहायता दो गई । संत. १६४२-४१ 
ई० में ५० हआार रुपया गाँवों के लिए अलग व्यय किया गया | सन १६४४ ६० 
में कुछ चुने हुए स्थानों में प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था को गई और 
निश्चय किया गया कि ६४०० रु० सतापिक व्यय के आधार पर प्रत्यक कन्‍्द्र में 
प्रति वर्ष १००० व्यक्ति साक्षर किए जाँयग | इसके शझ्निरिक बम्बई नगर भें 
भी इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई। वहाँ एक 'प्रौढ़ शिक्षा समिति) की स्थापना 
हुई | सन्‌ १६४०-४१ ई० में इस सनिति ने मराठों, गुजराती, हिन्दी, कनाड़ी, 
तेलशु तथा तमिल की १,१४० कक्षाएँ खोली जिनमें १६ हजार पूरप और ५ 
हजार छ्ियाँ शिक्षा पाती थीं। इसके अतिरिक्त कुछु गिल मजदूरों के ज्षेत्रों में 
भी प्रौढ़ शिक्षा प्रसार का कार्य किया गया | 

विहार प्रान्त में सेयद महमुद के नेतृत्व में प्रोढ़ शिक्षा आन्दोलन ने 
अच्छी प्रगति की। वहाँ 'प्रान्तीय जन शिक्षा समिति! की स्थापना हुई। 
स्वयंसेव्कों ने यहाँ अपना घर साक्षर बनाओ! का श्रान्दोलन भी चलाया 
ओर सन्‌ १६४१-४२ ई० में २४,र८९ प्रौढ़ साक्षर किए। इसके अतिरिक्त 
१६४२-४३ ० में १ लाख ११ हजार प्रोढ़ों ने उत्तर-साक्षुरता कोर्स पास 
किया | बिद्दार के प्रोढ़-शिक्षा आन्दोलन की यह विशेषता रही कि युद्धकाल 
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में भी यह जारी रह और प्रति वषष २ लाख प्रौढ़ साक्षर बनते रहे। सन्‌ 


१६४६ ई० में पुनः कांग्रेत सम्त्रिमएडल बनने पर इस कार्य को उत्साहपूर्वक 
उठा लिया गया । 


बंगाल प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा ग्राम्य-निर्माण विभाग को सोंप दी गई। 
इस दिशा में बंगाल में भी त्रच्छी प्रगति हुई | इस प्रान्त में कृषकों में प्रौढ़-शिक्षा 
का प्रसार अधिक सफलतापूर्वक किया गया । यहाँ पाव्यक्रम में कृषि, पशु-पालन, 
स्वास्थ्य-रक्षा तथा सहकारिता इत्यादि विषय सम्मिलित किये गए और प्रति 
विधय के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त कर दिये गये | 

>5त्तर-प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सराइनीय कार्य हुआ | - सन्‌ 
१६३१७ ई० में नये मन्त्रिमएडल ने इस काय को बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया। 
नये केन्द्र, पुस्तकालय तथा वाचनालय गाँवों में जोले गये। अ्रसंख्य रात्रि पाठ- 
शालाएँ खोलो गई तथा प्रति वर्ष साक्षुरता सप्ताह मनाया जाने लगा। सन्‌ 
१६१० ई० में इस प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना हो 
गई थी, जिसने आगामी वर्षों में सनन्‍्तोषजनक कार्य किया। प्रथम साक्ष- 
रता-दिवस को सरकार ने गाँवों में ७६८, पुस्तकालय तथा ३,६०० 

वाचनालय खोले । सन्‌ १६४१-४२ में. पुस्तकालयों की संख्या १,०४० 
हो गई । छ्लियों के लिए भी १६४० में ४० पुस्तकालय खोले गये। इसी वर्ष 
फेजाबाद में स्त्रियों की हितकारिता के ५० केन्द्रों को ५००) प्रति केन्द्र के हिसाब 
से दिया गया | साथ ही सरकार ने हिन्दी उद्‌ू , गणित, इतिहास तथा भूगोल 
की पुस्तकों की रचना प्रोढ़ों के उपयोग के लिए कराई। 

. इन प्रान्तों के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त तथा अन्य देशी रियासतों में भी 
शिक्षा के लिए काय हुआ | मैसूर में “मैसूर राज्य साक्षरता परिषद्‌” ने अत्यन्त 
ही उत्साह से कार्य किया है | इसके श्रतिरिक्त मैतूर विश्वविद्यालय ने भी समाज- 
शिक्षा में अद्वितीय योग दिया है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सन्‌ १६४२-४३ 
ई० में ४,०५० प्रोढ़ शि्षा-केन्द्र खोले गये तथा र८ हजार व्यक्तियों को साक्षर 
किया गया । उसी वर्ष वहाँ ४८० प्रोौढ़ शिक्षा पुस्तकालय भी खोले गए. जिनमें 
३०० पुस्तकालय गाँवों में स्थित थे | इन राज्यों के अतिरिक्त बड़ौदा तथा 
त्रिवांकुर अन्य राज्य हैं जहाँ साक्षरता का प्रतिशत ब्रिटिश-भारत के प्रान्तों से 
भी अधिक था। पहाड़ी क्षेत्रों, हरिजनों तथा आदिवासियों में भी साक्षुरता- 
प्रसार की चेष्टा की गई। 

इस प्रयत्न के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत जनसेवी संस्थाओं जैसे “तरुण 
ईसाई संघ” ( ४. ४, 0, 2. ), 'सर्वेग्ट ऑँव इन्डिया सोसाइटी तथा 'बम्बई 
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साक्षरता-संघ ओर “साक्षरता प्रततार मंडल” एवं जमिया मिलिया,दिल्‍ली इत्यादि 
संस्थाओं ने भी प्रोढ़शिक्षा आन्दोलन को प्रगति दी। सार्जन्ट शिक्षा योजना 
के प्रकाशन ने युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना में प्रौढ़शिक्षा फे लिये एक अत्यन्त 
प्रभावोत्पादक योजना रखी, किन्तु बह नियोजित ने ही सकी। भारतीय 
साक्षरता आन्दोलन का कोई भी विवरण डा० फ्रेक लॉबाक का उल्लेस्व किये 
बिना पूर्ण नहीं हो सकता | डा० लॉबाक अमेरिका निवासी एक परमार्षी 
सजन ये । फिलीपाइन द्वीपसमह में प्रोढ़ शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने प्रशंभनीय कार्य 
क्रिया था| सन्‌ १६३७४ ६० तथा पुना १६३७६ई० में यद भार त ञ्राये। उन्होंने मराठी 
हिन्दी, तमिल, तेलगु, बंगाली तथा गुजराती भाषाओं में सुश्िधाजनक चार्ट 
तैयार किये। डा० लॉबाक ने इन भाषाओं को प्रथमतः चार या पाँच खबरों 
तथा १३ व्यक्षनों में छाँट लिया। फिर ५४ एस मूल अन्ञर्रं को ज्ञात किया 
जिनसे वशुमाला के सभी अन्य अन्नर बन जाते थे। इस प्रकार इन्दने श्रल्प 
समय में ही प्रीढ़ों को साक्षर बनाने को विधि शात कर ली। इसके श्रनिरिक्त 
उन्होंने कुछ उपयोगी पुस्तक तथा समाचार पत्र भी वयदुकों की शिक्षा के लिए 
निकाले | डा० लॉबाक की पद्धति का कई प्रान्तों म॑ अनुक रण किया गया | 


इस प्रकार भारतीय प्रौढ़ शिक्षा के ज्षेत्र में दूसरा युग समास होता है। 
भारत के स्वतंत्र होने पर इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति हुई है। सन्‌ 
१६२१-४७ ई० तक के अनुभव ने प्रोढ़शिक्षा की बहुत मी समस्याओं को स्पष्ट 
रूप से लाकर सम्मु्त रख दिया | इस काल में यह भली-माँति विदिन हो गया 
कि प्रौढ़ों की शिक्षा का क्‍या गुरुत्व दे, उनके लिये केसे साहित्य तथा साधनों 
की आवश्यकता है तथाकिस विधिका अनुकरण उपादेय होगा इत्यादि इत्यादि। 
यह बात भी ठीक प्रकार से विदित दो गई कि प्रीढ़शिक्षा के लिये केवल साह्ष- 
रता ही पर्यात नहीं है, अपितु साक्षरों के ज्ञान को बनाये रखना भी आ्रावश्यक 
है, जिससे साक्षुर को अपने ज्ञान की बढ़ाने का सुश्रवसर उपलब्ध हो सके | 


स्वतंत्रता के उपरान्त प्रोढ़ शिक्षा 


भारत के स्वाधीन होने पर जहाँ सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई 
वहाँ प्रोढ़ शिक्षा ने भी आशाजनक उन्नति की प्रीढ़शिक्षा को सामाजिक शिक्षा 
( 50099) -0प४०७४४०४७ ) का रूप दे दिया गया | जिसका उद्देश्य प्रोढ़ नर- 
नारियों को योग्य नागरिक बनाना तथा उनके जीवन को हर प्रकार से पूण 
बनाना है | आज मताधिकार के महत्व को देखते हुए. भारत में प्रौढ़शिक्षा की 
समस्या एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है, जिसके ऊपर देश की वर्तमान 


भारत में झ्ञामाजिक शिक्षा ] [ ४४३ 


अगति तथा भविष्य का निर्माण अवलम्बित है। भारत के २६ करोड़ लोगों की 
निरक्षरता देश के लिये एक ऐसी चुनोती है जिसका आज हो हल हो जाना 
चाहिये, अन्यथा भारत का जनतंत्र एक बहुत बड़ा उपहास मात्र बनकर विश्व 
के समक्ष अपने महत्त्व को खो बेठेगा । 
भारत सरकार ने प्रोढ़शिज्ञा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार 
“किया है।-- 
(अर) वयस्क निरक्षरों में साक्षरता का प्रसार; 
(ब) साहित्यिक शिक्षा के अ्रभाव में जनसमूह में एक शिक्षित मस्तिष्क 
उत्पन्न करना; तथा 
(स) व्यक्तिगत रूप से एवं एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य के रूप से 
प्रोढ़ में नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का जाग्रत-ज्ञान 
उत्पन्न करना | 
प्रोढ़शिक्षा का ही दूसरा नाम सामाजिक शिक्षा दे दिया गया है, किन्तु 
, इसमें उपयुक्त (ब) और (स) पर अधिक जोर दिया जाना है । प्रौढ़ों 
में नागरिकता के गुणों का-विकास करने के लिय तथा उनमें शिक्षित मस्तिष्क 
उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित शिक्षा-विधि को अपनाने की सिफारिश 
की गई दैः-- 
१. नागरिकता का श्रथ तथा जनतंत्र के संचालन की विधि; 
देश के इतिहास तथा भूगोल का ज्ञान तथा यहाँ. की प्रचलित सामाजिक 
परिस्थितियों से परिचय कराना | 
२, व्यक्तिगत स्वच्छुता तथा जनता के स्वास्थ्य-सिद्धान्तों का शान तथा 
स्वच्छुता और स्वास्थ्य के महत््त को बताना | 
३, प्रोढ़ के आर्थिक मानदंड को ऊँचा उठाने के लिये शिक्षा व 
सूचना प्रदान करना, जिससे उसको शिक्षा उसके आर्थिक जीवन से सम्बन्धित 
हो सके | 
४. कला, साहित्य, संगीत, शृत्य तथा अन्य सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा 
भावना तथा विचारों का उत्था 
५. मानव भ्रातृत््व तथा विश्व-नेतिकता ( (7ए००४७] 77708 ) के 
'सिद्धान्तों का ज्ञान तथा जनतंत्र के लिये एक दूसरे कौ विचार-विभिन्नत को सहन 
करने तथा समभने की आवश्यकता पर जोर देना | 
उपयु क्त कार्यक्रम को कार्यानिवित करने के लिये माननीय के <द्रीय शिक्षा 
मंत्री ने ३१ मई, १६४८ ई० को प्रेस सम्मेलन के समक्ष एक ११ सूत्रीय कार्यक्रम 
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रक्‍खा था जिसे जनवरी, १६३६ ४० में केन्द्रीय सलाहकार बाद ने भी स्वीकार 
कर लिया है। वह कार्यक्रम दिम्नलिशिन है १! 

(१) गाँव का स्कुन सम्प्ण गाँव के लिये शिक्षा, जनहदितकारी 
कार्य ८ फ०0० शैंतार ), खेल-कूद तथा मनोरजन का एक केद्ध होगा। 

(२) बच्चों, किशोर्रों तथा वयस्कों के लिये अलग-्गलग समय निश्चित 
कर दिये जाँयगे । 

(३) ममाह में कुछ दिन केवल मात्र लड़कियां तथा स्त्रियों के लिये 
सुरद्धिंत कर दिये जाँयगे | 

(४) पर्याप्त मात्रा मेंंसी मोटरों को व्यवन्था ही रहीं है जिसमें 
प्रोजेक्टर तथा लाउटम्पीकर लगे हंगे। जित्रतद तथा सै जिक लालटैन और 
ग्रामोफोन भी प्रयोग' किये जाँयगे। साथ ही यह सा प्रस्तासित किया गया है 
कि प्रत्येक सकून का कम मे कम सप्ताह में एके बार निराक्षश अ्रवश्य 
होना चाहिये। 

(४) स्कूलों में रेडियों लगा दिये आँयगे सथा स्कूल के बच्चों के लिये 
विशेष कार्यक्रमों को विम्तारित करने की व्यवस्था करंदी जायगी। उपयुक्त 
ढचे के अनुरूप ही किशोर तथा बयरकोंकों भी सामाजिक शिक्षा देने के 
लिये विशेष ब्राइकास्ट किये जाॉयगे । 

(६) स्कूलों में जनप्रिय अभिनय भो रंगरंत्र पर खेले जाँयगे तथा 
अच्छे लिखे नाटकां को पारितीपक दिया जायगा | 

(५७) राष्ट्रीय तथा देशो गीतों के गाने को व्यवस्था होगी | 

(८ै) स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किसी दरुतकारी तथा उद्योग 
में भी साधारण प्रशिक्षण दिय[ जायगा । 

(६) स्थास्थ्यययिनाग, क्रफिविमान आर अश्रम-त्रिभाग के पारम्परिक 
सहयोग के द्वारा गाँवों को सामाजिक स्वास््यरक्षा, कृपि-प्रगाली, कुटीर उद्योग 
तथा सहकारिता के विपय में भाषणों का प्रबन्ध किया जायगा | 

(१०) सूचना तथा ब्राइकाधिटिंग विभाग की सहायता से समय-समय 
पर अच्छे सिनेमाश्रों के प्रदर्शन का भी आयोजन किया जायगा | राष्ट्रीय सम- 
स्थाश्रों पर गाँव वालों के समत्ष भाषण देने के लिये विद्वानों को निमंत्रित किया 
जायगा | सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावशाली तथा बास्तविक बनाने 


उकमशानरअमाफा ऊक+ थपचयककेक. गजब. पगा.. फानाक.. डक ऋन्‍नक च 
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के लिये ऐसी जन-संस्थाओं की सहायता भी लो जायगी जो कि रचनात्मक कार्य 
में विश्वास रखती हों । 


(११) दलों के आधार पर खेल-कूद ( (70४0 (४७&7768 ) का प्रबन्ध 
(किया जायगा; तथा । 

(१२) सामयिक प्रदर्शिनी तथा मेलों का भी संगठन किया जायगा। 

उपयु क्त योजना अपने में पर्याप्तः पूर्ण है। इसको कार्यान्वित करने के 
लिये फरवरी, १६४६ ई० में हुये प्रान्तीय शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर 
चिन्तन किया गया और आगामी १ वर्षों के लिये एक कायक्रम तैयार किया गया था 
जिसके अनुसार अनुमान लगाया गया था कि ११वर्ष से ५० वर्ष तक की अवस्था 
के वयस्कों में कम से कम ५४० प्रतिशत साक्षरता इस अवधि के अन्तर्गत अवश्य 
ग्जानी चाहिये। अ्रब वह अवधि तो समाप्त होगई है, किन्तु यह योजना केवल 
एक पवित्र विवार के रूप में ही बनी रही। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
समक्ष आर्थिक संकट होने के कारण उस पर ठीक काय न हो सका। सन्‌ 
१६४६-४० के बजट में भी १ लाख रुपया प्रान्तों को इस योजना के लागू करने 
के लिये सहायता देने को रख दिया गया था। इसके अनुसार कुछ प्रान्तों में 
थोड़ा बहुत कार्य भी हुआ है। मारत सरकार ने प्रोढ़ निरक्षरता की समस्या 
को सुलभाने तथा उचित सुझाव रखने के लिये श्री एम० एल० सक्‍सैना की 
अध्यक्षता में एक्र समिति भी नियुक्त की थी जिसके अनुसार आगामी ५ वर्षों 
में १२-४० की अवस्था के वयस्कों में साक्षरता का प्रसार किया जाना चाहिये। 
इस कार्यक्रम का व्यय-मार प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों पर सम्मिलित रूप 
से रहेगा। 

इन सभो प्रयत्नों के फलस्वरूप जो प्रगति हुई उसका संक्षेप में नीचे 
उल्लेख किया जाता है | ; 

१६५१ में दिल्‍ली प्रान्त में गाँवों में सामाजिक शिक्षा आन्दोलन बड़े उत्साह से 
प्रारम्भ कर दिया गया। प्रथम वर्ष में ६० केन्द्र गाँवों में खोले गये और उनके 
लिये ६२ शिक्षक प्रशिक्षत किये गये | इसके अतिरिक्त नगर तथा समीपवर्ची 
ज्ञेत्रों में भी प्रोढ़शिक्षा केर्त खोले गये हैं। साथ हं गाँवों में शिक्षा-मेला भी 
लगाये जा रहे हैं जिसमें शिक्षा-प्रसार तथा उद्योगों के विकास का प्रचार किया 
जाता है। यह आन्दोलन क्रमशः जन-समूह में सर्वप्रिय होता जा रहा है। 

बम्बई में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम वर्ष में ८० सघन क्षेत्रों ( (४0708 
87०७७ ) को सामाजिक शिक्षा के लिये चुन लिया गया था | इसके अतिरिक्त 
बम्बई नगर में मी साक्षरता श्रान्दोलन पर्याप्त प्रतति कर रहा है, प्रधानतः 


8७६ ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


श्रमिकों की बस्धतियों में इसने बहुत उन्नति को है। अहमदाबाद, शोलापुर, 
खानदेश तथा हुबली अ्रन्य स्थान हैं जहां श्रम हितकारां केन्द्र खूल हुए हैं और 
श्रमिकों में सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया जा रषह्ठा है। नगर तथा ग्रामों में 
क्षेत्रों के अनुसार प्रोदशिक्षा अफसर नियुक किये जा रहे हैं। अनुपानतः एक 
अफसर १ दजार प्रोढ़ों को शिक्षित करने का उत्तर दायीं होगा | 


मध्य प्रदेश तथा बरार में प्रीदशिल्वा में बढ़ी रच दिखलाई जा रही 
है | सन्‌ १६४८-४६ ६० में ४५९१ प्रौढ़शिक्षा शिविर स्थापित किये गये जिनमें 
४१, >१७४ पुरुष तथा २०,६२४ महिलाओं का शिक्षय मिला | प्रान्तीय सरकार 
ने गाँव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को २०) र० वेतन के साथ ५) रु० श्रलग 
भत्ता देने के नियम को प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही प्रत्यक श्रीढ़-पुरष को २) 
रु० तथा स्री को ५) रु० के विशेष पुरुधक्रार को भी घोपणा की है यदि वे 
साक्षरता का प्रमाण-पत्र प्रात्त करते हैं | सरकार ने १ इजार ग्रार्माण स्कूलों में 
रेडियो भी लगाये हैं । 


मद्रास प्रान्त में नागरिकता-शिक्षा-योॉजना का लिर्माण क्रिया गया है 
सन्‌ १६४६-४० में मरकार ने ६ ग्रामीण कालेज तथा १०० नागरिकता-स्कूल 
प्रौद़शिक्षा प्रमार के लिये खुनवाये | इसके अतिरिक्त उसी वर्ष ट्रेनिंग केन्द्र 
तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नढ़ भाषा के शिकद्धाकों के लिये भी सोले ई। 
इस प्रान्त में 'लॉबाक-प्रणानी का अनुकरण किया जा रहा है। साथ ही 
रेडियो, मैजिक लालटेन, लोक-गीत और लोक-बृत्य का भी उपयोग किया 
जा रहा है । 

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने शिषा-निर्माण के श्रपने पंचसाला कार्यक्रम 
को बड़े उत्माह से प्रारम्भ किया हैं। प्रौद़शिज्षा के लिये अनग बव्रिभाग खोल 
दिया गया है। १६४८-४६ ई० में यहाँ राजकरीय-प्रौढ़शिक्षा स्कूलों में ४६,३६२ 
प्रौढ़ भर्ती किये गये। ६२ स्कूल ह्त्रियों के लिये भी खोले गये । गाँवों में गश्ती 
वाचनालय तथा पुस्तकालय के नियम को भी पुनः लागू किया जा रहा है। 
जुलाई. १६५४२ ई० में इस प्रदेश में प्रीढ़ों के लिये १४१८ पुस्तकालय तथा ३,६०० 
वाचनालय पुरुषों के लिये और ४३५० स्त्रियों के लिये स्थिति थे | सन्‌ १६४१-४२ 
ई० में प्रान्त में प्रोढ़शिक्षा स्कूलों की संख्या २२०० थीं। सन्‌ १६३८ ई० से 
१६५४२ ई० तक इस प्रदेश में १३३ लाख प्रौढ़ शिक्षित हुए थे और इनमें पौने . 
दो लाख पुस्तकों का वितरण हुआ था | प्रीढ़ श्रमिकों के लिये कुटीर उद्योगों 
के शिक्षण का आन्दोलन उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता-पूर्वक चल रहा है 
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इसके अतिरिक्त बंगाल, राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर 
और मध्यभारत राज्यों में भी सन्‌ १६४७ ई० के उपरान्त प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन 
आशाजनक प्रगति कर रहा है। भारत सरकार ने प्रौढ़ अन्धों के लिये देह रादून 
में एक प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना की है जहाँ प्रति वर्ष १२० अन्ध-प्रौढ़ों को 
शिक्षा दी जायग्गी | इसी प्रकार लंगड़े, गूंगे तथा बहरे प्रोढ़ों के लिये भी विशेष 
शिक्षालयों को प्रोत्साहन दया जा रहा है| 
भारत सरकार ने प्रोढ़शिक्षा के लिये यूनेस्को द्वारा संचालित कार्य- 
शिविरों ( ४0०४४ (9०98 ) के आदश पर भारत में भी कार्य-शिविर खोले 
हैं। इस योजना में थोड़ा बहुत संशोधन करके इसे भारतीय ग्रामों में लागू 
किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी बसे हुए हैं यह योजना अच्छी 
प्रगति कर रही है। इसके प्रमुख ३ उद्द श्य हैं: साक्षरता, नागरिकता तथा 
मनोरंजन के द्वारा विचार संशोधन । 
साक्षरता के लिये प्रोढ़को निम्नलिखित कार्य-क्रम के द्वारा शिक्षित 
किया जायगा $ 
(अर) साधारण छुपे हुए विषय को पढ़ना और अन्तिम अवस्था में 
यथासम्मव साप्ताहिक समाचार-पत्र तथा पत्रिका का पढ़ना । 
(ब) अपना तथा सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँवों, तहसीलों, 
जिलों के नाम ओर साधारण व्यावहारिक पत्र लिखना | 
(स) सौ तक संख्या लिखना तथा सादा जोड़, बाकी, गुणा और भाग 
के प्रश्न इल करना, एवं साथ ही सिक्कों, वजन और नाप 
इत्यादि के विषय में जानकारी रखना इत्यादि | 
इसके अतिरिक्त श्रन्य दो उदद श्यों: नागरिकता तथा विचार-संशोधन 
के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन जैसे नाटक, गीत, दत्य, खेल-कूद, रेडियो, 
चित्रपट, समाचार-पत्र तथा पर्यटन इत्यादि को अपनाया जायगा | 
उपयु क्त कार्य-क्रम के लिये देश भर में प्रत्येक जिले में शिविर खोले 
जाँयगे | मध्य प्रदेश ने प्रत्यक तहसील में ४ शिविर खोलने की योजना बनाई 
है, जहाँ स्वयं-सेवक प्रौढशिक्ञा का काय करेंगे । प्रत्येक स्वयंसेवक कम से कम 
१६ वर्ष का तथा ७ वीं कक्षा पास होगा इसके ऊपर एक संचालक भी रक्‍्खा 
जायगा | मध्य प्रदेश में ऐसे शिविर सफलता-पू्वक कार्य कर रहे हैं। यह 
शिविर पाँच सप्ताह तक चलता है। प्रत्येक शिविर में अपनी निजी भोजन- 
व्यवस्था होती है। दैनिक कार्य-क्रम प्रातः ५४३ बजे से रात्रि के १०३ बजे तक 
चलता है जिसमें दोपहर को १३ घंटे तथा शाम को एक३ घंटे का विश्राम 
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मिलता है | प्रत्येक शिविर में प्रौढ़ों को एक पृष्ठ जीवन व्यतीत करने की शिक्षा 
दी जाती है | 

प्रत्येक प्रान्त इस योजना को अपनी स्थासोय तथा विशेष सुविधाओं एवं 
परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रहा है।यह सोचा जा रद्द हे कि इस 
शिविर की अवधि कम से कम ८ सप्ताह था व्यधिकतम ११ संप्माद होनी 
चाहिये। यह शिविर एक प्रोफेसर के नेतूतद में संचालित होना चा्थिये, जहाँ 
कालेजों के विद्यार्थी तथा शिक्षक स्वयं-सेबर्को के रूप भे शिक्षण कार्य करें। इस 
प्रकार इस योजना से प्रोडशिला में छार्तिकारी लाभ दोंगेि। २३ व्यन्कि्ों का 
यह शिविर ८ सप्ताह में कम से कम ४०० व्यक्तियों को शिक्षित करने में सफल 
हो सकेगा। 

सन्‌ १६५२ में देश में पंचतर्दीय योजना के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा 
के प्रसार के लिये कुछ प्रयत्न किये गये #ू। बश के सिभिन्न भागों में तो सापु- 
दायिक विकास व प्रभार योभनायें कार्यान्वत को ता रहीं हैं, उसमे सामाजिक 
शिक्षा को एक महत्वपूर्ण (स्थान दिया गया है।। इस यो तनाओओं भे गाँवों भें 
ग्रामीणों के पृस्तकीय ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही साथ उर्क तर्तसान राज- 
नीति, नागरिकता, स्वास्थ्य थे सफाई, मनोगंगस व खेलकूद तथा श्रन्य इसी 
प्रकार की सुबिधायें उपलब्ध को जाती हैं शिप्तम उनके भीबन का सर्वाज्जीण 
विकास हो सक्रे | अ््रिम योजनाओं (2]0६ [2 )]090॥३) में इन सभो विधियों 
का परीक्षण करके उन्हें श्रन्य क्षेत्रों में कार्योन्सित किया जाता है। किनमु इतना 
अवश्य है कि अधिकांश में थे उपयोगी थीजनायें श्रभों सफलता पृर्षक कार्चा- 
स्वित नहीं हो पाई हैं और इनकी प्रगति बढ़ी मनन्‍्द है | स्वयं भारत सरकार 
ने अपनी पंचदर्पीय योजना को प्रगति की रिपट में यह बात स्वीकार की है ।॥ 
उपसंहार 


इम प्रकार उपयु क्त विवरण से प्रतीत होता है कि भारत में साक्षरता 
तथा प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन यद्यपि देर से प्रारम्भ हुआ, तथापि श्रव कार्यशील 
दृष्टिगोचर दोता है | कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की भयंकर निरत्ष- 
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रता को देखते हुए वर्तमान प्रयत्न बहुत ही अपर्याप्त हैं। इस देश में प्रौढ़शिक्षा 
की समस्या केवल साक्षरता की ही नहीं है, अ्रपितु प्रोढ़ नर-नारियों के जीवन को 
पूर्ण बनाने की है । कुछ ऐसे कालेजों की भी आवश्यकता है जहाँ ऐसे शिक्षित 
प्रोढ़ों को उस उच्चशिकज्षा की सुविधा मिल सके जिससे वे अपने विद्यार्थी जीवन 
में वंचित रहे थे। 

इसके अतिरिक्त प्रोढ़ों कौ रुचि तथा ज्ञान को जीवित रखने के लिये 
ग्रधिक वाचनालय तथा पुस्तकालयों की भी आवश्यकता है। देश के शिक्षित 
कहलाने वाले वर्ग के दृष्टिकोण में परिवतन, उनके ह्ृदयों में रचनात्मक समाज- 
सेवा की भावना, राजनेतिक नेताओ्रों का अपने विशाल भवनों से निकलकर 
जनता की सच्ची सेवा के ज्ेत्र मं उतर आना, सरकारों अ्रफसरों के दृष्टिकोण 
में शासन की भावना में कमी होकर सच्ची सेवा की भावना उद्भूत होना तथा 
पर्याप्त धनराशि इत्यादि अन्य ग्रावश्यकताएँ हैं जिनका पूरा होना देश में 
प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन के लिये जीवनदायक है | श्रन्त में लेनिन के शब्दों में इम 
कह सकते हैं कि ““निरक्षुरता का.निराकरण एक राजनैतिक समस्या नहीं है | 
यह वह अवस्था है जिसकी पूर्ति के बिना राजनीति की बात करना भी असंभव 
है। एक अ्रशिक्षित व्यक्ति राजनीति के बाहर की वस्तु है और यदि उसे किसी 
भी रूप में राजनीति के भीतर लाना है तो इससे पहिले उसे वर्शमाला सिखा 
देनी होगी | बिना इसके राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है--उस समय तक 
राजनीति केवल गलप, अफवाह, कहानी तथा अन्घविश्वास है ।” 


भा० शि० ६३० २६ 


अध्याय शप्ट 
आओदोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 


भूमिका 

बहुधा आधुनिक मारतोय शिक्षा पर यई झागोप लगाया जाता है कि 
यह आरम्म से ही ग्रावश्यकता से अधिक साहित्यिक है श्रीर इसमें व्यावसायिक, 
ओौद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा का अभाव है | भाग्तीय शिक्षा के सम्बन्ध में 
नियुक्त किये गये प्रायः सभी आयोगों तथा समितियों ने भी बहुघा यही शिकायत 
की दे। वाह्तव में भारत के स्कूलों वे विश्वविद्यालयों में बहुत समय तक केंवल 
साहित्यिक शिक्षा की दीं प्रमुबता रही, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न 
विभागों के लिए अफसर तथा अन्य कर्मचारी दरत्यन्न करना था | किसी भी 
प्रकार की श्रोद्योगिक शिक्षा का अत्यन्त श्रभाव २४हा। माध्यमिक शिक्षा में 
भी यही दोप था ओर विद्यार्थियों को या तो विश्वाव्यालयों के लिए. अथवा 
किसी नोंकरी के लिये तैयार किया जाता था। इस शिक्षा-पद्धनि का प्रमुख 
कारण भारत की राजनैतिक दासता तथा उमम उत्पन्न होने वाली विभिन्न 
श्रवस्थाओं में निद्वित हे। किन्तु इसका निश्चित परिणाम हुआ भारत का 
श्रीद्योगिक दृष्टि स विश्व के श्रन्य उन्नत राष्ट्रों को अ्रपेक्षा पिछुड़ जाना । देश में 
शिक्षा का दृष्टिकोण नितान्‍्त प्रतिगामी” रहा आर भारताय युवकों में बेकारो 
का रोग प्रवेश कर गया जो कि श्राज भी श्रत्यन्त भयक्भर बना हुआ है| 
तथापि आ्रोद्योगिक तथा टेकक्‍्नीकल शिक्षा के ज्षेत्र में भी कुछ प्रयास हुआ है । इस 
शिक्षा को हम तीन युगों मे बॉाँट सकते हैँ : (१) सन्‌ श्य०० ई० से १८:४७ ६० 
तक; (२) सन्‌ १८४७ इ० से १६०२ ई० तक तथा (३) सन्‌ १६०२ ६० से वर्तमान 
तक | नीचे हम तीनों का संक्षेप में व्शन करेंगे । 


प्रथमयुग (१८८०० ई० से १८५७ ई० ) 


इस युग की शिक्षा-प्रणाली एक मात्र ईस्ट इशिह्या कम्पनी? की नीति 
से प्रभावित थी। कम्पनी को अपने कार्य को भले रूप से संचालित करने पे 
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लेए विभिन्न विभागों में कुछ भारतीयों की आवश्यकता थी | उसे अपनी सेना 
के लिये डाक्टर, अदालतों के लिय्रे वकील तथा न्यायाधीश और जन-निर्माण- 
बेमाग में सड़के, नहरें तथा अन्य सरकारी मवनों का निर्माण करने के लिये 
जीनियरों की आवश्यकता थी। अतः अधिकांश में तत्कालीन औद्योगिक 
शक्षा में हम इन्हीं शाखाओं को प्रमुख पाते हैं । 


१, चिकित्सा:--चिक्ित्सा के क्षेत्र में भारत में आयुवेद तथा यूनानी 
णालियाँ प्रचलित थों | किन्ठ॒ अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-नीति को दृष्टिगत रखते हुए. 
प्रग्नेज शासकों ने यहाँ योर्पीय चिकित्सा प्रणाली को प्रारम्भ किया, जिसको 
गीखने का माध्यम अग्रेजी भाषा था। वास्तव में चिकित्सा केक्षेत्र में भी 

प्राव्य और पश्चिमी पद्धति का विवाद उठ खड़ा हुआ था | किन्तु मैकाले की 
पश्चिमीकरण की नीति तथा लार्ड बेंटिक की घोषणा का चिकित्सा-शिक्षा पर 
भी प्रभाव पढ़ा । प्रारम्भ में भारतीय विद्याथियों को चीड़फाड़ इत्यादि से अरुचि 
थी, किन्तु मघुसूदन गुप्ता नामक विद्यार्थी ने कलकत्ता में एक शव पर चौड़-फाड़ 
का कार्य करके इस दिशा में सूत्रपात कर दिया | 


इस प्रकार सब प्रथम बंगाल, बम्बई और मद्रास में आधुनिक चिकरित्सा- 
शास्त्र का जन्म हुआ | सन्‌ १८२२ ई० में कलकत्ता में एक देशी चिकित्सा-संस्था 
(९७४४० ४ ०वा०को ॥78007907) की स्थापना हुईं थी। सन्‌ १८२६ ई० में 
कलकत्ता संस्कृत काज्ेज तथा कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा की कक्षाएँ जोड़ 
दी गई | इन संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी तथा योरुपीय ढंग की चिकित्सा कौ 
शिक्षा का प्रबन्ध था। किन्तु श्य३५ ई० के उपरान्त आयुर्वेद तथा यूनानी 
चिकित्सा का शिक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निश्चय हुआ कि केवल 
पाश्चात्य ढंग की चिकित्सा-शिक्षा प्रदान की जायगी। सन्‌ १८४४ हैं० में 
चार विद्यार्थी पाश्चात्य चिकित्सा का ज्ञान प्रास करने के लिए विज्ञायत 
भी भेजे गये । 

बम्बई में सन्‌ १८४५ ६० में गवनर रौबटूस कौ स्मृति को अमर बनाने 
के लिये जनता ने चन्दा करके 'ग्रान्ट मेडिकल कालेज” की स्थापना की । इससे 
पूर्व श्य२६ ६० में बम्बई में एक 'नेटिव मेडिकल स्कूल तथा १८रेक इ० में पूना 
कालेज में चिकित्सा कक्षाओं की स्थापना भी की जा चुकी थी। 'प्रान्ट मेडिकल 
कालेज” को इज्धलेंड के “रॉयल कालेज आँव सर्जन्स! ने मी ६८५५ ई० में मान्यता 
प्रदान कर दो । कालान्तर में इसे बम्बई विश्वविद्यालय में मिला दिया गया | 
यहाँ झंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषा दोनों ही शिक्षा का माध्यम थीं। 


४२२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


मद्रास में १८३५ ई० में मिम्न पदों के लिये 'श्रप्र टिस! शिक्षित करने के 
लिये एक मैडिकल स्कूल खोला गया | १८४१ ६० में यह कालेज बन गया और 
ग्रन्त में मद्रास विश्वविद्यालय में भिल्वा दिया गया। यहाँ शिक्षा का माध्यम 
अँग्रेती था । ४ 

२. कानून:--झानून का अ्रध्ययन करने के लिये अंग्रेजों ने भारत में 
कलकता मदरसा तथा संस्कृत कालेज, बनारस की स्थापना की थी, जहाँ भारत 
की दो प्रमुख जातियों, हिन्दू और मुमलमानों के कानूनों का श्रश्ययन कराया 
जा सके तथा कम्पनी को अ्रपनी अ्रदालतों फे लिये सकील व जन हृत्यादि मित्र 
सके | कलकत्ता संस्कृत कालेज में कानून की शिक्षा दो जाती थी। १८४२ ई० 
में हिन्दू कालेज में कानून का एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। १८५७ ई« में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के खुलने पर उसमें भी कानून-कालेज़ स्थापित करने का 
प्रयास विफल होने पर १८६४ ६० में हो न्यायशास्त्र ( ढंप्रंजुएम्पे0ा00 ) 
की कक्षाएँ खोली जा सकी | नियमित कच्चाएँ तो बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्या 
लयों के खुलने पर हो चल सकीं १ 

३, इजीनियरी:--सन्‌ १८४४ ई० में "(हिन्दू कालेज कलकत्ता! में 
सिविल-इंजीनियरी के प्रोफेसर के लिये एक पद उत्पन्न किया गया, किन्तु यह 
बहुत दिनों तक रिक्त पड़ा रद्दा | केवल १८४६ ई० में जाकर दी कलकत्ता में 
एक ईजीनियरी कालेज खुल सका। 

सन्‌ १८२४ ६० में बम्बई नेटिव शिक्षा सोसाइटी” ने इंजीनियरी कौ 
कन्चाएँ खोलीं, जहाँ मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रखी गई | सन्‌ १८४४ 
ईं० में ऐलफिन्स्टन इन्स्टीव्यूट में तथा १८५४ ई० में पूना में भी इन्जीनियरी 
की कन्षाएँ खोली गई। मद्रास में विश्वविद्यालय बनने तक कोई नियमित 
कच्चा इंजिनियरी की न खुल सकी | वहाँ तो १७६३ ६० से एक पमाइश 
स्कूल चला आ रहा था जो कि श्यश्८ ई० में जाकर मद्रास विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में रढ़की में श्य४७ ई० में 
इन्‍्जीनियरी कालेज को स्थापना हुई, जो कि (८५४ ई० में टाम्सन 
कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ । झ्ाजकल यह कालेज एक विश्वविद्यालय 
के रूप में संगठित हो चुका है और देश का एक विख्यात इन्जीनियरी 
विश्वविद्यालय है | 

४. अन्य :--उपयु क्त व्यवसायों के अ्रतिरिक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण 
'भी प्रमुख था। इस क्षेत्र में कम्पनी की उदासीनता की अपेक्षाकृत भी ईसाई 
धरमम-प्रचारकों ने कुछ कार्य किया। बम्बई प्रान्त में इस दिशा में श्रच्छा कार्य 
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हुआ और बहुत से नामल स्कूल खुले | इसके अ्रतिरिक्त कला (47४) का विषय 
भी अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित था। मद्रास में १८४० ई० में “लेक 

टाउन! में डा० इंटर ने ललित-कलाओं तथा दस्तकारियों के लिये एक स्कूल 
खोला । बम्बई में १८५३ ई० में सर जमशेदजी जीजीमाई ने कला के विकास के 

लिये १ लाख उपया दान दिया | उस धनराशि से १८३६ ई० में बम्बई में 'जे० जे० 

स्कूल ऑँव आर्ट की स्थापना की गई | 

द्वितीय युग ( १८५७ ई०-१६०२ ई० ) 

ओऔद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यह युग कुछ 
अधिक महत्त्व का था, यद्यपि इस युग में भी व्यावसायिक शिक्षा का उल्ेश्य 
ऐसे अनुमवी तथा प्रशिक्षित भारतीय उत्पन्न करना था जो कि अँग्रेज अ्रफसरों 
के नीचे विभिन्न राजकीय विभागों में प्रशासन तथा संगठन-काय सुचारु रूप से 
चला सके | १८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालयों की 
स्थापना हो जाने के उपरान्त कानून, चिकित्सा, इन्जीनियरी, कृषि-विज्ञान, 
वाणिज्य तथा -टैक्निकल शिक्षा इत्यादि विषय भी विश्वविद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से सम्मिलित कर लिये गये तथा उनके शिक्षण के 
लिये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, ओर इन विषयों में प्रमाण-पत्र व 
उपाधि देने की प्रथा का प्रारम्भ कर दिया गया। 

१, कानून:--सन्‌ १८५४ ई० के शिक्षा-घोषणा-पत्र के आदेशानुसार 
विश्वविद्यालयों में कानून की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई । कानून की 
शिक्षा अब बहुत स्प्रिय होती जा रहौ थी; क्योंकि आधुनिक न्यायालयों 
को स्थापना होने से देश में कानून के विशेषज्ञों की वकील तथा न्याया- 
धीश बनने के लिये माँग हो रद्दी थी । ये दोनों उद्यम सम्मान-जन्क 
तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक थे। श्रतः उच्च वर्ग के शिक्षित लोग इस ओर 
बहुत आकर्षित हुए | इ 

कानून के अ्रध्ययन के लिये कानून-कालेज, कला तथा विज्ञान के कालेजों 
में कानून की कक्षाएँ तथा स्कूल ये तीन प्रमुख साधन थे | मद्रास में एक कानून 
का कालेज था । पंजाब में विश्वविद्यालय में -कानून-कालेज था। ' केवल यही दो 
संस्थाएँ पूर्ण-कालीन कानून-कालेज के रूप में थीं; अन्यथा अधिकांश में कानून- 
कक्षाएँ आंशिक रूप से श्रन्य कालेजों में सन्ध्याकाल में लगतीं थीं। बम्बई में 
राजकीय-कानून कालेज भी आ्रांशिक रूप से शिक्षा देता था। बंगाल, मध्य प्रदेश 
तथा उत्तर प्रदेश में कानून-कालेज नहीं थे, किन्तु कला तथा विज्ञान के डिग्री 
कालेजों में ही कानून की कक्चाएँ खुली हुई थीं। 
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कानून की शिक्षा का नियन्त्रण भी क्रमशः तिश्तसिद्यालयों, शिक्षा विभाग 
तथा उच्च न्यायालयों के श्रधीन था । विश्वविद्यालय ही पाव्यक्रम तैयार करते ये 
और वे हो परीक्षाश्रों के लिये उत्तरदायी थे। कामसून फे स्कूल तथा काल्िजों का 
नियन्त्रण शिक्षा विभाग के अस्तर्गत था तथा उच्च न्यायालय उन शर्तों: 
को रखता था जिनकी ए्रर्ति होने पर ही कोई स्नातक कानून के व्यब- 
साय को अपना सकता था। उच्च न्यायालय इसके प्रम अपनों निजी 
परीक्षा भी लेते ये। कुल प्रान्तों में सरकार की झोर थे प्लीड रा! और 
मुख्तार! की पराक्षाएँ भी केवल हाई स्कूल पास विद्या्ियों के लिये थीं। 
एल० एल०, बीं० परीक्षा का परास्यवाम अधिकांश में दो पर का था। कहीं- 
कहीं १ वर भी था जो कि कला श्रथवा विनान मे ग्रेजुएट होने से, उपराब्त 
पूरा किया जा सकता था | 

२. चिकित्सा--(अ्र) मानव चिकित्सा--विकित्सा-सिश्ञान में प्रशिक्षित 
विद्यार्थी अधिकांश में सरकारी तथा स्थानीय बोर्डों के अस्पतालों में मॉकर हो 
जाते ये, अथवा अपना स्व॒तन्त्र व्यवसाय खोलते थे या कियी बड़े कारखाने या 
कम्पनी में रस लिये जाते ये । 

सन्‌ १८६० ई० में लाहौर में भी एक मेडिकल कालन खुल सथया | इस 
प्रकार सन्‌ १६०२ ६० तक भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा लाहीर में 
चार सरकारी कालेज हो गये । 

इन कालेजों के अतिरिक्त कुड्य मेडिकल स्कूल भी ये | इनमें ११ राजकीय 
स्कूल ( १ मद्गास में, ३ बम्बई में, ४ बंगाल में, १ यू० पी० में, ? पंजाब तथा 
१ आसाम में ); १ म्युनिसिपिल स्कूल मंद्रास में तथा १० प्रायबंद स्कूल (१ 
आसाम में, १ सिन्‍्ध में, ४ पंजाब में--जिनमें दो मुमलमानी तथा * ह्न्दि 
ओषधियों के लिये--तथा ४ बंगाल में) ये | 

पुरुषों में तो चिक्रित्साशासत्र का अध्ययन जन-प्रिय हो चला था, किन्तु ख््रियों 

में श्रभी अन्घविश्वास ओर प्राचीन पक्तुपात समाया हुआ था। सन्‌ १६०२ ई० 
में भारत में मैडिकल कालेजों में १,४६६ तथा स्कूलों में २७२७ विद्यार्थी चिक्रि- 
त्सा-शासत्र का अ्रध्ययन करते थे | इन में २४२ सख्लरियाँ भी थीं, किस्तु वे अधिकांश 
में योरपीय तथा इसाई महिलायें थीं। केवल १५ ब्राह्मण, १५ अ्र-त्राह्ण, १५ 
मुंसलमान तथा २२ पारसी ब्ल्रियाँ थीं। 

(ब) पशु चिकित्सा--मनुष्यों की घिकित्सा के अतिरिक्त पशु निकित्सा 
की ओर भी सरकार का ध्यान गया। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में पशु" 
चिक्रित्सा अपना महत्त्व रखती है | अतः श्यय२ ई० में लाहौर में, श्८८६ ई० 
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में बम्बरू_तथा श्ू६३ ई० में कलकत्ता में पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेज 
स्थापित हुए | एक स्कूल अजमेर में भौ खोला गया, किन्तु कुछ समय उपराम्तः 
लपहौर कालेज में मिला दिया गया | 

३. इन्जिनियरी शिक्षा--इस युग में इंजिनियरी तथा टेक्नीकल शिक्षा 
की बड़ी माँग बढ़ी । यह वह युग था जब कि भारत में औद्योगिक विकास 
तथा रेलों, सड़कों ओर नहरों का निर्माण हो रहा था; नगरपालिकाओशों तथा 
जिला बोर्डों की स्थापना हो रही थी; एवं जल मार्ग और जूट व सूती मिलें 
खोली जा रही थीं। ऐसी अवस्था में इन सभी कार्यों के लिये दक्त इंजि+ 
नियरों की आवश्यकता थी। आशिक दृष्टि से यह पेशा बड़ा लाभदायक 
था | अ्रतः श्रेष्ठतम विद्यार्थियों को आकर्षित कर, रहा था। इंजिनियरी 
शिक्षा की अधिक माँग होने तथा कालेजों की संख्या न्यून होने के कारण 
यह शिक्षा बढ़ी मैंहगी थी । अतः केवल उच्च वर्ग के लोग ही अपने लड़कों 
को शिक्षण के लिये भेजने में समथ हो सकते थे | इन विद्यार्थियों को शिक्षा 
प्राप्त करने के उपरान्त जन-निर्माण विभाग ( 2. फल, ॥), ) में प्रायः अच्छी 
नोंकरियाँ भी मिल जाती थीं। 

सन्‌ १८८६५ ई० में बंगाल इंजिनियरी कालेज को प्रेसीर्डेसो कालेज में 
मिला दिया गया | कालान्तर में यह शिबपुर पहुँचा दिया गया। सन्‌ १८५४४ 
में सरकार द्वारा स्थापित किया हुआ “इंजिनियरी कक्षा तथा मैकेनिकल 
स्कूल', 'पूना इंजिनियरिंग कालेज के रूप में विकसित हुश्रा। यह कालेज 
बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया। सन्‌ १६०१-०२ में यह 
कालेज इन्जिनियरी के अतिरिक्त विज्ञान, कृषि तथा वन-विज्ञान की शिक्षा 
भी देता था | 

| इस प्रकार सन्‌ १६०२ ई० में भारत में चार भमुख इन्जिनियरी 

कालेज ये : रुढ़की, शिबपुर ( बंगाल ), पूना तथा मद्रास; जिनमें ८३५ विद्यार्थी 
शिक्षा पाते थे। मद्रास कालेज का विकास १८५४८ तथा १८६२ ६० के बीच 
में हुआ था | 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य टेक्नीकल तथा औद्योगिक संस्थाओं को 
स्थापना भी इसी काल में हुई। सन्‌ श्य८य७ ई० में बम्बई में (विक्टोरिया जुबली 
टेक्नीकल इंस्टीय्यूटॉ की स्थापना हुईं । सन्‌ १६०२ ई० में भारतवर्ष में ८० 
टेक्नीकल स्कूल ये जिनमें ४,८६४ विद्यार्थी शिक्षण पाते ये। ढुभिक्ष कमीशन 
की रिपोर्ट के श्राधार पर भारत सरकार ने भी कुछ ऐसे स्कूल खोले। 
भारत के प्राचीन उद्योगों को ब्रिटिश सरकार ने नष्ट कर दिया था। अतः लोगों 


में बढ़ते हुये अ्सन्‍्तोष को रोकने के लिये भी यह श्रावश्यक था कि 
सरकार ओरोद्यो गिक स्कूलों की स्थापना करे। लोगों में भी इस शिक्षा की माँग 
उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन सबके फलस्वरूर भारत में इन्जिनियरी तथा 
टेक्नीकल शिक्षा का अच्छा प्रभार दो चला | 

४. कृषि-विज्ञान--भा रत के क्ृपि-प्रधान देश एवने की श्रपेत्ञाकृत भी 
यहाँ कृषि कालेजों की पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है। सन ऐ८८० ई० में दुभिक्ष- 
कमीशन ने गाँवों में कृषि-शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया, किन्तु इसके लिये 
कुछु भी नहीं किया जा सका | सन्‌ १८३० ई० में ढा० वॉइलकर ने विभिन्न 
प्रान्तों' के प्रतिनिधियों का सम्मेलसन किया और क्ृपि-शिक्षा के विषय में 
भारत सरकार के लिये बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें को | उसके उपरान्त 
भारत सरकार ने निम्नलिखित निशय किये-- 

(१) कृषि-विज्ञान की डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण॒-प्वाों को उसी श्रेणी 
में समझा जाय, जिसमें कि विज्ञान या कला इत्यादि के प्रमाण-पत्र । 

(२) उच्चकोटि के प्रमाण-पत्र देने के जिये चार से अधिक संस्थायें हों, 
यथा; मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा कोई उपयुक्त स्थान उत्तरी पश्चिमी प्रान्त 
(उत्तर प्रदेश) में | भ्रन्य प्रान्त भी इनका उपयोग करें | 

(३) कुछ पदों, जैसे कृपि-विशान शिक्षक्रों अथवा क्षि-विभाग संचालक के 
सहायकों को नियुक्ति के लिये भी प्रमाण-पत्र अनिवाय हों । 

(४) कुछ पदों के लिये कृषि की व्यावहारिक शिक्षा दी जाये | 

(४) कृपि-डिक्लोमा, डिग्री तथा प्रमाणु-पत्र के लिये एक विशेष स्कूल 
खोला जाय; तथा 

(६) स्कूल अध्यापकों को नियुक्ति से पूर्व था पश्चात्‌ सरकारी फार्म पर 
व्यावह्ारिक-कृषि की शिक्षा देना भी महत््वपृण है| 

इस प्रकार सन्‌ १६०२ ई० में ब्रिटिश भारत में ५ संस्थाएं ऐसी थीं जहाँ 
ऊँषि-शिक्षा की व्यवस्था थी : पूना, शिबपुर, सैयदपेट (मद्रास), कानपुर तथा 
नागपुर | सेयदपेट कालेज की स्थापना सन्‌ १८६४ ई० में तथा पूना कृपि-शाखा 
की स्थापना सन्‌ श्८७६ ई० में हुईं थी । शिवपुर सन्‌ १८६६ ६० में स्थापित 
किया गया था। कानपुर तथा नागपुर में कानूनगो, शिक्षकों तथा क्पक- 
बालकों को शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से संगठित हुई कृषि शिक्षा 
पूंणतः अपयोत थी। अनुसन्धान और व्यावद्वरिक शिक्षा का इसमें पुणे 
अभाव था। शअ्रन्य विभागों की माँति कृषि शिक्षा का उद्देश्य भी इस काल 


में देश में उत्पादन की वृद्धि न होकर राजकीय कृषि-विभाग के लिये कर्मचारी 
तैयार करना ही था । 
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४. वाणिज्य शिक्षा--ऋषि-शिक्षा की भाँति वाशणिज्य-शिक्षा ने भी 
इस थुग में कोई सराहनीय उन्नति नहीं कौ। पंजाब को छोड़कर किसी 
विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया था। बम्बई में भी एक संस्था 
थी, किन्तु उसका उद्दे श्य प्रधानतः इंगलैंड के वाणिज्य के विषय में शिक्षा 
देना था | सन्‌ १६०२ ई० में भारत में १५ वाणिब्य-स्कूल थे, जिनमें १,१२३ 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । 


६. अन्य--उपयु क्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापन, वन-विज्ञान, तथा 
कला सम्बन्धी स्कूलों की भी स्थापना हुई | अध्यापकों के लिए नये ट्रेनिंद्रा व 
नामल स्कूल खोले गए । सन्‌ श्य८१-८२ ई० में यहाँ १०६ नाम॑ल स्कूल ये | तथा 
१६०१-०२ ई० में इनकी संख्या १३३ पुरुषों के लिए तथा ४६ खत्त्रियों के लिये 
थी, जिनमें ऋरमशः ४,४१० और १,२६२ विद्यार्थी शिक्षा पाते ये। माध्यमिक 
शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये सन्‌ १६०२ ई० में ६ काल्लेज थे | इनमें 
लाहौर ट्रेनिंग कालेज, मद्रास, नागपुर, राजमहेन्द्री, तथा इलाहाबाद ट्रेनिंग 
कालेज अधिक प्रसिद्ध ये। मद्रास तथा इलाहाबाद में एल० टी० का डिलस्नोमा 
प्रदान किया जाता था । इनके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के 
लिये ५० ट्रेनिंग स्कूल भी थे | 


वन-विज्ञान के लिए. सन्‌ ८७८ ई० में देहरादुन फॉरेस्ट-स्कूल” को 
स्थापना हुई, तथा 'पूना इजिनियरिंग कालेज” में वन-विज्ञान को शाखा खोली 
गई । कला की शिक्षा के लिये सन्‌ १६०२ ई० में भारत में चार प्रमुख राजकीय 
कालेज ये : जे० जे० स्कूल आँव आर्ट, बम्बई; मेयो स्कूल ऑँव आटे, लाहौर; 
स्कूल आ्रॉव आाट, कलकत्ता तथा स्कूल श्रॉव आट तथा इंडस्ट्री, मद्रास । इन 
स्कूलों में कला, पेंटिंग तथा व्यापारिक आट की शिक्षा दी जाती थी। सन्‌ १८६२३ 
ईं० में भारत मनत्री ने सुझाव रक्खा कि इन आर रकूलों से कोई विशेष 
लाभ नहीं है और इनका व्यय व्यर्थ होता है, अतः इन्हें टेक्नीकल स्कूलों के रूप 
में परिवर्तित कर दिया जाय; किन्तु फिर कुछ निणय न हो सका। इस प्रकार 
व्यावसायिक तथा श्रौद्योगिक शिक्षा का दूसरा युग भी समाप्त होता है। 


तृतीय युग ( सन्‌ १६०२ ई०--१६५४५ ई० ) 
भारतीय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह युग अत्यम्त महत्वपूर्ण है। 
व्यावसायिक, श्रौद्योगिक तथा टेक्नौकल शिक्षा की इस थुग में बहुत उन्नति हुई। 
इससे पूर्व इस प्रकार की शिक्षा का उपयोग अधिकांशतः सरकारी नोंक- 
रियों के लिये किया जाता था; किन्तु श्रब प्रशिक्तित युवक आधुनिक समाज 
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की ओ्रौद्योगिक आवश्यकताओं की प्रति करने के लिए प्रशिक्षण लेने लगे | 
इस उन्नति के कई कारण हैं। एक तो यह युग भारत में बढ़टी हुई राजनतिक 
चेतना का युग था जिसमें देश की शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवतन करने की 
माँग बढ़ी, और अन्त में भारत के स्थाधीन होने पर एक नवीन व म्वतन्प 
राष्ट्र की आवश्यकताओं की प्रति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग-भधन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिए तथा चिश्ञान को उन्नति में अ्रन्य उन्‍मन राष्ट्रों के 
समकक्ष आने के लिये शअ्रनेक प्रयोगशालायें तथा अनुन-बानशाल।4 स्वोली 
गई ॥ कालेजों तथा विखविद्यालयों में नये बेशानिक तथा टेकनीकल विषयों 
के विभाग खोले गये। दुसरे, लॉर्ट कर्नन के समय से हीं सरकार का ध्यान 
भी इस ओर गया आर सरकारी मशीन झूठ तेजी स काम करने लगी | 
तीसरे, व्यक्तिगत-प्रयास भी एक बड़े पैमाने पर इस ज्षेत्र में उतर शाया। 
धनी लोगों ने बढ़े-बढ़े दान दिये तथा श्रोद्योगिक संम्धाश्रों की स्थापना 
कराई। चोये, विद्यार्थियों को विदेशों, जैसे इच्चलैएठ, थ्रमरिका, जर्मनी तथा 
जापान इत्यादि देशा। में भेजने की व्यवस्था भी की गईठ, जहाँ उन्होंने 
आधुनिक विज्ञानों, उद्योगों तथा कला-ततैशलों का उच्च श्रस्ययन करके भारत 
में आकर इतकी उन्नति की। भारत की स्वाध्रीनता के उपरान्त, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, इस दिशा में बढ़ी प्रगति हो रही है जिसका संत्तित्त 
विवरण नीचे दिया जा रहा है | 


१. कानून--कानून शिक्षा के उत्तरोत्तर जन-प्रिय होने का परिणाम यह 
हुआ कि देश में कानून के स्नातकों को बाढ़ सी श्रा गई। वकीलों की संख्या 
आवश्यकता से अधिक बढ़ गई। अ्रधिकरांश में थे वकील आथिक उद्देश्यों 
से प्रेरित होकर कानून का व्यवसाय करते हैं झिसके कारण आज हमारे 
समाज में बहुत से भ्रष्टाचार प्रवेश कर गये हैं। किस्तु साथ ही उच्चकोटि के 
वकील भी उत्पन्न हुए हैं। बस्ठुतः भारत का राष्ट्रीय संतरप अधिकतर हमारे 
वकीलों का ही इतिहास है। अम्तु, सन्‌ १६०२ से १६२७ ६० तक कानून का 
अध्ययन बड़ा लाभदायक रहा | किन्तु इसके उपरगासत देश पर आशिक संकट 
आगे से कानून पढ़ने वालों की संख्या पर्यात्त रूप से गिर गई और यह अवस्था 
लगभग १६४० ईं० तक चली | उसके उपरान्त किसानों की आशिक अवस्था में 
सुधार होने से वकीलों ने इस सुग्रवसर 'से लाभ उठाकर पुनः आमीणों का 
शोषण प्रारम्भ कर दिया | इससे कानून के श्रध्ययन को और भी प्रगति मिली | 
आज कानून का बाजार इन व्यवसाइयों से भरा पड़ा है | 


आध्ोगिक तथा व्यावसाथिक शिक्षा ] [ ४५8 
' सन्‌ १६४६-४७ ई० में भारत में १४ कानून-कालेज थे, ६ कानून-विभाग 
विश्वविद्यालयों में थे तथा आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ६ कालेजों में 
के।नून की कज्षायें थीं। जहाँ तक कानून के पाउ्यक्रम का सम्बन्ध है यह दो व 
का हैं| कलकत्ता और दिल्‍ली में इसकी अ्रवधि ३ वर्ष की है।कानून का 
अ्रध्ययन ग्रेजुएट होने के उपरान्त ही प्रारम्भ होता हैं, किन्तु बम्बई में इन्टरमी- 
जियेट के उपरान्त ही प्रारम्भ हो जाता है| कानून के अध्यापक अधिकांश में 
अधंसामयिक ( 20% 7"५४॥0 ) आ्रवार पर नियुक्त किये बाते हैं | ग्रायः ये 
लोग कुछ नये जूनियर वकीलों में से रख लिये जाते हैं। कन्षाये या तो प्रतःकाल 
या संभ्याकाल में लगती हैँ | कानून के अध्ययन के विषयों में विद्यार्थी बिलकुल 
भी गंभीर नहीं होते । प्रायः परीक्षा के दिनों में कुछ वर्ष के प्रश्न-पन्नों के उत्तरों 
को रट फर ही उत्तीर्ण हो जाते हैं | इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत 
में कानून के ज्षेत्र में अनुसंधान या उच्च-अध्ययन का पूर्णतः अमाव है। अतः 
“यह स्पष्ट है कि अब हमें अपने कानून के कालेजों का पुनः संगठन करना है 
श्रौर इस विपय के अध्ययन को प्रथम कोटि का मदृत्व देना है। भारत की 
प्रसिद्धि तथा विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष उसके महत्त्व एवं अपनी राष्ट्रीय- 
भावनाओ्रों को पूर्ण करने के लिये इस प्रयत्न की आवश्यकता है ।”| 


राधाकृष्णन्‌ कमीशन ने इसके लिये निम्नलिखित सुझाव रवबखे हैंः--- 

(१) हमारे कानून के कालेजों का णं॑ पुनसंठन होना चाहिये । 

(२) कानून-शिक्षा का अध्यापक-मंडल भी कला तथा विज्ञान विभाग 
के शिक्षकों की भाँति विश्वविद्यालयों द्वारा रक़्खा तथा नियंत्रित किया जाना 
चाहिये । 

(३) एक वर्ष का पुव्॑-कानूनी ( 70/9-[+029] ) डिग्री-पाव्यक्रम तथा 
सामान्‍य अध्ययन कानून कक्षा में प्रवेश से पर्व रक्‍्खा जाना चाहिये |# 


| राधाकृष्णन विश्वविद्यालय कमीशन, पृष्ठ २५८। 

# “शमेरिकन बार श्रसोसिएशन”? तथा अ्रमेरिकन असोसिएशन आँव 
लॉ स्कूल! का पुरव-कानून-शिक्षण कम सेक्म दो व का काल्लेज-अ्रध्ययन है, 
किन्तु कानून के सर्वोत्तम काल्षेज़ों में जिनमें हारवड, कोलम्बिया, मिशोगन, 
शिकागो, कैलीफोर्निया तथा अन्य सम्मिलित हैं, इसकी अवधि कला या विज्ञान 
में ४ वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की पूर्ति करने पर होती है। इसके उपरान्त ही 
कानून में प्रवेश हो सकता है ।?--विश्वविद्यालय कमीशन, एंड्ट २६० 


४६० ] [ भारतीय शिक्षा का दइतिद्वास 


(४) कानून के विशेष विपयों में ३ बष का थडिग्रोन्‍पराश्यक्रम रहना 
चाहिये; अ्रन्तिम वर्ष को कानून की व्यावहारिक शिक्षा में लगाना चाहिये | 

(५) शिक्षक पूर्स-कालोन तथा अंश-कालीन दोर्नों प्रकार के हो 
सकते हैं । 

(६) कानून-कक्षार्ये नियभित समय के अन्दर लगनी चाहिये । 

(७) कानून-अ्रध्ययन के साथ अन्य थिपयों का अध्ययन प्रायः बन्द कर 
देना चाहिये । 

(८) उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान की सुचिधायें होनी चाहिये; तथा 

” (६) परीत्षा-बिधि में सुधार होना चाहिये । 

२, चिकित्सा--(ग्र) मानव खिकित्सा:--इस युग में चिकित्सा-विज्ञान 
ने बढ़ी उन्नति की। साधारण-शिक्षा की दृद्धि इोने के साथ ही साथ भारनियों 
को अ्रनुभव होने लगा कि चिकित्सा के लिये देश में शअ्रमीम त्षेत्र 
विद्यमान है । सन्‌ १६४६-४७ ६० में यहाँ २६ मेद्रीकल कालेज तथा २४ मेड्रीकल 
स्कूल ये। १६३२ ई० में “रॉकफरेलर फांउ्येशन' के द्वार कलकत्ता में अखिल 
भारतीय स्वास्थ्यरक्ञा तथा जन-स्थास्थ्य संस्था? ( | [0 िछप७ 0६ 
प्ए00७ शापे ?ियोओं0 4088) ) की स्थापना हुई | इससे एक बड़े अभाव 
की पूर्ति हुई | सन्‌ १६३३ ई० में पीढीकल कांठर्सिल कानूस! पास हुआ और 
भआरतीय मैडीकल कांउसिल! की स्थापना हुई | इसकी स्थापना से वचिकित्सा- 
विज्ञान को देश में बढ़ी प्रगति मिली | इसके अतिरिक्त स्रियोँ के लिये दिल्‍ली 
में १६१६ इं० में 'लेडी हा श्ग्न मेडिकल कालेज! को स्थापना हुए। १६२२ ६० 
में कलकत्ता में भी स्कूल आऑब ट्रीपिकल मैदीशन! स्थापित हुआ | इसके अतिरिक्त 
'दिहरादून एक्स-रे इंस्टीट्यूट तथा कसीली में केखद्रीय-अनसंध्रान-शाला 
(00700 ७७४७) ॥80॥07॥0) की भी स्थापना हुई है। श्रायुतरेंद, हो मियो- 
पैथी तथा यूनानी के कालेज भी खुले हैं | 

इम प्रकार चिकित्सा के ज्षेत्र दिन प्रति दिन उन्नति होती जा रही 
है। पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगत इस शिक्षा को प्रोग्माइन दिया जा रहा है। 
जहाँ भारतीय विद्यार्थी पहले चीड़फाड़ से घृणा करते थे अ्रव वह सिद्धहस्त हैं 
श्ौर कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर झ्यति भी प्राप्त कर चुके हैं | किन्तु इतना 
होते हुए भी देश की जनसंख्या, निर्धनता, रोगों तथा श्रश्ञानता के श्राकार को 
देखते हुए यह प्रगति. श्रपर्याप्त है। दूसरे, अमीय त्षेत्रों की पूर्रतः उपेक्षा की 
गई है | चिकित्सा-विज्ञान के शिक्षण की उन्नति के लिये विश्वविद्यालय कमीशन 
ने निम्नलिखिंत सुकाव रक्‍खे हैं :-.- 
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(१) मैडिकल कालेज में अधिक से अधिक १०० विद्यार्थी प्रविष्ठ करने 
चाहिये | ह 

(२) अध्ययन के वह सभी विभाग, जिन्हें साथ में अस्पताल की भी 
आवश्यकता है, एक ही सीमा के अन्तर्गत स्थित कर दिये जाँय | 

(३) प्रत्येक प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के पीछे १० पलंगों की सुविधा 
होनी चाहिये | ' । 


(४) “अ्रंडर ग्रेजुएट” तथा 'ग्रेजुएट! दोनों स्तरों का प्रशिक्षण ग्रामौण- 
केन्द्रों में मी होना जाहिये | 5 

(५) “उत्तर ग्रेजुएट” ( /008॥-0780४७४०) प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसे 
कालेजों में होनी चाहिये जहाँ पर्याप्त-सटाफ और सज्जा हो | 

(६) “जन-स्वास्थ्य इंजिनियरीग (9प्रा0॥6 +#0&॥$0 ॥0787760+72 ) 
तथा 'नर्सिंग” को अ्रधिक महत्त्व देना चाहिये। 

(७) देशी चिकित्सा-पद्धति की उन्नति होनी चाहिये; तथा 

(८) चिकित्सा विज्ञान के प्रथम पाख्यक्रम में चिकित्सा-इतिहास, विशेष- 
कर भारत का, पढ़ाना चाहिये | 

(ब) पशु-चिकित्सा--इस युग में पशु-चिकिव्सा को भी उन्नति हुई (सिविल 
पशु-चिकिध्सा-विभाग' को १६०३ ई० में साधारण जनता के लिये भी खोल दिया 
गया । साथ ही कृषि-विमाग की उन्नति होने से पशु-चिकित्सा विभाग की भी 
उन्नति हुईं। सन्‌ १६०२-०७ ई० के बीच में पशु-चिकिव्सा स्कूलों को भंग करके 
कालेजों की स्थापना की गई। फलतः सन्‌ १६०५ ई० में मद्रास तथा १६३० ई० में 
पटना में ऐसे कालेज स्थापित हुए । उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्त श्वर में 'इम्पीरियल 
पशु-चिकित्सा अ्रनुसंघानशाला' की.स्थापना हुई | सन्‌ १६४८ ई० में जबलपुर में 
भी पशु-चिकित्सा कालेज खोला गया है । इज्ञातनगर तथा बँगलौर में भी पशु- 
चिकित्सा सम्बन्ध अनुसंधघानशालायें हैं | मथुरा में एक पशु-चिकित्सा काल्लेज की 
स्थापना उत्तर प्रदेशीय सरकार ने की है । 

३, इ'जिनियरीं तथा टेक्नीकल शिक्षा-सन्‌ १६०२३६० के उपरान्त 
इस शिक्षा ने एक नया रूप धारण किया । देश की बढ़ती हुई औद्योगिक उन्नति 
के लिये यह आवश्यक भी था कि अब इंजियरी तथा टेक्नोलॉजी का अध्ययन 
न केवल सरकारी नोंकरियों के लिये ही किया जाय, अ्रपितु देश तथा समाज कौ 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाय | फलतः इस शिक्षा की 
बड़ी उन्नति हुई है। भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त, जैसा कि पौछे संकेत किया 
जा चुका है, इधर बहुत से कालेज तथा अनुसंधानशालायें खुलीं हूं । 
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बीसवीं श्ञताब्दि के प्रथम दशक में बंगाल में जादबपुर नामक स्थान में 
कालेज श्रॉंव इजिनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था। सन्‌ 
१६१७ ई० में दूं विश्वविद्यालय बनारस में भी इजीनियरी की बन्षायें खुलीं 
इसके अतिरिक्त पटना; लाहौर तथा करांची में इजिनिरी कालेज खुले | इस 
प्रकार सन्‌ १६३७ ई० तक भारत में ८ इजिनियरोी कालेज हो गये। इनमें से 
करांची तथा लाहोर १६४७ ई० में पाकिस्तान में चले गये। सन १६४७ ई० में 
इनकी संख्या भारत में १७ हूं गई | 'बुह-एबट समिति-रिपीट! तथा सार्जेन्ट- 
योजना से भी इस दिशा में बहुत प्रगति हुई, जिसका उल्लेस्व अन्यत्र किया जा 
चुका है। सन्‌ १६४६ ई० में 'शन० आर० सरकार समिति! की स्थापना हुई 
जिसने देश के पर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दषिण में सार बड़े कालेज स्थापित 
करने की सिफारिश को । 

स्वतन्त्रता के उपरान्त टेक्‍्नीकल शिक्षा के महत्त्व कों और भी अधिक 
समभा गया । इसके लिये उद्योग, वाशिज्य, परिवहन, संसच२, कृषि, जन- 
स्वास्थ्य तथा इत्रीनियरी इत्यादि सभी ज्षेत्रों मे शिक्षा को व्यवस्था की जाने 
लगी | १६४७ के उपरान्त टेक्नीकल शिक्षा को सुविधायें इस प्रकार से बढ़ने 
लगीं कि जहाँ १६४७ में टेक्नीकल शिक्षा-संग्पाओं में प्रतेश लेने वाले 
विद्याथियों की संख्या ६,६०० थी, तो १६५४३ में यह समस्या १२,७०० हो गई । 
यहाँ से पढ़कर निकलने वाले स्‍नातकों आर डिप्नोगा पाने ताले विद्याभियों की 
संख्या भी इसी काल में २,७०० से बढ़कर ६,००० हो गई | 

केन्द्रीय सरकार ने (विजान-उद्योग अनुसस्धान परिषद्‌ तथा अखिल 
भारतीय टक्‍नीकल शिक्षा परिपद्‌र१ की सहायता से दो दिशाओं में एक साथ 
काम करना प्रारम्भ कर दिया है। 'विज्ञान-उद्योंग अनुसन्धान परिषद्‌” अ्रनेक 
विषयों पर अनुमन्धान करने के उद्देश्य से १४ राष्ट्रीय प्रयोगशालायें तथा 
केन्द्रीय संस्थायें स्थापित करने जा रही है। इनमें से निम्नलिखित की स्थापना 
अब तक हो चुकी है :-- 


(१) राष्ट्रीय भौतिक अनुमन्धघानशाला, नई दिल्‍ली; 
(२) राष्ट्रीय रासायनिक अनुमन्धानशाला, पूना 
(३) राष्ट्रीय धात्विक अनुमन्धानशा ला, जमशेदपुर 
(४) श्धन अनुसन्धान सस्था, जीलगोरा 
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(४) केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलॉनीकल, अनुसन्धानशाला, मैसूर; 
(६) केन्द्रीय ड्रग अनुसन्धानशैला; लखनऊ; 
(3) केन्द्रीय तथा सौरामिक्स अनुसन्धानशाला, कलकत्ता; 
(८) केन्द्रीय सड़क श्रनुसन्धानशाला, दिल्‍ली; 
(६) केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसन्धानशाला, रुड़की; 
(१०) केन्द्रीय चर्म अनुसन्धानशाला, मद्रास; 
(११) केन्द्रीय विद्य॒त-रासायनिक श्रनुसन्धानशाला, कराईकुड्डी; तथा 
(१२) केन्द्रीय लवण अनुमन्धानशाला, भावनगर । 
ये संस्थायें अ्रनुसन्धान की सामान्य समस्याओं को इल करती हैं, नये 
उत्पादनों की जाँच करती हैं और उनके मानक ( 50७70 %/'03 ) बनाती 
हैँ। इसके साथ ही साथ वे वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों और 
उन सभी लोगों को सलाह व सुविधायें प्रदान करती हैं जो स्वयं अनुसन्धान का 
काय करने अ्रथवा श्रागे बढ़ने में असमथथ है। इन संस्थाओ्रों के अतिरिक्त 
पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगंत अन्य अनुसन्धानशालाओं की भी स्थापना करने 
की योजना सरकार ने बनाई है। कुछ उद्योगपर्ति वैयक्तिक रूप से भी अहम दा- 
बाद, बम्बई, कोयम्बदर तथो कानपुर में अनुसन्धानशालाएँ चला रहे है। 
“अखिल भारतीय टेक्नीकल शक्षा परिषद्‌! की सिफारिशों पर केन्द्रीय: 
सरकार ने कुछ चुनी हुई संस्थाओ्रों की उन्नति व विकास के लिये एक योजना 
स्वीकार की है। इस योजना पर प्रारम्भ में £ करोड़ ६२ लाख रुपया और 
फिर प्रतिवर्ष २४"५ लाख रुयये व्यय किये जाँयगे। यह धन-राशि १५ शिक्षा- 
संस्थाओं को अनुदान के रूप में दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य 
पाँच वर्ष मं देश में टेक्नीकल शिक्षा की चतुर्दिशी उन्नति करना है। 
अखिल भारतीय परिषद्‌ ने यह भी सिफारिश की थी कि उत्तर, दक्षिण, 
प्रव और पब्छिम इन चार दिशाओं में देश में क्षेत्रीय समितियों की स्थापना 
की जाय जो कि अ्रपने-अपने ज्षेत्रों में टेक्नीकल शिक्षा के विकास का ध्यान 
रकखें | १६४१-४२ में प्रब और पच्छिम तथा १६५३ में उत्तर व दक्षिण के 
लिये ऐसी समितियों की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार श्रब देश में 
टेक्नीकल व ओद्रोगिक शिक्षा के ज्षेत्र में समन्वय स्थापित करने में बड़ी 
सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त इस समन्वय तथा उसके मानकीकरण 
के लिये भी परिपद्‌ ने सराहनीय कार्य किया है। परिषद्‌ और अन्तर्विश्व- 
विद्यालय बोर्ड की एक सम्मिलित समिति ने विश्वविद्यालयों में डिग्री-स्तर पर 
टेक्नीकल शिक्षा तथा ट्रेनिंग के लिये एक व्यवस्थित योजना तैयार की है। 
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इंजीनियरी, टेक्नोलॉजी, तथा औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न 
पाव्यक्रमों को तेयार करके शिक्षण दिया जा रहा है | 

देश में टेक्नीकल शिक्षो प्राप्त हुए कितने लोगों को आवश्यकता है 
इस बात को जानने के लिये अश्रशिल भारतीय ट्रक्नीकल शिक्ता परिषद! ने 
एक 'टेक्नीकल जन-शक्ति समिति! (!'0छै0॥७) ल्शा- टि0फ७- (0ग (॥0 660) 
की स्थापना की थी | यह समिति शिक्षा के विक्रास के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य- 
क्रम प्रध्तुत कर रही है। इसके अतिरिक्त दो समितियों को स्थापना और 
हुई है | एक तो 'वेज्ञानिक जन-शक्ति समिति! ( #७७॥॥70 ७-]?0फ्' 
(6तशाफ्रं7700 ) तथा दूसरी “विदेश छात्रवृत्ति समिति ( ()ए७७8४६४8 
00]0४॥॥]) (!0॥ा6000 )। इन समितियोँ का काम है कि देश तथा 
विदेश में वेशानिक व टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाशों व समस्याश्रों पर विचार 
प्रस्तुत कर । (विदेश छात्रवृसि समिति! ने सिफारिश की है कि विदेशों में 
विद्यार्थियों को उन्हीं विपयों में प्रशिद्दाण के लिये भेजा जाय जिनकी कि देश में 
सुविधा न हो । साथ ही देश में वतमान संस्थाश्रों की दशा में सुधार किया 
जाय तथा अन्य नवीन संस्थायें खोली जाँय, जिससे विशद्याथियों को मविष्य में 
शिक्षा के लिये विदेशों में न जाना पड़े | इन सिफारिशों के श्रनुमार विद्यार्थियों 
को देश व विदेश में टक्नीकल व श्रौद्योगिक प्रशिद्वाण व अनुसन्धान के लिये 
प्रतिवर्ष छात्रव्ृत्तियाँ दी जा रही हैं, आर देश के विश्वविद्यालयों तथा अन्य 
शेक्तिक संस्थाश्रों को अ्रनुदान दिये जा रहे हैं। इसका परिणाम यह दुश्मा है 
कि विश्वविद्यालयों ने श्रपनी अनुमन्धानशालादों का पुनसंगठन करके कार्य 
का विस्तार कर दिया है। पंचवर्षीय योजना के अ्रन्त्गत भी टेक्‍्नीकल शिक्षा 
का प्रवार-कार्य हो रहा हे। सन्‌ १६५१ में कलकता के पास खड़गपुर में 
“भारतीय टेक्‍्नालॉजी संस्था” ( ॥ए04 988 478.0000 0 7५०॥070]029 ) 
की स्थापना को गई थी | सन्‌ १६४७ के बाद टेक्नीकल शिक्षा के ज्षेत्र में यह 
'एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस संस्था की स्थापना संसार की सब्व- 
प्रसिद्ध मैसेब्यूसेट्स ( अमरीका ) की एक संस्था के आधार पर की गई 
है। यहाँ इंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी में प्रशिद्गाण व अनुसन्धान की 
व्यवस्था है । 

पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तर्गत बैंगलौर की भारतीय विज्ञान-संस्था” के 
'प्रसार-काय को भी सम्मिलित किया गया है। यह कार्य १६५४-५६ के प्रारम्म 
तक समास हो जायगा | सन्‌ १६४७ तक यह संस्था शुद्ध व मौलिक विशानों 
का ही शिक्षण देती थी। किन्तु इसके उपरान्त इसने बहुत उन्नति करली है। 
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' श्रव टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण व अ्नृसम्धान के अतिरिक्त यहाँ शक्ति- 
इंजीनियरी, वमानिकी (्‌ दे 07070 0प(08 ); धातु-विज्ञान, विद्य त संचार तथा 
रासायनिक-इजीनियरी की उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध है।... 

ु इसी प्रकार दिल्‍ली पोलीटेकूनिक भी केन्द्रीय सरकार के अधीन एक 

'संस्था है। इसमें बहुत से विषयों में प्रशिक्षण की सुविधा है । इसको दिल्ली 
विश्वविद्यालय की ओर स विद्युत-इजीनियरी, यान्त्रिक-इंजीनियरी, वास्तुकला, 
वाणिज्य तथा रासायनिक टेकनालॉजी में स्नातक-स्तर का प्रमाण-पन्न देने 
की मान्यता मिल गई है । 

अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्‌! वैज्ञानिक तथा टेक्नौकले 
शिक्षा के विकास के लिये क्रियात्मक रूप से सहायता दे रही है। देश में 
उत्तर-प्रेजुएट स्तर पर अनुसन्धान कराने तथा प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध 
कराने ओर अन्डर-ग्रेजुएट स्तर पर इजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षण- 
सुविधायें देने के उदं श्य से विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिये जा रहे 
हैं | देश में विभिन्न उद्योगों के सहयोग से कर्मचारियों व श्रमिकों के लिये 
अंश-कालीन शिक्षण की सुविधायें भी दी जा रहो हैं। कुछ विशेष ज्षेत्रों, जैसे 
छुपाई, कृपि, नगर तथा त्षेत्रीय-नियोजन, रेशम-शिल्प, ऊनी-शिल्प, ओोद्योगिक- 
प्रशासन तथा व्यापार-प्रबन्ध इत्यादि में जहाँ प्रशिक्षण की सुविधायें या तो 
बिल्कुल हैं ही नहीं अथवा अ्रपर्यात् हैं, वहाँ पर्याप्त: सुविधायेँ प्रदान को जा 
रही हैं। इस उद्देश्य के लिये कलकत्ता की अखिल भारतीय सामाजिक 
हितकारी तथा व्यापार प्रबन्ध-संस्था' को केन्द्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत अनुदान दिया है। छुपाई में प्रशिक्षण देने के उद्दे श्य से परिषद्‌ 
ने कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में तीन क्षेत्रीय-स्कूलों कौ स्थापना करदी है । 
एक चौथा स्कूल खोलने की योजना भी विचाराधीन है। वास्तुकला में 
प्रशिक्षण देने की दृष्टि से बम्बई का “जमशेदजी जीजाभाई स्कूल आऑँव आर्ट स' 
संतोषजनक कार्य कर रहा है। इस स्कूल को केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों 
से आने वाले २५ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्द श्य से इस वर्ष 
अनुदान दिया है । 

इस प्रकार देश में औद्योगिक व टेक्नीकल शिक्षा देने का भरसक 
प्रयत्न किया जा रहा है। श्राशा है भविष्य में और भी अधिक उन्नति 
हो सकेगी । 

७, कृषि शिक्षा--बौसवीं शताब्दि के प्रारम्भ में कृषि-शिक्षा को ओर 
पर्याप्त ध्यान जाने लगा | सन्‌ १६०१ ई० में भारत सरकार ने “इन्सपैक्टर जरू 
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रल श्राँव एग्रीकल्च र' का पद स्थापित किया और #रपि धिभाग का विस्तार 
किया । सन्‌ १६०४ ई० से प्रति बंप २० लाख रूपया क्रंषि में प्रयोग तथा अ्रजु- 
सम्धान करने के लिये सुरक्षित कर दिया गया । क्षति शिक्षा की अधिक सुबि- 
घाये उपलब्ध करने के लिये भी केद्धीय सरकार ने यौजना बनाद। लदनुसार 
सन्‌ १६०८ ई० में केन्द्रीय-अ्रनुसन्धानशाला, प्रता (बिहार) की स्थापना की गई | 
इसको स्थापना में अमेरिका के एक दानों अ्श्हैन री किस के ३० इजार हालर 
के दान से बहुत सहायता मिली | से १६१४ २० मे भूवाल के उपरान्त यह 
अनुमन्धानशाला दिल्ले में श्रागई | इसक अतिरिक्त कानपुर (१६०६), कोइस्ब- 
दर (१६०६) सेबर (१६०६) तथा लायलपुर में १६१० ४६० में कृपि-कालेजों 
की स्थावन! हुई | पूना क्रपि स्कूल को कालेज बना दिया बया। नेनी, कानपुर 
ओर नागपुर म॑ भी कालेज खुले। सेयदपद तथा शिवपुर कालेज भंग कर दिये 
गये | इन छुः कालेशों में ५ का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था तथा नेनी में स्थित 
इलाहाबाद एग्रीकलचर इस्टीट्यू 2 का प्रबन्ध एक श्रमरोकी मिशन के आधीन 
था | इसके अतिरिक्त १६२८ ई० में कृषि क्मीशव को नियुक्ति हुई, जिसने 
सम्पर्णु-तेत्र का अध्ययन करके कृषि तथा आमाौण अ्रवस्थाओं में सुधार के मुझाव 
रक्‍खे | इसकी सिफारिशों के फलम्वर शे६र६ 3० में 'दइम्पीरियल कांउसिल 
आव एग्रीकलखर रिसच! को स्थापना को गई। साश्यागिक तथा प्राथमिक शिक्षा 
में भी कृषि विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। गत वर्षों ते कृषि 
शिक्षा का बहुत विकास किया जा रहा है | कालेज की संख्या से बरद्धि कोना 
रही है तथा अनुसन्धान के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्रदात को भा रही 
हैं। श्रमेरिका तथा इस्चलेंड के लिये बहुत से विधारियों को ठन्म अ्रध्ययन के 
लिये भेजा जा रहा है | इस समय देश में २१ प्रमुख का कालेज हसिथित हैं इनमें 
बलवंतराजपुन क्षि कालेज श्रागरा; इलाहाबाद एऑकल्चर इस्सट्रीस्स 2; राज- 
कीय कृपि-काले .. मुतसर; कृषि कालेज बनारस विश्वविद्यालय; क्षपि कालेज, 
बंगली 7; केन्द्रीय क्'५ कालेज दिल्ली, भारतीय क्र अनुसंधानशाला (स्यू पु), 
दिल्ली; राजकीय क्ाप कालेज कानपुर तथा कृषि कालेज पूना आ्धिक प्रसिद्ध हैं| 
इनके अतिरिक्त लखावटी (उ० प्र०), धरवार, हँदराबाद, मुत्त, अर, नागपुर 
सेबर, आनन्द, बपतला, इन्दोौ र, तथा व्वामगॉवि इत्यादि अन्य स्थान ईं, जहाँ 
कृषि कालेज स्थापित हैं| उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पाख्यक्रम में कृषि 
शिक्षा लगभग ३ ००० स्कूलों में दी जारदी ४ । भारत को खाद्य ग्रावश्यकताश्रों 
को देखते हुए कृषि-विज्ञान में अधिक अनुसंधान तथा ब्यावहारिक-कार्य को 
आवश्यकशा है। “नवीन-भारत सानव स्वतस्त्रता का छम्मदुत दे और इसकी 
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रक्षा, आअक्ति के महत्व तथा मानव के गौरव व सम्मान की रक्षा के लिये 
प्रतिश्रत है। भारत की खाद्य समस्या उन साधनों के द्वारा हल करनी 
चादिये जा कि स्वतन्त्रता, जनतन्त्र, समानता तथा भ्रातृत्त्व के मूल-भूत सिद्धान्तों 
पर आधारित हैं, तथा जो कि नवीन भारत के समाज निर्माण के लिये आधार- 
शिला म्वरूव हैं । 

४. वागिज्य--इस कॉल में वाणिज्य शिक्षा. ने बहुत संतोषजनक 
उन्नति की । सन्‌ १६०१-०२ ६० में जबकि वाणिज्य का एक भी कालेज नहीं था, 
१६२६ ६० में इनका संख्या ब्रिटिश भारत में ८हो गई। सन्‌ १६१३ ई० में 
बम्बई में प्रभम बागिज्य कालेम की स्थापना हुई। उसके उपरान्त कलकत्ता, 
ढाका, इलाहाबाद, दिल्ली तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में वाणिज्य-विभाग खोले 
गये | सन्‌ १६४६-४७ ३० में वाणिज्य कालेजों की संख्या १४ तथा स्कूलों की 
संख्या २६5६ हो गई | गत ३० वर्षों में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में वाणिज्य 
विभाग खुन गये हैं| इसके अतिरिक्त बहुत से डिग्री कालेजों में भो कला व 
विज्ञान का भाति बाशगिज्य-विभाग खुल गये हैं | यह विषय मिडिल, हाईस्कूल 
तथा इंटर कन्नाश्रों में मी पढ़ाया जाता है | आँप्र तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों में 
३ व का ऑनर्स पाठ्यक्रम भी है | बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा 
इत्यादि मिश्रविद्यालयों में एम० कॉम कत्षार्य हैं। वाणिज्य में अनुसन्धान भी हो 
रहे हैँ | १६४७ के उपरान्त वाणिज्य शिक्षा संस्थाश्रों की संख्या में बहुत वृद्धि 
हुई है । । 
६. अन्य--उपयु क्त व्यावहारिक शिक्षा के अ्रतिरिक्त अन्य विभाग 
भी हैं जिनमें विद्यार्थियों को व्यावहारिक आर्थिक जीवन के लिये तैयार किया 
जाता है; जैसे अ्ध्यापन, वन-विजश्ञान, कला तथा कुटौर-उद्योग इत्यादि । शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिये आज अनेक कालेज तथा स्कूल खुल चुके हैं। सन्‌ १६४६- 
४७ ई० में ३३ ट्रेनिंग कालेज थे, जिनमें २,७४७ विद्यार्थियों के शिक्षा पाने कौ 
व्यवस्था थी | इधर उत्तर प्रदेश में आगरा, मधु रा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ 
इत्यादि स्थानों पर ग्रेजुएट शिक्षकों के लिये नये कालेज खुले हैं। महिलाओं के 
लिये मी ट्रेनिंग कालेन हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एड० ( 0. ४५. ) तथ 
एम० एड० ( , 770, ) की कल्षायें भी हैं। इन्स्टौव्यूट आऑँव ऐज्यूकेशन 
बम्बई तथा दिल्ली मेन्ट्रल इन्स्टीव्यूट आव एज्यूकेशन' में शिक्षा में अनुसंधान 
की भी सुविधा है, किन्तु श्रभी भारत में शिक्षा में अनुसंधान का बड़ा श्रभाव है 
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धश्श्म ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


श्रतः कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्य अनुसंधान के लिये इंगरलेंड और श्रमेरिका जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के लिये शिक्षा को प्रशिद्षण देने के लिये भी 
देश भर में केन्ध खुले ४ जिनमें तकीं, वर्धा, जामिया मिलिया, दिल्‍ली तथा विश्व- 
भारती अखिल भारतीय भद्ृत्त्व के हैं | 

कला की शिक्षा के लिये भारत में १६४७ ई० में १४ कला स्कूल ये, 
जिनमें १६६८ विद्यार्थियों को व्यवस्था थी | ललित -कल्ाशों में संगीत तथा नृत्य 
के लिये मी स्कूल वर्तमान हैं इनमें भातसंद संगीत विद्यालय बस्बई, मौरिस 
सकल लखनऊ, संगीत-विद्यालय, कलकता तथा कला कचुत्रन, अदियार अधिक 
प्रसिद्ध हैं । १६४७ के उपरान्त बहुत मे कलानतेन्र खुल जा २हं हैं। सरकार 
कला का रो को छाप्रतृत्तियाँ देकर भी प्रोत्साहित कर २६ी है | 

वन-विश्ञान की शिक्षा के लिये दो कालेज देहरादून में तथा एक कोइम्ब- 
टूर में हैं। जनवरी १६५५ में देहरादून में सिश्ववन सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है | 
उपसंहार 

इस प्रकार संक्षेप में हमने मारत में ब्यावलायिक तथा औद्योगिक शिक्षा 
की प्रगति का वर्णन किया हैं| विश्व आज लौकिक वैभव के पथ पर अग्रसर हो. 
रहा है | श्रतोत का समृद्ध भारत बीच में एक दरिद्र राष्ट्र बन गया था, किन्तु 
आज पुनः उसने अंगड़ाई ली है और अपने स्पर्णिम-भविष्य की ओर वह 
जिशासा तथा आशा भरी दृष्टि से देख रहा दे । उसका यह स्वप्न तभी पूर्ण हो 
सकता है जबकि वह अपने श्रौद्योगिक विकास के लिये पर्यास औद्योगिक, टेक्नी- 
केल तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करता हैं | हर्प की बात है कि वह 
इस पथ पर अडिंग कदमों द्वारा अग्रसर होता जा रहा है । 
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| ४६३०-४३१; 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय. जाँच-समिति 
२६६, ४३०; 
इलियट ६४; 
इब्न बतूता ११०; 
इत्सिंग ६९, ८४; 
इस्लामी शिक्षा ८७, ८८, ६७; 
इस्लामी शिक्षा के दोष ११३-११६; 
इस्माइ उद्दोला १६८६ 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी १२९, १२६, १३४; 
१३८, २३६, १४२, १९६, ४५०; 


उ,ऊ 
उच्चशिक्षा ६४, ध्८व, रमरे; ४२८, ४३ १; 
उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा योजना ४१२- 
३१७; 
उत्तर प्रदेश में शिक्षा ३६८; 
उपनयन २०, २८, ४८, ९७; 
उपसम्पदा ६०, ६ १; 


( ४७४ ) 


उप|सक ६६; 
उन्मुक्त नीति २१६; 


ए, ऐ 
ऐंग्लो-वर्नाक्युलर विवाद १५३; 
ऐडम-विलियम १३५, १८०, १८२, १८5९; 
ऐडम योजना श्य२, औैण८, १६४१; 
पेनी वेसेन्ट २२७; 
ऐलफिस्टन १३३, १५२, १४६, (९८, 
१४६, १६७, १६८, १५६: 
ओ, श्री 
ग्रोजन्त पुरी ८२; 
श्रीरज़्जेब ८७, मम, ६९, ६६, १००, 
१०२, १०४, १०६, ११२; 
झौद्योगिक-कांति १ ४७; 
श्रौद्योगिक शिक्षा २३, ६९, २७७, २७८, 
३७२, ३६०, ३३३, ४६४०-४६४८:; 


क्र 


श्र 
अन्तरिस सरकार ३६२, ४००; 


अन्तर्विश्वविद्यालय बोह २७६, २२०, 
३६४, र२े६६, शेमरे, ४६२; 
भ्रन्‍्य चेदों सें शिक्षा १६, १७; 
क 
कबोर हुँमायू ३८१; 
कर्म सिद्धान्त ४६; 
कलकत्ता मदरसा १४४, १४९, १५६, 
ह १७२: 
कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन २२७, 
२०२२-२०९६; 
कल्हण ११३; 
कज्ञन लाई २३४, २३९ , २३७, २४१, 
<*४४, २९०, २६९६, २६०; 
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कर्जन की शिक्षा नीति २३४; 

कालेत्ञकर काका ३०३, ३६४; 

किंडर गार्टन ३१२; 

क्रिया द्वाता शिक्षा प्रगाल्ी ३१३; 

कुमार" । जे० सी० ३०३५ 

केन्द्रीय योजनाय इेप८, शे८घ६, ३६२- 
३६७; 

कन्द्रीय शिक्षा संस्था रेप; 

केन्द्रीय शिक्षा ब्यूग़ो २६७५ 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोढड २७६, 

२६७, ३१६, रे१ै८, 3२८, २३६, ३४१, 

दे४६, मेधेप, र२े४६, २६ ४, मै ६०, दे४०, 


४५७४ ई 


कैम्बेल १३७; 
केरे डा० १४९, १४६; 


है 


केनिज्-ला्ड २०७; 


कौटिल्य का अ्रधशाख्र २०, ३९, ४२९, ४९; 


खत 
ग्विजञजी श्रल्ाउद्ीम ६०; 
स्विक्ञजो बम्र्तियार ७६, ८१, ८७, 2०; 
खेर बी० जी० ३०३; 
खेर समिति ३१८; 

गं 
गजनबी महमूद ८७, ९०; 
गान्धी महात्सा २६२, २६७, २६९१, 
38००, ३०२, ३०३, २०४, २०४८, म १४; 
ग्रान्ट चाल्स १४७, १४८, १४६, १३२; 
गिल क्राइस्ट १४९; 
गीत गोविन्द ८३; 
॥ 38 २४, २९६; 
लग्बथा <२, ७, ७३; 


( ४७५ ) 


_रु का महत्व १६: 
गैर-मिशनरी प्रयास १६४, 
गोखले गोपालकृष्ण १२८,२२६, २४१, 
२४६, २४८; 
» का विधेयक २४७, २४८, २४६, 


२०५०; 
गौरी मुहम्मद ६०; 
घ 
घोषाज्ञ जयनारायण १६८; 
च 
चिकित्सा शिक्षा ४६१-४६४२, ४६४४-४२९९२, 
३४६०-६१; 
ल्ु 
छात्रावास ११०; 
जे 


जगहला प८३-म४; 

जसलियानवाला हृत्याकाश्ड २६२, २६६; 

जर्विस कनेल; १८६; 

जहाँगीर सम्राट्‌ ४३, ११७; 

जाकिर हुसैन डा० २८४, ३०३, ३६४; 

»...._ 9 समिति ३०३, ३०४, ३०९, 

३१७ 

न्ामिया मिलिया इस्लामिया २८9७, ३२१, 
४४२; 

जाज पंचम सम्राट २६१; 

जापानी शिक्षा-प्रणाली २४९; 

जावियर सन्त १३६; 

जीगेन बल्ग १४१; 

जीवक ६४, ९४, ९७; 

जोनाथन डंकन १४२; 


|| टेक्नीकल जनशक्ति समिति ४६४; 


टोल ७४, ६६, १२९; 


ठ 
ठाकुर रवीन्द्रनाथ १२२, २४६, २८४; 
छ 
डफ अलेक्जेंडर १६४, १६४; 
डलहौज़ी लाड १८६, १८७; 
डायर ओ० जनरल २६२; 
डेविड हेयर १६५, १६६५; 


त 


तत्व चिन्तामणि ८२; 

तरुण ईसाई संघ ४४१; 

तक्षशिज्ञा ६४, ६६, ७२, ७४; ७९, ७६; 
ताजमहल १०७; 

ताराचन्द्‌ डा० ३६६; 

तित्लकक बालगंगाधर २२७, २६२; 

तुगल्क मुहम्मद ६०, ११८; 

तुगलक फीरोज्ञ ६१, ९०४, ११७ 
तुलसीदास १२० द 


द्‌ 
दुयाननद महर्षि १२२; 
दारा शिकोह &३; 
ह्वार पंरिडत ७७, ८१; 
दिल्ली दरबार २४०, २६१; 
देवजन विद्या ३७; ४६; 
देशमुख दुर्गाबाई श्रीमती ३६३; 
देशी शिक्षा १९६-१श८, २१७, २१८ 
देशी शिक्षा की अवनति- १३७; 


देसाई महादेव ३०३; 
दण्ड-विधान १०५, १३६२; 


घ 
धामिक शिक्षा ३७०; 
न 


नई तालौम ११८; 
नदिया ८४२५-८३; 


कक ९ 
नरन्द्रदेव ग्राचाय २६६, 3८४७, ३६४१ 
४१४, ४१७; । 


नारद २१; 


नालन्दा ६२, ६९, ७२, ७४७, ७६-७३, 


नेहरू मोतीलाल् १६०८; 
नेहरू जवाहरलाल ३8४; 


नेशनल केडिट कोर ३७७, ३६०; 


पृ 
पतश्चयप्पा १६१, २०७; 
परॉजपे १६६, २०२; 
पशु चिकित्सा ४७१, ४४४, ४९५४; 
पटेल विद्वल्ल भाई २६२; 
अवज्या ६, ६०; 
प्राच्य-श्रोंग्ल विवाद १९७, १७१; 
प्राचीन शिक्षा केन्द्र ७३; 
प्रान्तीय स्वायत्तशासन २६३; 


प्राथमिक शिक्षा ६४, ६८, २११-२१४ 


२१८-२२०, 


( ४७६ ) 


प्रिसेप १२६, १७२, १७३; 

पुरोहइिलवाद ३०, £१; 

पुनजन्म सिद्धान्त ४३; 

प्लूशो १४१; 

पेस्तालोंजी ३१५०; 

परी सर १८६, १३०; 

प्रोजेक्ट मैथड ३१०; 

प्रीदशिक्षा ७३३-४४४६; 

पंचवर्षीय योजना ३२४, ६८९, ३६२, 


यनारस हिन्दू विश्वविद्यालय २२८, २५८; 
ससु श्रनाथ नाथ २३४; 

गस्वबई भारतोय शिक्षा समाज १५८, १५९३, 
२६०, १६७, रै८:७; 


बम; 
फ 
फाझ्ञान ६४, ६५९, ७२, ७७; 
८रे; | फ्ॉयेल ३१०; 
ब्यृ 
बदाउनी ११७; 
वर्नियर ३३, ६४, १००, ११६, १४०; 
ये १४७; 
बनारस संस्कृत कालेज १४९, १५६, 
के 


| अन्धु समाज ६ ६ 
| यावर ६१, 
अद्भावादिनी ३१; 
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र२३२-२३३१, शशे८ण, २४८, | अह्म समाज १६२; 


२९०, २६ ०-२६२, २६८-२७०, र८८- | ग्राह्मयणीय शिक्षा ४६, €७०, #्, ९8, 


२६२, है८६, ३६४६-४० १; 
प्राथमिक शिक्षा कानुन २६२; 
पिगठट कम्तेटी ३8४; 


६०. ६ <; ६७, ३१, ७० 
| बिस्मिस्लाइ २७ 
झुद्धू सहात्मा ७३, जद; 


( ४७७ ) 


बेल डा० १३२, १४४; 
बेसिक शिक्षा २६६, ३२८, रे६६; 


बेसिक योजना के अ्रनुसार प्रगति ३१ / 


पर ३२८: 
बेंटिक विज्लियम १३६९, १५६, १६४, 
१७७, ९८०; 


बोस जगदीश चन्द्र सर ३६७; 
बौद्ध शिक्षा पद्धति ४८, ६६, ६६; 
बोद्ध शिक्षा के दोप ७०; 
बंगाल विभाजन श्रान्दोत्नन २४५; 
ह भें 
भटनागर शान्तिस्वरूप ३८१, ३८४; 
भारतीय शिक्षा कमीशन १४३, १३७, 
२०९, २१५-२२०; 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस २२६; 
भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन २३९; 
भारतीय विश्वविद्याक्षय श्रधिनियम २३६; 
भारतीय शिक्षा सेवा २६१; 
भारतीय राष्ट्रीय कमीशन ३६४७, ३६९- 
३६६; 
अगले विनोवा आचाय ३०३; 
| 
झिकतय ८७, ६७; 
मलुस्ख्ति २८, ३२; 
महमूद सेयद ३६४, ४४०; 
महाकाव्यों में शिक्षा २६, ३०; 
महायान ७८; 
मदरसा ८७, ६८, ९०४; 
मानीटर-प्रथा १०४, १३२, ९३४, ९४४; 
मालवीय मदनमोहन पंडित २४८; 
मान्टठेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार २६२, २६३; 


सान्तेसरी-प्रणाल्ली ३१३४ 

माध्यमिक शिक्षा २०८४-२१०, २२१, 

२३०-२३१, २३८, २३६, २९१, २९८- 

२६०, २७१, १७२, २८५-२८८, ३३ ४- 

३*&८, ३८०६, ४०६-४२६; 

माध्यमिक शिक्षा की समस्‍यायें ३९ ०-३४८; 

माध्यमिक कमीशन २६६, ३४०-३४९; 

माध्यमिक शिक्षा संघ यू० पी० ४२९६; « 

माध्यमिक शिक्षा पुनसंगठन समिति यू० 

पी० २६६, ४१७-४२४; 

माशमैन १४६; 

मिथित्ला ८२; 

मिल्िन्द पान्ह ६४ 

मिल जॉन स्टुअट १३९५; 

मिशनरी शिक्षा प्रयत्न १६२, २२२, २३३, 

२३४; 

मिन्टो-मार्ले सुधार १९७, २४७; 

सुकर्जी राधा कुमुद ३१, ८१; 

मुनरो टाम्स १३०, १३१, १३६९, १९२, 
१९६, १६०, ९१६०; 

मुदलियार लक्ष्मण स्वामी डा० २६६, 
३४०, ३६ ६, शेफरे; 

मुहम्मद अली मौलाना २८४; 

मुस्लिम लीग २४७; 

मूथम जस्टिस २६६, ४३०; 

मैकडानिल ४; 

मैकाले लाड १२६, १७०, १७३, १७४, 

१७४९, १७६, १७७) १७८, ९७६, १८०; 

श्णरे; 
मैकाले का विवरण पंत्र १७३॥ 
मैट्काफ चाल्से १५५; 


६ 


मैसूर राज्य साचारता परिषद्‌ ४४१; 
मोइरा लाड १९९; 
मौलिक शिक्षा ३६४; 

य्‌ 
यजुवेद ११; 
याक्षवल्क्ध ६, २०, ३१, ४६; 
यूनेस्को ३६४३, ३६४, ३६९; 
यरेजना कमीशन ३८३, 3८७; 


र्‌ 
रमन सी० वबी० डा० ३६७; 
रघुकुल तिलक समिति यू० पी० ४३२; 
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